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वदीमूतपूतस्वान्तानां पूञ्यपादानामाचाय्येवय्ये- 
श्री ६ पटाभिरामचास्ि- 
आचरणानाम्‌ ` 
करक्रमलसम्पुटे 


खमहरा-सम्रयरम्‌ 


वाग्देवता वक्षति यद्रदनारविन्दे 

^ कीतिः सग्रु्ठतति यस्य॒ सरस्वदन्ते | 

विद्यावतां प्रमवतां गणनासु लेके ,. 
पराथम्यमावहति पद्मविभूषणो यः॥ 


िष्याव्जजाडयहरणे. मिहिराय तसै 
श्रद्धानतः कतिमिमां सुखदां बुधानाम्‌ । 
मान्याय मन्यमहिताय गुणाकरश्री- 
पट्मभिरामशुरवे मुदितोऽ्पयामि ॥ 
मीमांसान्वितमथेखंग्रहमिमं शीमद्रचोवेदु्षी- 
सौरभ्येण परविच्रितं सुवितं वाचा कथञ्चिन्मया । 
पाथोषेः सलिला््यंदानमिव तं दातुं कराम्मोजयोः ` 
सत्रद्धोऽस्मि गुरो । गहाण करुणापाङ्गैः पविध्रीकुर ॥ - 
अर्थालोकमनोन्नरर्मिनिवहे ` श्रीमहुरोरानना- 
जयति तिमिरच्छटाविदएनोचुक्तं धरामण्डले । 
अ्थल्कषिलोकनोत्सुकमिदं चिष्यस्य मे लोचनं 
` वैश्ं विषयेष्ववाप्य सुतरां साफल्यगालम्बते ॥ 
तपेश्वरी-र्माकान्तौ च्ान्तसवान्तौ हृदि स्थितो । 
पितरौ च समाराध्य मावये माबुकोद्यम्‌ ॥ 


विद्रन्मण्डलमण्डनस्य ` अवने लब्धग्रतिष्ठाजुषः 


्रीनागेभ्वरपण्डितात्मजरमाकान्तस्य दान्तस्य च। | 


्राज्नाम्मोनिधिपारगस्य तनयो वाचस्पतिः स्वेच्छया 
मन्थं नव्यमिमं हिताय ` सुधियां निर्माय हर्षाचितः॥ 
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प्राद्छग 


भारतीय दर्शन वाङ्म मे मीमांसा दुशेन का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्णं 
है । प्राचीन मनीषियों ने इसे 'वाक्य्यास्त्र' की संज्ञा दी है । मुख्यतः कम- 
काण्ड का प्रतिपादक शास्त्र होते हए भी इस दशेन द्वारा अन्य शास्त्रों के 
जटिल ग्रन्थ-सन्दर्भो को भी प्रतिपादित किया जाता रहा है 1 - अतः विद्वानों 
ने इसे महत्व एवं सभादर की दृष्टि से देखा है । आज भी वेद, ब्राह्मणादि 
को समञ्जने के अतिरिक्त अन्य शास््रोःके ज्ञान के लिये मीमांसा दशंन का 
अध्ययन आवश्यक समन्ना जाता है.1 इस दशन के वाङ्मय मे दुरूह एवं 
विशाल म्रन्थोंके होते सरल ग्रन्थों का अभाव नहीं है! मीमांसा 
दर्णन के प्रकरण ग्रन्थों मे महामहोपाध्याय लौगाक्षिभास्कर कृत अर्थंसंम्रह 
का विशिष्ट स्थान है! इस लघुकाय ग्रन्थ मे सूत्रकार जंमिनि द्वारा प्रणीत . 
मीमांसा दशंन के मुख्य प्रतिपाद्य विषयों का निरूपण अत्यन्त ॒सारर्गाभित 
शंली में प्रस्तुत किया गया है ! प्रतिपाद्य विषय की सुबोधता एवं अभिव्यक्ति ` 
की स्पष्टता के कारण अध्ययन एवं अध्यापन के लिए इस ग्रन्थ का सर्वाधिक 
स्वागत हभ है । विशिष्टता के कारण ही प्राचीन एवं आधुनिक विद्वानों ने इस 
पर व्याख्याएे एवं टीकाएँ लिखने का श्लाघनीय कायं किया है । अर्थसंग्रह के 
अद्यावधि उपलब्ध संस्करणों में. संस्कृत, हिन्दी एवं आङ्ग्ल भाषाओं मे से 
किसी एक भाषाको ही माध्यम वनाया गया है। भरल ग्रन्थों का संस्कृत 
` के माध्यम से पठन-पाठन आज के विश्वविद्यालयों मे भ्रायः समास हो गया 
है । टीका-ग्रन्थो का भी प्रणयन हिन्दीमे ही होने लगा है। आवश्यकता 
इस बात कीट कि हम प्राचीन परिपाटी क. ग्रन्थ कौ पंक्तियां समञ्ञने के 
लिये उपयोग मे अवश्यमेव लाए । इस बात को ध्यान मे रखकर “अर्थसंग्रहः 
की संस्कृत. टीका लिखने के लिये मैने भ्रातःस्मरणीय पञ्यपाद्‌ गुख्जी से प्राथना 
की. जिसे उन्होने सह॑ स्वीकार करके मुञ्च अकिञ्चन शिष्य पर अपार 
कृपा की है । उन्हीं के प्रसाद से अथोकोकरोचन' लिखने मे भी समथ 
हो सका हं । अतः इदम््रथमतया उनके प्रति हादिकी कृतज्ञता व्यक्तं करता 
हआ यह लघु प्रयास उनके चरणारविन्द मे सर्मपित करता ह । हिन्दी 
` अनुवाद एवं व्याख्या का लेखन वेद-मीमांसानुसन्धानकेन्द् वाराणसी मे 
` रहकर करिया गया है 1 वाराणसी निवास काल मे प्रातःस्मरणीया पूज्यामातक्षी 


( १४ ) 


जारदाम्बाने पुत्र का स्नेह प्रदान करके जो कृपा की है उसे मै कंसे भल 
सकता हं ? परमपिता उन्हं दीर्घायुष्य प्रदानं करे, यही प्रार्थना है । 

बास्यकाल से ही स्नेहमयी छाया प्रदानकर मञ्ज अद्भीकृत करनेवाले 
पूज्यपाद डा० गौरीनाथ शास्त्री, भूतपूवं कुलपति समबूरगानन्द संस्कृत“ 
विश्वविद्यालय ने शुभाशीर्वादात्मक वचन लिखकर मुज्ञ कृताथ किया है, एतदथं 
उनका जीवन भर ऋणी रहृंगा । . 

मेरे श्रद्धेय अध्यापक अन्ताराष्टिय ख्याति प्राप्न दिद्रान्‌ प्राच्यविद्या- 
विशारद डा० विसल्रृष्ण मतिर ने 'पुरोवाक्‌ लिखकर मूक्षपर अपार 
कृपा की है, मै उनके प्रति इतज्ञता व्यक्त करता हूं । 

दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृतविभाग के `आचायं एवं अध्यक्ष भाच्य- 
प्रतीच्योभय विद्यानिष्णात डा० रसिक विहारी जोशी ने पाठक्रम मे मीमांसा 


दशन को स्थान दिलाकर प्राचीन भारतीय वाड्मयके प्रतिनिष्ठाक्राजो 


भाव सञ्चारित किया है, उसके लिये मँ उनके प्रति शद्धानत हँ । 


'अर्थारोकरोचन' को अपने स्नेहिल लोचनो से कृताथं करनेवाली 
भित्रमण्डली के सदस्य डां ° अवनीन्दकु मार, डं° राममूत्ति शम, ड°. राम- 
गोपाल मिश्र, डं° तुलसीरामशर्मा, डां° सत्यपाल नारङ्क, डां रोहिताश्व 
शमां को धन्यवाद देकर मंत्रीभाव को ओौपचारिकता मे आवद्ध नहीं करना 
चाहता । 
कलकत्ता मे विराजमान पितृव्यद्य प्रो° उमाकान्त उपाध्याय एव श्री 
. शिवाकान्त उपाध्याय का सतत आशीर्वाद मेरी शंक्षणिक उपलब्धियों का 
ररक उत्स है । भाई राजकुमार कलकत्ता ने पुस्तक प्रकाशन की शिथिलता 
का उल्लेव पत्रो मे करके मुज्ञ यथाशीघ्र कायं करने की प्रेरणा दी है। 
उन्हं क्या द, समज्ञ में नहीं आता । । 


चौखम्भा ओरिन्टालिया वारागसी के स्वत्वाधिकारी ओर उनके 
जअधीनस्थ अन्य वन्धुओं ने जिस उत्साह से पुस्तक प्रकाशन मे सहयोग दिया है 
तदथ मै उन सवके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हं । 


विद्त्प दाम्बुजचंच रीक 


वाचस्पति उपाभ्याय 
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भूभिव्छा 
द 

मीमांसाखास््र का स्वरूप 

याज्ञवल्क्य स्मृति मे मीमाला शास्त्र की गणना विद्या एवं. धर्म के मूल 
रूप म स्वीकृत चतुदश विद्याओं के अन्तर्गत की गईदै।१* इस दार्शनिक 
विचारधारा कौ प्राचीनता असन्दिग्ध है। मीमांसा शब्द की व्युत्पत्ति मान्‌ 
धातु से जिह्ासा अथं मे सन्‌ प्रत्यय करके की जाती है! अतः व्युत्पत्तिलम्य 
अथे से जिज्ञासा ही मीमांसा शब्द का वाचक होगा । इस दशंन के सूत्रकार 
महपि जेमिनि ने प्रतिज्ञासूत्र अथातो धमजिज्ञासाः मे जिज्ञासा पद का प्रयोग 
कियाहे। 

ब्राह्मण ग्रन्थो मे इस पद का प्रयोग कई वार हा है । तंत्तरीय संहिता, 
. काठक, मंत्रायणीय एवं कौषतकी ब्राह्मणो मे मीमांसा पद का प्रयोग विचार- 
विमशं को अभिव्यक्त करने के लिये मिलता है।* उपनिषद्‌ वाङ्मय में 
मीमांसा का अथं उच्च दाशनिक विषयों पर विचार-विमशं करने से है। 
वस्तुतः इस शास्र का मख्य प्रतिपाद्य विषय कमंकाण्ड के स्वरूप का निरूपण 
करना रहा है । कमकाण्ड-सम्बन्धी विशद प्रतिपादन ब्राह्मण वाङ्मय में 
मिलता है । अनुमानतः वेदिक कमकाण्ड के प्रचार एवं प्रसार के साथ-साथ 
प्रक्रिया-सम्बन्धी मतभेद प्रारम्भ होने पर उनसे सम्बन्धित समाधानों के संग्रह 
करने को आवश्यकता क अनुभव किया गया होगा । इस प्रकार मीमांसा 
शास्त्र का आदि स्वरूप कमकाण्ड के अनुष्ठानों तथा विधि-निपेध ओर मरन्तरो के 
विनियोगो से सम्बन्धित विषयों को प्रामाणिक रूप मे उपस्थापित करानेवाला 
रहा होगा - 





पुराणन्यायमीमासाधममेशास्वाङ्खमिभिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमेस्य च चतुदं श ॥ 
याज्ञवल्क्य स्मृति, आचाराध्याय, श्लोक ३ 

( मीमांसा = वेदवाक्यविचारः 1 ) 

२. इति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः ( तंत्तरीय सं० ५.७.१ )› .उत्सृज्यां 
नोत्सुज्यामिति मीमांसन्ते ( काठक सं° ३.३.७ ), इति मीमांसन्ते 
( मेत्रायणीय सं° १.८.५ ), इत्यादि । | 

3. 0186085100§ ४१० ५0प्एः§ 0608716 7106€ 60700 &00फ ` 





(आ) 
धिचारार्थक मान्‌ धातु से मीमांसा शब्द कौ व्युत्पत्ति की चर्चाकीजा 
चकी है । धातुपाठ मे स्वादिगण म ./मान्‌ का अथं पजा है तथा चुरादिगण 
मं ./मान्‌ का अथ विचार है ।. मीमांसा मे जिज्ञासा अथं में सन्‌ प्रत्यय होने 
पर दोनों का ही अथं उसमें समाविष्ट है । 
मीमांसाशास्वः को प्राचीन समय में 'तन्त्र' या न्याय शब्द से अभिहित 
किया जाता रहा है । तन्त्रः पद सिद्धान्त अथं का द्योतक है ओर न्याय तकं 
का] एसा प्रतीत होता है कि इस शास्त्रके मूलाधार लोक एं वेदमें 
प्रचलित न्याय रहे होगे क्योकि आज भी “न्यायकणिका, न्यायरटनाकरः 
यायमाङाः, ^तन्त्ररहस्य' आदि मीमांसा के ग्रन्थों मे न्याय ` एवं तन्त्र शब्द 
व्यवहृत हभ है 1 इस शास्त्र को एूवंमीमांसा इसलिये कहा जाता है क्योकि 
ज्ञान का विचार करने के पूवं कमंकाण्ड तथ धमंका विचार करना 
आवश्यक है । इसके अनन्तर ही साधक वेदान्त या उत्तर मीमांसामें 
प्रतिपादित अ।त्मा के सम्बन्ध मे सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त कर सकेणा। बेदान्तमें 
आत्मज्ञान की चर्चा के कारण इसे ्ञानकाण्ड भी कहा जाता है । 


6 7080४ 10164668 9 06 ऽव्ल्ीनिभ = पध्णशऽ णत | 
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१. “मीर्मासाशब्दः पूजितविचारा्ं प्रसिद्धः । “मान्‌ पूजायाम्‌", "माङ्माने" 


इति पूजाथ मानाथ च धातुद्रयम्‌ । तत्र “मान्वधदान्शान्भ्यो दीधे- 


रचाऽऽभ्यासस्य' इति सुत्रण “माइ इत्यस्य अनुबन्धस्य धातोर्नान्तत्वं 
, निपात्य अनिच्छाथं सन्‌ प्रत्ययेऽभ्यासस्य च दीधे मीमांसा शब्दो 
निष्पद्यते 1" ˆ" ˆ ˆ “ˆ पजितविचाराथं मीमांसाशब्दः कथमिति प्रषने, 

्रसिद्धिबरात्‌ पूजितविचाराथंस्वम्‌" इति करपतरकारा वदन्ति । 


-अए्चःयं पदट्वाभिरामश्षास्त्रि सम्पादित अध्वरमीमांसा- ं 


ङतहखवरत्ति भाग ४, भूमिका पृ०४ 
२. श्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । 
शासनाहुसनाच्चंव शास्त्रमित्यभिधीयते ॥ 


.-श्कोकवात्तिकं शब्द परिच्छेद श्लोक ४ 


क कः 


( ३ ) € 


वैदिक कर्मकाण्ड के जो मूलभूत सिद्धान्त स्वीकृत किये गये ह उनमें करई 
चातं अन्तनिहित दै । 


संक्षेपतः, मीमांसाशास्व यह स्वीकार करता है कि (१ ) आद्मा मृत्यु 

के उपरान्त भी विद्यमान रहता है ओौर स्वर मे कर्मोका फल भोग करता है! 

(२) कोई एसी शक्तिटै जो कर्मोके फल को सुरक्षित . रखती है। 

मीमांसक इसे “अपूवंः की संज्ञादेताटहै। (३) वेद, जोकि वदिक कम- 

कौण्ड के मूलाधार है, अपौरुषेय एवं नित्य है । ( ४ ) इस दृश्यमान्‌ जगत्‌ 
की सत्ता वास्तविक ह एवं हमारा जीवन तथा कमं स्वंप्नमात्र नहीं हं 1 


| - पूर्वमीमांसा के भसिद्ध आचाय 
महिं जेमिनि 


भाचीन भारतीय परम्परा के अनुसार मीमांसा दशन के सूत्रकार 
आचा्थं जैमिनि है । सूत्रों के अन्तःसाश््य के आधार पर इनका काल ईसा से 
२०० वषं पूवं निर्णीत किया गया ह !* भ्रो° जंकोवी शून्यवाद के उल्लेख 
के कारण जंमिनि को नागाज्ञेन का परवर्ती मानते है परन्तु यह कथन अन्य . 
प्रमाणो से सम्पुष्ट नहीं होता । जंमिनिके विषयमे विशेष विवरण कीं 
पर उपलब्ध नहीं होता । सभी दशनं मे पूर्वमीमांसा शास्त्र अत्यन्त विशद 
ई। इस दशन मे २७०० सूत्र एवं १०० से.भी अधिक अधिकरण पाये 


1. (2) वभषण ऽ कशणद्ण्च अत्ध्ऽ सल्ा€ एण्ड रतना 
20०४ 200 ए. @.-098 ७०४४ इरी. : पाग 9 10018 
एिपा050ाङ़, #01 1, ए. 370 

(®) ग णण (ह्णा ए, €. 15 ४6 666 ए6100 6 
6६० 2885180 {707 18101018 पताः. 
-ए201धधप90080 8. : 1706180 1105000४, 
०1. 1, 2. 376. 
(2) ६ 18, 1760, 2 एाक्षण्र्णिह 6ग्लण्डा 0४४ ४९ णाऽ 
ऽध ००९8 ००४ ५६४८ ४€7 200 4, 02. 
1610) ^. 2., 716 908 07787152; 7826 5. 

२. विचारणीय विषयों के निष्कषं या न्याय को अधिकरण कहा जाता 
हे । अधिकरण में पाच विषय होते है ( १ } विषय, ( २ ) विशय 
(सन्देह), ( ३ ) संगति, ( ४ ) पूवं पक्ष एवं (५) सिद्धान्त (अन्तिम 
निणेय ) दरष्टव्य- 


( ४ ) 


जाते ह ।.यह बारह अध्यायो मे विभक्त है 1 अतः इसे दादराक्णी भी 
कहा जाता है । पूवमीमासा सूत्रों पर बहुत-सी टीकाएँ १० वीं तथा उसके | 
.पश्चात्‌ की सदियों के लेखकों कौ है भौर वे आज भी विद्यमान ह जिनमें 
२२ का उल्लेख म० म० गोपीनाथ कतिराज ने किया है 1२ 


जैमिनि खुज्नौ का प्रतिपाद्य विषय 
थम अध्याय मे विधि, अर्थवाद, संतर, स्मृति ओर नामधेय के अथंमें 
जो शब्दराि है--उसी की प्रामाणिकता बतलाई गई है । इसके प्रथम पाद 
मे विधि का प्रामाण्य, द्वितीय पाद में अ्थ-वाद, मन्त्रों का प्रामाण्य ओौर 
तृतीय पाद मे मनु.आदि स्मृतियों का प्रामाण्य, तथा चतुथं पाद मे नामधेय ¦ 
की प्रामाणिकता पर विचार किया गया है। 
द्वितीय अध्याय में उपोद्घात,, कर्मभेद, कमभेद के प्रामाण्य का अपवाद 
तथा प्रयोगो मे भद-इन विषयों का प्रतिपादन हुआ दै । प्रथम पाद में कमं- 
भेद का वर्णेन करने के लिए उपोद्घात दिया गया है जिसमे अपूवं का बोध 
कराने के लिए आख्यातं को उपयुक्त माना गया है, धमं का वणेनदही 
तीनों वेदो म है जिनकी रना उक्कृष्ट भाषा में हुई है ।` द्वितीय पाद-मे 
धातुभद, पुनरुक्ति आदि के कारण कमं में. भेद पड्ने का वणेन दहै । तृतीय 
पाद में उपयुक्त कमभेद की प्रामाणिकता के अपवाद वणित है । चतुथं पाद 
में नित्य ओर काम्य प्रयोगो के बीच भेद का निरूपण है । ॑ 
तृतीय जभ्याय में श्रुति, लिग, वाक्य. आदि ओर उनके पारस्परिक ` 
विरोध, भ्रतिपत्तिकमं ( उपयुक्त द्रव्यों का विनियोग करना ), आकस्मिकः 
रूप से निदिष्ट वस्तुगों, बहुत से प्रधान कर्मो के सहायक प्रयाज आदि कर्मं 
तथा यजमान के कर्मो का विचार हुआ है । मीमांसा सूत्र के तृतीय अध्याय 
| मे आठ पाद है। प्रथम पाद में भ्रति-प्रमाण, द्वितीय पादम लिग-पमाण, 
। तृतीय पाद मे वाक्य-अकरण-स्थान-समाख्या ये चार प्रमाण, चतुथं पाद मे 
क 
- विषयो विशयश्चैव पूरवंपक्षस्तथोत्तरम्‌ । 
निणंयश्चेति पञ्चाङ्गं शास्र धिकरणं स्मृतम्‌ ।1' | 
1. वक्षापाणा'ऽ एत णद्प)ऽव 50785 000६877 16 6080165 
16 1257 एणः ० फला 876 हलानां [ततप 25 © 887 
1८2758214108.° 
वपा 888 ४. 4, एता५8 140 7ाञ &8578, ए. 12 
| 2. 58745781 8084९878 8174788 रण, श, 7988 166. 





न 9 क 


== त 9 + = 
909 ज य ०. क क 9. ज्‌ को ० अध क जि 9 मा मा मा. 


(1 1 ` र । 
म च "गभि 2 ह ॐ > 


( ५) 


निवीत, उपवीत आदि कर्मो में विधि है कि अर्थवाद, इसका निर्णय करने के 
लिए श्रुति आदि छहो प्रमाणो के परस्पर विरोष की मीमांसा, पंचम पादमें 
प्रतिपत्ति कर्मो का वणन, षष्ठ पाद में अनारभ्याधीत अर्थात्‌ सामान्य खूप से 
विहित कर्मो का वणेन, सप्तम पादमं वहत से प्रधान कर्मो के सहायक 
भ्रयाजादि कर्मो का वणन तथा अष्टम पाद में यजमान के कर्मो का वर्णन- 
इसका पादगत विभाजन हभ है । 


चतुथं अध्याय मं प्रधान कर्मों की प्रयोजकता ( जसे प्रधान कमं 
आमिक्षा दध्यानयनरूपी दूसरे कमं का प्रयोजक है ), अप्रधान कर्मों की 


, भ्रमोजकता ( जसे वत्सापाकरण कमं शाखाच्छेद का प्रयोजक है ), पणं अर्थात्‌ 


पलाश को वनी हुई जुहु आदि के फल तथा राजसूय-याग ( प्रधान ) के 
अन्तगंत आने वाले अप्रधान ( जघन्य ) अङ्गो जसे अक्षद्यूत ( बकषर्दव्यत्ति ) 
भादि का विचार हुमा है। [ उक्त चारो प्रश्नों का विचार इसके चार पादों 
मे हभ हे। | 
पञ्चम जध्यायमें श्रुति आदि का क्रम, उनके विभिन्न भागोंका क्रम, 

कर्मो की बृद्धि मौर अबृद्धि तथा शत्ति आदि की:प्रवलता एवं दुवंलत। का 
विचार किया गयादहै। [ इसके प्रथम पादमं श्रुति, अथं, पठ्नादि के क्रम 
का निरूपण हुआ है । ] द्वितीय पाद में क्रम के विशिष्ट भागों का वर्णन हओ 
है जसे अनेक पणुओं के होने पर एक-एक पशु के घमं की समाप्ति की जाय 1: 
तृतीय पाद मे बृद्धि ओर अवृद्धि पर विचार हृआदै। जैसे अगि ओौर सोम 
को एक साथ दिए जाने वाले ( अग्निपोमीय ) पशु में ग्यारह प्रयाजों का 
यज्ञ होता है तो इसमें पाच प्रयाजों की पूनः आवृत्ति करके अन्तिम प्रयाज की 
एक वार ओौर आवृत्ति करने पर ग्यारह संख्या पूर्णं हो जाती है । यह बृद्धि 
हुई, कहीं पर एेसा नहीं करके पहले जसे ही संख्या छोड़ देते ह 1 चतुथं पाद 

श्रुति आदि छह प्रमाणो में पहले के प्रमाण प्रमुख दै बाद के दुबल, इसका 
विचार हआ है । 


षष्ट अध्याय में यज्ञ करने के अधिकारी व्यक्ति, उनके धमं, यज्ञ में प्रयुक्त 
होने के लिए विहित द्रव्यो के ( न मिलने पर ) स्थान में दिएं गए द्रव्य, 


द्रव्यो का लोप, प्रायश्चित्त कमं, सत्रकमं, देयवस्तु तथा विभिन्न अग्नियोँ मे . 


चे 


होम--इनका वणेन है । [ षष्ठाध्याय में आठ पाद ्है। प्रथम पादमं यज्ञ 
करने के अधिकारी का निरूपण हा है कि ओंखवाला ही यज्ञ कर 


` सकता है, अन्धा नहीं । द्वितीय पाद मे अधिकारियोःके धमं का विचार हुमा 


~ अ" स-भ्तर 
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है। तृतीय पाद में मुख्य बस्तु के अभाव मे प्राप्य वस्तु का कहां -कहां ग्रहण 
कर, करां नहीं, इसका विचार हमा है । चतुथं पाद मे किस अ 
लोप होता है यह निरूपित हुमा है । पचम पाद मे कहीं पर भूलदहो जा पर 
्रायश्चित्त करने का विधान है। षष्ट पाद में सत्र नामक स यज्ञ के अधिकारियों 
का वर्णन हभ है [सप्तम पाद मे अदेय तथा र वस्तुओं का वर्णन हृभा है । 
अष्टम पाद मे यह विचार है कि लौकिक अनि: कहाँ होम कर । | 

` स्म अष्याय में वैदिक वावयों मे प्रत्यक्ष आदेश से किसी यज्ञ के कमं 
का दूसरे यज्ञ में स्थानान्तरण ( रथम पाद ), अवशिष्ट विचार ( द्वितीय 


पाद ), [ अग्निहोत्र आदि ] नामों के कारण स्थानान्तरण ( तृतीय पाद )“ 


तया ल्िग के कारण स्थानान्तरण ( चतुथं पाद ) का वणन है ¦ 
आखव अध्याय मे स्पष्ट लिगं के द्वारा किए गए अतिदेश (प्रथम पाद)" 
अस्पष्ट लिगों के दवारा किए गए अतिदेश या स्थानान्तरण ( द्वितीय पाद ), 
अबल लिगों से किए गए स्थानान्तरण ( तृतीय पाद ) तथा अंतमे इन 
अतिदेशो अर्थात्‌ स्थानान्तरणों के अपवाद प्रदशित हँ ( चतुथं पाद ) । 
नवम अध्याय मेँ ऊह ( मंत्र मे माए हुए देवता, लिग, संख्या आदि के 
वाचक शब्दों का प्रयोग विशेष मे अवसर के अनुसार परिवर्तन ) के विचार 
का प्रारंभ प्रथम पाद में सामों का ऊह्‌ द्वितीय पादमं मंत्रों का ऊह तृतीय 
पाद मे वणित है तथा अंत में चतुथं पाद ऊह्‌ के प्रसंग में उठने वाले प्रश्नों 
पर विचार किया गयादहै। 
दशम अध्याय ( आठ पाद में पहले बाध ( निपेध ) के कारणस्वरूप 
द्वारो ( कारणों ) के लोप का वणन हुञा है ( प्रथम पाद ) [ जहाँ वेदी- 
` निष्पादनरूपी मुख्य कमं ( वार ) का ही अभाव है वहाँ वेदी-निष्पादन कमं 
मेँ सहायक उद्धनन आदि अंग-कार्यो का वाध (निषेध) हो ही जाएगा । 
, जहां धान्य को तुषरहित करना ही नहीं है वहां अवहनन का निषेध हो 
जायगा । | तव उसी द्वार लोप का विस्तार बहुत से उदाह्रणों के द्वारा 
किया गया है ( द्वितीय पाद ) । इसके वाद कायं की एकता को बाध का 
कारण बतलाया है ( तृतीय पाद ) जंसे प्रकृति याग मे गो, अश्व आदि की 
दक्षिणा का कायं ऋत्विक्ूपरिग्रह माना गया है, विहृति याग मँ उसी कायं 
के लिए वनु की दक्षिणा कही गयी है। इस प्रकार शरकृतिवत्‌' शब्द के 
दवारा जहा अतिदेश या स्थानान्तरण किया गया है उससे प्राप्त होने वाली 
गो, अश्व आदिक दक्षिणा का निषेध है । | उसके बाद बाधके कारणों 
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के न होने पर समुच्वय ( चतुर्थपाद ), बाधका प्रसंग आने पर ग्रहादि 
का विचार ( पंचम पाद), बाधके प्रसंगमें ही सामविचार ( षष्ठ पाद); 
इसी परसग मे विभिन्न सामान्य प्रश्नों पर विचार ( सप्तम पाद) तथा 
जन्त मे वाघ करने वाले नजथं का विचार किया गया है। (अष्टम पाद) 
मे दशमाध्याय अपेक्षाङृत सभी अध्यायो से दी्धंकाय है । 


एकादश अध्याय मे तन्व का उपोद्धात ( ्रथम पाद), तत्र ओर 
आवाप ( द्वितीय पाद), तन्व्र का विस्तार. ( तृतीय पाद ) तथा गावापे 
के विस्तार ( चतुथं पाद ) पर विचार हमा है! [ अनेक लक्ष्यो का ध्यान 
रखते हुए एक ही साथ अनुष्ठान करना तन्त्र है । एक ही काम करं ओौर 
बहुतों को लाभ हो जंसे बहुत लोगों के बीच स्थापित दीपक । लेकिन जो 
आवृत्ति पर वहतो का उपकार करे वह आवाप है जैसे बहुत लोगों का 
भोजन जो क्रम से संभव है । जव दूसरे के उदेश्य से दूसरी वस्तुओं का भी 


एक ही साथ अनुष्ठान करं तो उसे प्रसंग कहते ह । 


दवद छध्याय मे प्रसंग ( एकं मुख्य उदेश्य से किया जाने पर भी दूसरे 
का प्रसंगतः उल्लेख ) का विचार ( प्रथम पाद ), तन्त्ियों ( साधारण धर्मो 
से युक्तं ) का निर्णेय ( द्वितीय पाद ), समुच्चय ( तृतीय पाद ) तथा विकल्प 
( चतुथं पाद ) का विचार किया गय। है ।१ 
भाष्यकारः शाबर स्वामी 

जेमिनिसू्रो पर शवर स्वामी का विशद भाष्यदहै जिसे "शाबरभाष्य 
कहते ह । यह ग्रन्थ शा छ्ुरभाष्य एवं पतञ्जलि के महाभाष्य की तरह ही 
महत्त्वपूणं समक्ला जाता है 1` किम्वदन्ती है कि इनका वास्तविक नाम आदित्य- 
देव था पर जनों के उत्पीडन से आत्मरक्षा हेतु अरण्य में भील वेश में रहते 


थे अतः अपना नाम भी शवर स्वामी रखा था 1: भाष्यकार शबर स्वामी 
व्व सा न ---------------------------------------------{------------- 


१. माधताचायं कृत सर्वंदशेनसंग्रह के हिन्दी अनुवाद से उद्धृत । 
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का काल ईसा के पश्चात्‌ चौथी शताब्दी का पूरवाद्धं माना जाता है। शवर 
भाष्य का प्रकाशन करई स्थानो से हुआ है । म० म० गङ्गानाथ ज्ञाने इसका 
अंग्रेजी मे अनुवाद करिया है! जो दो भागों में बड़ौदा से प्रकाशित हुमा हं । 


अह | 
शवर स्वामी से पहले कोई वात्तिककार हुये हैँ जिनका उद्धरण कुमारिल 
टर एवं प्रभाकर की रचनाभों रं मिलता है परन्तु यह ग्रन्थ उपलब्य नहीं 
होता ! भाष्यकार के बाद मीमांसा दर्शेन की एतिहासिक परम्परा में 
सर्वाधिक प्रतिभासम्पन्न दाशंनिक कमारिल भटु एवं प्रभाकर गुरु माने जाते. 
है जिनके कारण मीमांसादशन की प्रसिद्धि में निरन्तर बृद्धि होती गई। 
इन दोनों के पौवपियं सम्बन्ध को लेकर विद्रानोंमे पयति मतभेद है। 
विस्तार.भय से इस विवादास्पद विषय का प्रतिपादन यहाँ नहीं किया जा 
रहा है । इन दोनों के अतिरक्त 'मुरारेस्तृतीयपन्धाःः के अनुसार मुरारि 
मिश्च दवारा तीसरी विचार धारा भी मीमांसा सम्प्रदाय की मानी जाती है। 
कुमारिर भद अपने युग के उद्भट विद्धान्‌ एवं प्रसिद्ध ॒शस्त्रार्थी ये । 
वेद के प्रति इनकी अगाध श्वद्धा थी ।` विचारकों ने उनके मत का पर्याप्त 
समादर किया ओर उनको शद्धापूवंक इतिभटुपादाः' कह कर स्मरण किया 
है। कुमारिलभदु को कुछ विद्वान्‌ मिथिला प्रदेश का निवासी मानते हैँ गौर 
कुछ दाक्षिणात्य मानते है । - 
कुमारिल भटर ने शवर स्वामी कृत भाष्य पर वैदुष्यपू्णं मौलिक व्याख्या 
करके , भाष्यकार का महत्व वहा दिया। शवरभाष्य के तकपाद पर 
, शकोकबात्तिक' की रचना करके दाशंनिक सिद्धान्तो मे नवीन चेतना का 
सच्चार किया । यह ग्रन्थ कारिकवद्ध है । इनके ग्रन्थो को समालोचकों ने 
` माधारस्तम्भर माना है । तकंपाद के अतिरिक्त वृत्तीय अध्याय तक के समस्त 
` पादो पर “^तन्त्रवा्तिकः . नामक ग्रन्थ की रचना इनके प्रखर भतिभा की 
परिचायिका है । यह ग्रन्थ गद्यमयी भाषा मं लिखा . गया है । “'इपटीका, 
शेष १ अध्यायो की संक्षित व्याख्या है। ` | 
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परम्परा के अनुसार (मध्य टीका' एवं "वृहटरीका' दोनों ग्रन्थ इनके माने 
जाते ह परत्तु दुर्भाग्यवश उपलब्ध नहीं है ! इनका समय सप्तम शताब्दी 
माना गया है । 

मण्डनमिश्च-मण्डनमिश् कुमारिलभदु के शिष्यो में से सर्वाधिक 
्रतिभासम्पन्न माने जाते हँ । इन्दं मिथिला का निवासी माना गया है। 
इनकी कृतियों में प्रतिभामण्डित पाण्डित्य हा परिचय मिलता है- 

इनकी मीमांसा से सम्बन्धित प्रसिद्ध रचना ९ ह :- 

(१ ) विधिविवेकः ( विषघ्य्थं पर विचार ) 1 

(२) भावनाविवेक भें आर्थीभावना की मीमांस। की गई है । 

( ३ ) विञ्रमविवेक में ख्यातियों का पाण्डित्यपूणं निरूपण है 1 

(४ ) मीमांसासद्रानुकमणी" जँभिनिप्रणीत सूत्रों की श्लोकबद्ध संक्षिस 

व्याख्या है । 

कुमारिल भटर के सिद्धान्तो का अनुगमन करनेवाले विद्वानों भे पार्थसारथि 
मिश्च का नाम वड़ी शद्धा एवं आदर के साथ लिया जाता है । इनकी जन्म- 
भूमि मिथिला मानी जाती है तथा इनका काल नवीं शताब्दी । विद्याधनी 
इस विद्धान्‌ ने भाद्रुसम्प्रदाय की यशोचरद्धि हेतु चार ग्रन्थरत्नों की रचना करी 
जिनमें दो प्रकरणग्रन्थ है--( १ ) न्यायरत्नमाला जिसमे सात शास्जीय 
विषयों- ्रयुह्ितिरकः स्वतः प्रामाण्यनिरूपण, विधिनिणंय, निस्यकाम्यविवेक, 
अङ्गनिणय एवं भ्या्िविवेक की सारगर्भित विवेचना की गई है । इस ग्रन्थ 


पर रामानुनाचाय ( १८बीं शती ) ने (नायकरस्नः नामकं व्याख्या लिखी है 
------~---~- ~~ ८ 


१. विधिविवेक का सर्वप्रथम प्रकाशन वाचस्पतिमिश्च कृत न्यायं कणिक्रा 
टीका के साथ वाराणसी से प्रकाशित होने वाले "पण्डितगमें १९०७ ई० 
में हुगा था + 

२. भावनाविवेक का सम्पादन डं° गङ्खानाथन्ञाने दो भागों मे उम्पेक 
टीका के साथ सरस्वती भवन अध्यथन माला के अन्तगंत किया था । 

३. विश्नमविवेक का सम्पादन म० म० कुप्पुस्वामी द्वारा किया गया था 
ओर इसका प्रकाशन 10४1981 ०2 0716181 6568760, 1/120728 
मे हुमा । 

४. मीमांसानुक्रमणिका का सवंप्रथम संस्करण -बनारस से प्रकाशित. 
हमा । . तत्पश्चात्‌ डां° गगा नाथ क्षा ने स्वोपज्ञ वृत्ति सहित इसका 
द्वितीय संस्करण प्रकाशित कराया 1 . 





( १) । 


इसका प्रकाशन मूल ग्रन्थ के साथ बड़ीदा से भा है। (२) शाख्लदीपिका-- 
इस प्रसिद्ध ग्न्य का प्रकाशन निणेयसागर प्रेसःसि रामकृष्ण भह विरचित 
गुक्तिस्नेह प्रपुरणी टीका ( केवल तकंपाद तक्‌ +] तथा सोमनाथकी (मयूख 
मालिका टीका के साथ हमा है । अन्य दो प्रन्थोकेनामर्दै- ( १ ). तकरर्न 
जो कि दुपटीका की व्याख्या है तया ( २ ) श्लोकवार्तिक पर न्यायरर्नाकर 
नामक टीका ह । विद्वानों मे इनके ग्रन्थ के पठन-पाठन का प्रचार काफी है । 


पार्थसारथि मिश्र के पहले भी श्लोकवात्तिक पर टीकाएँ लिखी गई हैँ 
जिनमे मिथिला निवासी सुचरित मिश्च ( १०बीं शती ) कौ काशिका टीका 
परसिद्ध है!» माधवभदटु के पुत्र. 'सोमेश्वरभदट ( ११बीं शती ) ने “न्यायसुधा 
नामक तन्धवासिक पर पाण्डित्यपु्ं टीका लिखी है । इसके अतिरिक्त परितोष 
` मिश्र ने भी तन्तरवातिक पर अजिता" टीका लिखीदहै जो न्यायसुधा से 
अपेक्षाङृत सरल एवं बोघगम्य है । यह टीका अप्रकाशित है । इसकी पाण्डु- 
लिपि . 20201795 (७०४1. 0त्टणाभ्‌ 1/5 णभ एवं 40४४ 
16050 पिल्वा 1188 णिधा१ सें सुरक्षित है। | 


माधवाचायं ने जेमिनीयन्यायनिस्तर' की रचना करके मीमांसा- 
सिद्धान्तो मेँ प्रवेश के इच्छुक अध्येता का मागं सरल एवं प्रशस्त कर 
दिया । पा्थसारथि मिश्र के वाद इनकी गणना कौ जाती है। इस ग्रन्थ में 
इन्ोने मीमांसा-सू्ों की व्याख्या प्रस्तुत कीहै। गं एवं पद्य दोनोंमें 
इसकी .रचना हुई है । सवंपरथम श्लोकवद्ध रचना के माध्यम से अधिकरण का 
विषय सरल एवं सुबोध शैली मे प्रतिपादित करके उसका भावाथं गद्यमयी 
भापा मं समज्ञाया गया हैँ । इनका समय चौदहवीं शताब्दी माना गया है । 
कुमारि भद के साय प्रभाकर के भी मन्तव्यो को यथावश्यक प्रस्तुत किया 
गया हं । माधवाचायं कई अन्य ग्रन्थो के भी प्रणेता माने जाते हैं । 


अप्पयदीकित-विधिरसायन एवं वादनच्न्रमाा नामक "मीमांसा दशंन 
सम्बन्धी दो ग्रन्थों के प्रणेता माने जोते है । “यस्छमारिक्मतानुसारिणा निर्मितं 
विधिरसायनं मया इस पंक्ति के सादय पर इन्दं कुमारिल भट का अनुयायी 
माना जाता है । अप्ययदीक्षित का काल १६बीं शताब्दी माना गया है । 


1* ५,,,,,,..1851102 18 ४०४ 10616 बं दण 1६ ४९९. 17 थप 
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पवा कतत 


( ९९) 


खण्डदेवमिभ् :--पण्डित वरुचेव उपाण्याय के मत मे खण्डदेव मिश्च का 
नाम ““भादट मत के इतिहास में सुवणक्षिरों मे लिखने योग्य है । भादरमत में 
“नव्यमत' के उद्‌भावकये ही ह जो “नव्य न्याय' के समान दाशनिक दुष्टि से. 
नितान्त महतत्वशाली है ।* इनके शिष्य शम्भुभटु के अनुसार इनका निर्वाण- 
काल सन्‌ १६६५ ई० है । खण्डदेव वाराणसी के ब्रह्मनाल मुहल्ले के निवासी 
थे। इनके विद्यागुर का नाम विश्वेश्वर अर अपरनाम गागा मद्ट था ।` 
जिन्होनेः जमिनीय सूत्रों पर भाटृटचिन्तामणि नामक प्रौढ़ टीका कौ रचना की । 
खण्डदेव के तीन ग्रन्थ है :--( क ) भाद्कौस्तुम-जंमिनीय सूत्रों की विशद 
एवं वदुष्यपूणं टीका है ।* ( ख ) भारब्दीपिका--अधिकरण प्रस्थान पर 
निमित यह ग्रन्थ समालोचकों की दृष्टि मे खण्डदेव का. सवंस्व है! इस 
ग्रन्थ रत्न पर तीन टीकाएं उपलब्ध होती है ( १ ) प्रभावली यह.टीका ` 
खण्डदेव के शिष्य शाभ्युमट्ट द्वारा विरचित है। (२) दूसरी टीका 
भास्करराय द्वारा विरचित है । इसका नाम भाद्र्चन्द्रिका है । ( ३) तीसरी 
टीका बान्दधेश्वरयउदा कृत “भाट्टचिन्तामणिः है 1 खण्डदेव मिश्च विरचित 
तीसरा अपूवं म्रन्थ भायृटरहस्य है जो शाब्दबोध पद्धति का विवेचन करता 
है । आलोचकों ने इस ग्रन्थ की तुलना गदाधर भटरावायं के ` च्युख्पत्तिवाद्‌ ओर 
नागेण भद्र कृत "मञ्जूषा' से की है 1 | 

खण्डदेव के समकालिक प्रसिद्ध विद्वान्‌ मीमांखान्यायगप्रक्छश के रचयिता 
आपदेव है । इन्होने अपने पिता भनन्तदेव से विद्या प्राप्त की । इनके ग्रन्थ 











१. विश्वेश्वरं नमस्कृत्य खण्डदेवः सतां मुदे 1. 
तनुते तत्प्रसादेन संक्षिप्तं भाद्टदीपिकाम्‌ ॥ 

2. 1६15 #67$ 61800786 6€070160187 ग 07 106 ऽत्र 67600108 
0019 ६0 16 (1910०18 41८४४१६ ( 111. 3-17. ) 


३. श्रीखण्डदेवं प्रणिपत्य सद्शुर मीमांसकस्वान्तसरोजभास्करम्‌ । . 
अत्यन्तसंक्षिप्तपदाथंतत्कतौ, भरभावरी रिप्पणमातनोम्यहम्‌ 11. 
( प्रमावली टीका का मङ्गखाचरण शोक ) 
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( १२) ` 


का दसरा नमि नलापोदैषीः द । मीमां सान्यायप्रकाश को टीका (भाटा्ङ्कार' 
है जिसके रणथिता भपदेव के पुत्र अनन्त्रैव है । दाक्षिणात्य विद्वान्‌ जौगाहि 
आस्कर्‌ ने भर्थसंप्रह नामक प्रकरण ग्रन्थ की रचना की है । इस पर विस्तृत 
विचार अगे किया गया है 1 कृष्णयऽवा कृत मीमांसापरिभाषा सरल भाषा में 
कतिपय ज॑मिनिसिद्धान्तों का विवेचन करती है । यह छात्रोपयोगी होने के 
साथ-साथ सामान्य अध्येता के लिए भी लाभप्रद है। यहां सकषेपतः भाट्ट 
परम्परा के विद्वानों का परिचय प्रस्तुत किया गया है । विस्तारपूवेक विचार 
स्तुत पक्तिं के लेखक की भकाश्यमान कृति मीमांसादशंन : ेतिहासिक 
एवं सैद्धान्तिक विवेचन म दिया गया हे । 
प्रभाकर सम्प्रदाय के आचायं 


मीमांसा दजन की विवेचनात्मक परम्परा के विकास मे कुमारिल 
सम्प्रदाय के अतिरिक्त प्रभाकर गुरु" के विद्वान्‌ अनुयायिभों ने प्रशंसनीय 
योगदान किया दै। स्व॑प्रथम हम श्रभाकरः के ग्रन्थों का परिचय 
भ्राप्त करेगे । कमारिकु की तरह प्रभाकरने भी शाबरभाष्य पर टीकाए 
लिखी है इने "वृहती" या “निवन्धनः प्रकाणित है । परन्तु ध्वी था "विचरण 
अप्रकाशित है । स्वतन्वः मत के प्रतिष्ठापक होने के कारण प्रभाकरके मत का 
विशेष प्रचार नहीं हो सका । इनकी मान्यताओं के प्रवल समर्थक चायं 
शाछिकनाथ भिन्न हये । इन्हें उद्यनाचायं का पू्ेवर्ती माना जाता है । इनकी 
जन्मभूमि सम्भवतः मिथिला यावगाल थी । इनका कायंकाल नीं शताब्दी 
के आसपास दै। क्षाक्किनाथ प्रणीत तीन पल्चिकाएं उपलब्ध होती है; 
प्रमाकर गुरु विरचित इती पर इनकी ( १) ऋजविमला पञ्चिका टीका 
मिलती ह । रुष्वौ या निबन्ध (प्रभाकर की अन्य कृति) पर (२) दीघरिखा 
पञ्चिका टीका है । जो अप्रकाशित है। तीसरी पञ्चिका जिसका नाम “प्रकरण 
पञ्चिका" है अत्यन्त वँदुप्यपूणें एवं मौलिकं चिन्तन का परिचायक प्रकरण 
ग्र्थ है। | | 
` शालिकनाथ के अनन्तर प्रभाकर परम्परा के दूसरे उल्लेख योग्य विचारक 
भवनाथ मिश्र हँ जिनकी जन्मभूमि मिथिला थी । इनका समय दशम शताब्दी 
का अन्तिम चरण माना जाता है। इन्होने शालिकनाथ के मत के विशदं 
निङ्पण तथा मीमांसा के अधिकरणों की व्याख्या हेतु “नयविवेक' नामक 
पण्डत्यपुणं परन्थ की रचना की । यह्‌ इनकी एक मात्र कृत्ति है तथ। मीमांसा 
के उत्कृष्ट प्रन्यो मे इसकी गणना है। बरद्‌ज एवं दामोद्रसूरि ने नयविषेक 


( १३ ) 


पर करमशः दीपिका एवं अलकार नामक ` व्याख्या लिखी जो सरस्वती भवन 
पुस्तकालय ( हस्तलिखित विभाग ) में सुरक्षित दै 1 

प्रभाकर-सम्प्रदाय में नन्दीश्वर विरचित "रभाकरविजयः का महेत्वपूण 
स्थान हे । प्रभाकर के सिद्धान्तो के प्रामाणिक निरूपण हेतु इन्दोने ग्रन्थ को 
रचना की, एेसा 'परयुक्तिनिणंयप्रकरणम्‌' के आरम्भिक श्लोकों से विदित ` 
होता है!" प्रभाकरविजय पर श.लिकनाथ एवं भवनाथ के ग्रन्थों का प्रभाव 
सुस्पष्ट दै ।* इस ग्रन्थ मे कुमारिल सम्प्रदाय के समथक न्यायरट्नमाला के 
प्रणेता पार्थसारथि मिश्र की मान्यताओं का युक्तिपूवंक खण्डन किया दै। 
प्रसङ्गतः नन्दीश्वर ने अन्य दाशंनिकों कौ भी आलोचना की है । इस ग्रन्थ के 
प्रकाशित होने के वाद भभाकरगुर की मान्यताओं का ज्ञान अव .सरलतया 
सम्भव हो गया है । रामानुजाचायं प्रणीत तन्त्ररहस्य प्रभाकर कौ मान्यतां 
का प्रतिपादक लघुकाय ग्रन्थ है जो सरल एवं स्पष्ट शली मे लिखा गया है 9 
इन्होने अपने भ्रन्थ मे खण्डदेव मिश्र का उल्लेख किया है 1 अत विचारकोने 
इनका काल १८ वीं शती के आसपास निश्चित किया है भ्रभाकर की 
मान्यताओं को समञ्लने के लिये तन्त्ररहस्य प्रवेशिका की तरह है 1 

इस सम्प्रदाय के प्रकाशित ग्रन्थों का यहां परिचयात्मकं विवरण संक्षेपतः 
प्रस्तुतं किया गया ह । 

मीमासा दर्शन के कच सौरिक सिद्धान्त 
 वेदापौरूषेयत्ववाद्‌ 


स्मृतिकार याज्ञवल्क्य मुनि वेद के महत्व का निरूपण करके शब्द ओर 
अथं का भी वेद मलत्व प्रतिपादित करते है रत्यक्ष गौर अनुमान भादि 
प्रमाणो के सहारे जिस पदाथं का बोध नहीं किथा जा सकता है वेद उसका - 


“विविधं वेदसिद्धान्ते विमन्यन्ते विपश्चितः । 
अतः प्रभाकरगुरोर्विजयः. प्रतिपाद्यते 1- प्रभाकरविजय 
, २. नाथद्वयात्तसारेऽस्मिज्छास्त्र मम परिथमः 1 

शुक्तिभ्रमायते सिन्धौ हरिणोद्रतकौस्तुमे ॥1 --प्रभाकरविजय 

( क ) भिन्नं क्वचित्करत्रचिदप्यभिन्नं विरुणमेकत्र तथाऽविरुढधम्‌ । 
तन्त्रद्रयं चापि गुरूक्तरीत्या वितन्यते तश्श्ररहस्य शिक्षा ॥ 

( ख ) पूव॑पूवंङृतिषु प्रपञ्चितं मानमेयमितितत्त्वनिणयम्‌ । 
संक्षिपामि गरुतन्त्रनीतिभिः प्रीतयेऽत्र विदुषां मिताक्षरम्‌ ॥ 

- प्रमाणपरिच्छेद के जारम्भिक श्लोक 
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बोध कराता है । ओर वेद का वेदत्व इसी मे है 1** वेदभाष्यकर्ता सायणाचायं 
का कथन है कि जो ग्रन्थ अनिष्ट ्‌ परिहा रपूवंक इष्टप्राप्ति के अलोकिक 
, उपाय का श्रदशश॑न करता है वही वेद है 1 . इष्टग्राप्त्यनिष्टपरिहारयो रलौ किक- 
मुपायं यो म्न्यो वेदयति स वेदः" ।* मीमांसाशास्त्र के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ 
आचायं खण्डदेव ( भाष्यदीपिकाकार) के अनुसार वेद वह धमंदहैजो 
शब्दनिष्ठ गौर अर्थनिष्ठ ( उभयनिष्ठ ) हो, केवल शब्दनिष्ठ धमं वेद नहीं हो ` 
सकता ।१ परन्तु “रसगंगाधर जसे काव्य के -भरसिद्ध लक्षणग्रन्थ को लिखने 
वाते यशस्वी पण्डितराज जगन्नाथ -काव्यके लक्षण का वर्णेन करते समय 
विशिष्ट शब्दों के काव्यत्वं को प्रतिपादित करते हुए कहते है कि यही व्यवस्था 
वेद पुराण आदि शास्त्र ओँ भी प्रयुक्त होती ह अर्थात्‌ उन्होने शब्द विशेष के 
वेदत्व का ही प्रतिपादन किया है ।` ¦ 
| मन्त्र ओर ब्राह्मण का वेद्रव 


 आचायं आपस्तम्ब ने यज्ञप़रिभाषा सूत्र मे “मन्त्रत्राह्मणयोवंदनामधेयम्‌' 

इस सूत्र का निर्माण करके मन्त्र ओर ब्राह्मण .का वेदत्व प्रतिपादित किया है । ˆ 
वेदाथ के विषय में भलीर्भाति विचार करने वाले जैमिनि मुनि ने तच्चोदकेषु 
मन्ताख्या" ओर शेषे ब्राह्मणशब्दः" इन दो सूत्रं से मन््र ओौर ब्राहमण के स्वरूपः 
को स्पष्ट किया । "हम मन्त्र पढ़ गे" तथा “मन्त्र को पदढ़ाएभे' इस तरह मन्त्र 
को छोड कर अवशिष्ट भागको ब्राह्मण कहते हैँ । विद्धान्‌ लोग वेद के शब्द 
सन्दभं को मन्त्र के रूप में उपदेश करते हँ इसलिए वह॒ शब्दसन्दभं मन्त्र है । 
इस प्रकार ज॑मिनि मनि मन्वे'ओौर ब्राह्मण के वेदत्व को प्रतिपादित करते हैं । 
मीमांसाभाष्यकार' शवरस्वामी ने भी मनर ओर ब्राह्मण को वेदस्वरूप 
मानकर सत्रकार जैमिनि के मत का अनुसरण किया है । इसके आगे उन्होनि 





१. परत्यक्षेणानुभित्या च यस्तूपायो न वुध्यते । 
एष विदन्ति वेदेन तस्माद्रेदस्य वेदता ॥ . . 
९. साया चायं :- तेत्तिरीय संहिता भाष्यभूमिका, पृ २, 
९. वेदत्वं नाम धमः शन्दार्थोभयनिष्ठः न "तु केवलशब्दनिष्ठः । 
४ जगन्नाय :- रसगंगाधर प्रथमाननम्‌ , पृ० ७. | 
‰* आपस्तम्ब :-यज्ञपरिभाषासूत्रम्‌।, ` 
६" जंमिनि-मीमांसावकंनम्‌ : मध्याय २, वाद १. र 
| ,. अधिकरण ७. सूत्र २२-३३. .. 
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अथातो धमं जिज्ञासा" इस प्रारम्भिक सूत्र से घम की जिज्ञासा" इस प्रारम्भिक 
सुधर से धमे की जिज्ञासा को प्रस्तुत करते है1 धमं क्या है? वेदार्थं ही धर्मं 
है" इसमे कोई सन्देह नहीं दै । इस प्रकार वे वेदां `जिज्ञासा को पहले प्रस्तुत 
करते हए तदनन्तर “चोदनालक्षणोऽर्थो ध्मः" इस द्वितीय सूत्र मँ धमं शब्द ओर 


` उसका लक्षण निरूपित करते है । 


इस सूत्र मे जो `चोदना' पद है उसकी टीका करते हए भाष्यकार कहते 
है कि चोदना यह क्रिया का भ्ररणात्मक वचन है अर्थात्‌ उस प्रेरणात्मक 


` वचन से जो अथं लक्षित होता हँ वह अथं पुरुष को निःशेयस अभ्युदय से 


युक्त करता हँ । “चोदना' पद भ इस प्रकार शक्ति निहित - है जिससे भूत, 
वतमान, भविष्य, सूक्ष्म, व्यवहित, तथा विग्रङृष्ट रूप अथे प्रकाशित हो 


जाति हैँ 1 इस प्रकार शवर स्वामी के इस -भाष्य से शब्दः सन्दभं मौर उसके 


अथ के वेद शब्द वाच्य होने में कोई शंका नहीं प्रतीत होती । वार्तिककार 
कुमारिल भट भी धम के वेदाथरूप को ही मानते ह । ““यह जो चेनता" शब्दः 
शन्द कहा गया हँ, ईस शब्द मात्र की विवक्षा से भत, वतमान आदि कोई 
भी एेसा विषय नहीं रह गया जिसका विधान न किया गया है 1"“> 

आचाय प्रभाकर भी मानते है कि अथातो धमं जिज्ञासा" इस सूत्र भें 
धमं जिज्ञासा पद से अभिप्राय है बेदाथंजिज्ञासा ओौर “चोदनालक्षणोऽर्थो 
धर्मः यहा धमे .पद से अभिप्राय है वेद का। माधवाचायं ने जेमिनि- 
न्यायमालामे वेदाथकोही धममंकेकूपमें स्वीकार किया है। पाथसारथि- 
मिश्र ने शास्त्रदीपिका मे प्रभाकर मत का ( वेदाथं का कायंरूपत्व : 
निराकरणः किया है । उन्होने धमे शब्द का वेदाथपरक अथं नहीं माना है । 
बल्कि अथं शब्द को ही धमपरक माना है । 

जंभिनि का मत : 


मीमांसाशास्त्र के प्रसिद्ध सूत्रकार जंमिनि मुनि ने वेदवाक्यार्थो के स्वरूप 
विचारके प्रसङ्खंमें वेद के प्रकृत स्वरूप को न दिखलाकर मन्त्र गौर ब्राह्मण ` 
को अलग-अलग रूपों भें अपने सूत्र मं दिखाया है । एसा उन्हेनि क्यों किया ? 
मन्त्र ओर ब्राह्मण के स्वरूपकथनं विषयक दो सूत्र ( १) तच्चोदकेषु 
मन्त्राख्या ( २ ) शेषे ब्राह्मणशब्दाः, द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के विधि 


मन्वणाधिकरण प्रकरण के सूत्र दै । भ्रारम्भ में उन्होनि प्रधान कमंसमूह्‌ ओौर 


१. चोदनेत्यत्रवीच्चात्र शब्दमात्रविवक्षया ॥ छ 
न हि भूवा दिविषयः कश्चिदस्ति विधायकः ॥ 





( १६ ) 


गुण क्म समूह के स्वरूप कथनपुवंक स्तोत्रशास्वों का प्रधानकमं मे अन्तर्भाव 
दिखा कर उसका समाधान भी किया । इसके पश्चात्‌ उन्होने ` विधिमन््रयोः 
रकाथ्यंमेकशब्दात्‌""- इस सूव्रके हारा इस सिद्धान्त का उपस्थापन इस 
प्रकार किया कि जसे विधि के अन्तगतं अने वाले आख्यानों का विधान 
कतुंत्व है उसी प्रकार मन्त्रो के विषयमे भी मान लेना चाहिए । अथवा | 
प्रयोग के सामथ्यं के कारण मन््र॒ अभिधानवाचक माने जते है ओर यही 
उनका अभिप्राय है । अतः उन्होने पूवंपक्ष का उपस्थापन करके सिद्धान्त के 
रूप मे मन्तो के विधानसामथ्यं को न मानकर अभिधान सामथ्यं को माना 
है [ अपि वा प्रयोगसामर््यन्मिन्वोऽभिऽभिधानवाची स्यात्‌ | अव यहां विधि. 
क्या है, मन्त्र क्याहै इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होने के कारण समाधान 
के लिए उन्होने उक्त दोनों सूत्रों का निमणि किया । वस्तुतः समष्टिरूप से 
वेद के स्वरूप का प्रतिपादन जमिनि का अभिप्राय नहींथा। मीमांसा मेँ 
जितने अधिकरण हैँ वे परस्पर संगत हैँ । पुवंप्रकरण की उत्तर प्रकरण के 
साथ संगति है लेकिन वसी संगति वेद शब्द के निरूपण के लिए प्रसक्त नहीं 
हुई है परन्तु जैमिनि के इनदोसूत्रों से हमे वेदपदाथं की भलीर्भाति 
जानकारी होती है, जंसे कि प्रथम अध्याय के तृतीयपाद के रोकवेद्धिकरण 
में जो लौकिक शब्दहैं वेवेदमे भी हैँ। जो अथं लौकिक शर्दोके है 
वेवंसेही अथंवेदमें भी क्ियिजातेहै इसप्रकार लौकिक ओौर वैदिक 
शब्दों मे एकरूपता देखी जाती है यह जँमिनि का मत है । शब्द की उत्पत्ति 
मानने वालों के अनुसार शब्द के साथ अथं का सम्बन्ध रहता है! उसके ज्ञान 
के लिए उपदेश करना अपेक्षित है । इस प्रकार सिद्धान्त को स्थापित करके 
जमिनि सुनि प्चम सूत्र में दिए गए उपदेश शब्द के किचिद्‌ वेशिष्टय को 
स्वीकार करते हैँ । शवरस्वामी अपने भाष्य मेँ उपदेश पद के प्रसङ्ख में कहते 
है विशिष्ट शब्द का उच्चारण ही उपदेश है । शब्द का वशिष्ट क्यां है 
जो शब्द राशि अलौकिक अथं की प्रतीति कराती हैः जो नियत स्वर तथा 
वणक्रम वशिष्ट से युक्त है गौर जिसे गुरमुख से सूनने के पश्चात्‌ शिष्य 
उच्वारण करता है, गुरमुख से प्राप्त उस शब्द राशि को वेद कहते हैँ । 
शब्दराशि के तीन विशेषण स्वयं जमिनि को अभिप्रेत है। इसलिए “चोदना- 
लक्षणोऽर्थो धर्मः" इसमे चोदना पद का आशय शब्दराशि के अलौकिक अथं 
से ॥ । इस प्रकार मन्वराधिकरेण में एकसूत्‌ है-“वाक्यनियमात्‌' । यह 
व पक्ष हे जिसे यह कहा गया है कि मन्तो के भविवक्षित अथं मे नियत 
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आनुपर्वीकत्व हेतु है । भागे "अविरुढं पदम्‌ इस सिद्धान्त सूत्र के विवेचन प्रसङ्ग . 
मे कहा गया है कि वेद के नियत स्वर-वणं-क्रम विशिष्टत्व रूप वं शिष्टत्व 
रूप वशिष्ट को स्वीकार करने से त्रिवक्षित अथे की कोई हानि नहीं 
होती रै! इस प्रकार जमिनि वेद के नियत स्वर-वण-क्रम विशिष्टत्व का 
प्रतिपादन करते ह । “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' यहां मीमांसक अध्ययन विधि के 
दो रूप मानते है-८( १) संस्कारविधित्व रूप (२) नियमविधित्व रूप । 
इसमे संस्कार आप्तत्व रूप है क्योकि वहु संस्कार गुरमुख से उच्चारित 
शब्दों को सुनना तत्पश्चात्‌ सुने हए शब्दों का उच्चारण करना-आदि 
व्यापारो से युक्त होता है 1 यह्‌ व्यापार अधिपुवंक इङः घातु का अथं है। 
अतः गुसमूख से सुनकर अपनी कुलपरम्परागत वेद शाखा को प्राप्त करना- 
स्वाध्याय है । जेमिनि के अनुसार वेद स्वरूप का अभिप्राय वह्‌ अलौकिक अथं 
है जो नित्यवणेक्रम विशिष्ट है ओर जिसे गुरमुख से सुनने के उपरान्त अध्ययन 
के द्वारा प्रप्त किय जात्ता है यह्‌ स्वरूप मन्त्र, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ तथा 
आरण्यक के ज्ञान से ज्ञातव्य है। 


वेद्‌ का अपो रुषेयत्व विचार : 


(क) वेद मेँ तीन प्रकार से पुरुषानुप्रवेश की सम्भावना व 
निराकरण :- 


वेद में पुरुषसम्बन्ध तीन प्रकार का माना गया है। पहला पाणिनि 
की तरह पद ओौर पदा्थंके संकेतसे। दूसरा-पदोंसे षदाथं मात्रके 
प्रतिपादित होने पर भी पदार्थोके परस्पर संसगं रूप वाक्याथ के अन्तगत 
वाक्य के सकरेत से ओर तीसरा- व्यासदेव की तरह शब्द ॒सन्दभं के समावेश 
से। शब्द ओर अथं के वीच प्रत्याय्य-प्रत्यायकभावसम्बन्ध स्वतः सिद्ध है । 
महषि जंमिनि का यह्‌ कथन उनके ओौप्पत्तिक सूत्रः से ज्ञात होता है इस 
प्रकार जैमिनि पुरुष सम्बन्ध का निराकरण करते है" यह ठीक भी है । घट शब्द 
कम्बुग्रीव आदि मान्‌ अथं--इन दोनों में प्रतयाय्यप्रत्यायकभाव-सम्बन्ध है ॥ 
इस प्रकार सम्बन्ध स्थापन करने वाले पुरुष का प्रयोग किसी शब्द से करना 
चाहिये । जिस शब्द से सम्बन्ध किया जाता है उसका अथं के साथ सम्बन्व 
कंसे हभ ? यदि दसरा शब्द माना जाय तो व्यवस्था नहीं बनेगी, अतः यहं 
मान लिया जाता है कि अनादि काल से पुरुष का सम्बन्ध वृद्धव्यवहार से सिद्ध 
है । बृडढव्यवहार को मानने से किसी न किसी ्म्बन्ध को मानना पड़ता है \ 


( १८ ) 
कदाचित्‌ एेसा जगत्‌ नहीं रहा--यह नदीं हो सकता । इस न्याय से शब्द 
व्यवहार से शून्य जगत्‌ कभी रहा, यह प्रमाणित करना सम्भव नहीं । .. 
प्रलय के पश्चात्‌ सृष्टि के आदि में वहो काल रहा एसा माना जाय तो 
यह टीक नहीं, क्योकि प्रलय हुमा जगत्‌ का, प्रलय से पहले ससारमें जिस 
अकार बुद्ध व्यवहार रह, सृष्टि के पश्चात्‌ वसा ही रहना चाहिये, क्योकि जो 
कल्प में देखे जते हैँ वे कल्प के पहले के हैँ । इस न्याय से जाना जाता ह । 
इतिहास के दृष्टिकोण से यदि हम विवेचन करे तो भी यही मानना पड़ता 
है किं अनादिकाल से वृद्धव्यवहार चला आ रहा हैः! हिमालय से लेकर 
कन्यकुमारी तक लोग जो सङ्कूल्पवाक्य उच्चारण करते हं वह जितना 
भ्राचीन है उतना ही इतिहास सम्मत भी है ।' 
( क ) पद्‌ जौर पदाथं सम्बन्ध द्वारा पुखष सम्बन्ध का जभाव :-- 
पद-पदाथे सम्बन्ध का कर्ता क्या एक है ? या अनेक ? यदि एक माना 
जाय तो लोग उस कर्ता का स्मरण क्यों नहीं करते है 2 आज भी “बृद्धिरादेषवः 
सूत्र को जानने वाले लोग . पाणिनि का स्मरण करतेहँ। जो भ्यक्ति छन्द 
शास्त्र के नियमानुसार मगण का अथं तीन गुर अक्षर जानता है. वह कभी 
छन्दःशास्त्र के णेता पिङ्गलाचायं को नहीं भूलता । अतः सम्बःध कर्ता का 
स्मरण अवश्य होना चाहिए । वेद के सम्बन्ध कर्तां का स्मरण कोई नहीं 
.-करता । अतएव यह सिद्ध है कि वेद का कोई सम्बन्ध कर्ता नहीं है यदि 
-अनेक कर्ता माने जाएं तो शब्दाथ-व्यवहार की एकरूपता नहीं वनेगी । 
` अतएव प्रद एवं पदाथं-सम्बन्ध द्वारा वेद में पुरुष के प्रवेश का कोई स्थान 
नहीं है । ` 
( ख ) वाक्य जर वाक्यां द्वारा पुरुष सम्बन्ध का जभाव :- 
` अभिहितान्वयवादी वाक्य तथा वाक्याथ केद्वारा पुरुष का सम्बन्ध 
स्वीकार नहीं करते हँ । क्योकि अनन्यलभ्यः शब्दार्थः, ( शव्द का अथं उसी 
शब्द से लस्यहै नकि दूसरे शब्दसे ) इसन्यायसे वाक्यों के अर्थो की 
। जानकारी के लिए पृथक्‌ सङ्केत की आवश्यकता नहीं होती है, क्योकि पद 
जीर पदाथ की परस्पर आकांक्षा, योग्यता तथा सच्चिधि से ही वाक्यार्थं 
१- ओं तत्सत्‌ धोब्रह्मणोऽह्धि द्वितीयपराद्धं वै वश्चतमन्वन्तरे अष्टाविशतितमे 
"कलियुगे कलिम्रथमचरणे अमुकसम्वत्सरे अमुकायने *““ ऋतु ˆ ""मास““"पक्ष"** 
| ६ पिस“ -नक्षत्र"““लग्न" * "महतं" | 
` ९ दरष्टव्य-तन््रवातिकम्‌, प° ३३७-३८. 
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का ज्ञान हो जाता है अतः वाक्य तथा वाक्याथ केद्वारा वेद में पुरुषानुषवेश 
की सम्भावना नहीं हे । 


(ग) अन्थ प्रणयन के द्वारा पुरुष सम्बन्ध का जभाव :-- 


तीसरे प्रकारसे भी वेद मे पुरूष सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता है, यदि यह्‌ 
समञ्ञा जाय कि काठक, कालापक, कौथुमी आदि शाखा की उत्पत्ति उन 
उन ऋषियों से हुई है ब्योकि कतु त्व सम्बन्ध के विना पुरुष सम्बन्ध का 
होना सम्भव नहीं है तो यह वात ठीक नहीं है ।! स्वयं सूत्रकार ने आख्या- 
भवचनात्‌ः* इस सूत्र के द्वारा उक्त मत का खण्डन किया है । इसके गतिरित्त 
नदी, सागर, पवेत आदि का वर्णेन देखकर किसी पुरुष के द्वारा वेदरचित है 
इस प्रकार की शङ्का हो सकती है लेकिन यह शंका भी टीक नहींहै। इस 
मत का सूत्रकार के ्वुतिसामान्यभ्‌ः इस वचन से खण्डन हो जाता-है। 
उनका यह आशय है वेद मे प्रयोगं कयि गये पुदष, देश, नदी, पवेत, आदि 
शब्द अर्थानूसा री नहीं अपितु शब्द के अनुसार है । इस प्रकार वेद के पौरुषेयत्व 
के पक्षम कारणकेरूपमे दिखाई गयी युक्तियों के गन्यथासिद्ध हो जाने 
पर भी शका करने वाले शका करते किवेद शब्दराशिका कोई कर्ता 
अवश्य होना चाहिए । इसका समाधान जंमिनि नै निम्नोक्त प्रकार से 
किया है “उन्न्तुराब्दणटबर्वम्र इस सूत्र की व्याख्या के अवसर पर कह्‌। 


गया हे. वेद के अध्ययन करने वाले अपने गुरु के मुख से सुनते दै । वे अपने 


गुरु के मुख से शन्दराशि को प्राप्त करते हँ। इस प्रकार परम्परा के क्रमसे 
अध्ययन का प्रवाह अनादि काल से चलताआ रहा है। इसका कीई कर्ता 
नहीं हे, यही वेद कौ प्रवाह नित्यता है । 


वेद्‌ के पौरुपेयस्व को सिद्ध करने वारे अनुमान की आरोचना :-- 


कु लोग वेद को पौरपेय सिद्ध करने के लिए अनुमान प्रमाण का आश्रय 
लेते हँ । अनुमान का आकार इस प्रकार रहै-वेद पौरुषेय है क्यों कि इसमें 
वाक्य पुरुष रचित देखे जाते हँ जैसा कि महाभारत आदिमे है ।° सुनते ही 
एसा लगता है कि यह्‌ अनुमान सही है । वस्तुतः यह अनुमान ही नहीं है किन्तु 


अनुमानाभास है । यदि केवल पचमी विभक्तिके प्रयोग से ही अनुमान बन 


१. मीमांसादशंनम्‌, अ° १. पाद १. अ० ८. सु० ३० पु०. १०२ 
२. मीमांसादशनम्‌ , स्‌° ३१. पृ० १०२. 
६. वेद पौरुषेय : वाक्यत्वाद्‌ भ।रतादिवत्‌ । 





( २० ) 


गाति तो निम्नलिखित अनुमान भी यथाथं होने ल्गेगे यथा--'गौोमय पायस है 
क्योकि यह गौ से उत्पन्न दं जैसे खीर है ।' अपनी स्त्री भोग्या नहीं ठै, स्त्री 
होने के कारण जसे कि परस्त्री है । किन्तु इस प्रकार के अनुमान यथां 
अनुमान नहीं कहे जा सकते । अतः जहां अनुमान मे साध्य आओौर हेतु के व्याप्ति 
सम्बन्ध दढ है केवल वे ही हेत्वाभास से रहित यथाथ अनुमान हो सकते है । 
यह मत नैयायिक सिद्धान्त के भी अनुकूल है । जहां {अनुमान मे) साध्य की सत्ता 
से यक्त हेतु की सत्ता हो [ जसे वह्ि साध्य ओर धूम हेतु | वहां मीमांसक 
लोग उपयुक्त सम्बन्ध से युक्त व्याति को मानते है । अतः वे ताकिक मत का 
ही समथन करते हँ । | 
उपर्युक्त गोमय पायस है इत्यादि अनूमानाभासो में कहीं भीदहेतुकी 
सत्ता साध्य की सत्ता से युक्त नहीं है । इस प्रकार के अनुमान यथाथं अनुमान 
नहीं हो सकते ह । दो प्रकार के कायं-कारण भाव देखे जाते है ( १) योग- 
साधारण (२) क्षेमसाधारण [ विना प्राप्त की हुई वस्तु की प्रातिका नाम 
योग है ओर प्रास वस्तु का रक्षणकरना क्षेमरहै जैसे शरीर का योगकारण 
माता-पिता है उसी प्रकार क्षेमकारण आहार भेषज आदि हँ | । पहले अनुमान 
से हेतुभूत गव्यत्व की सत्ता मे पायसत्व की सत्ता दोनों के लिए अर्थात्‌ गोमय 
के प्रति भी कारण नहीं वन सकती । इस प्रकार दूसरा अनुमान भी नहीं बन 
सकता ! अतः उपय्‌ क्त अनुमान कायंकारणभाव से रहित दहोनेके कारण 
अनुमान नही अपितु अनुमानाभास है। 
वेद में पौरुषेय होने म जो अनुमान किय जाता है उसमें भी यही बात 
है । पौरुषेयत्व का अथे, जिस किसी व्यक्ति (रा किया गया उच्चारण नहीं है 
क्योकि एसा मानने से रधुवंश का उच्चारण मात्र करने पर हम उसके प्रणेता 
बन-जाए गे । अतः यह मान लेना चाहिए कि पहले जो व्यक्ति जिसका 
उच्चारण करता है वही इसका नमति होता है । इस प्रकार से ही पौरुषेयत्व 
की कल्पना को जाती है । इसे आद्य उच्चारण भी कहते है । आद्य उच्चारण 
स्वजातीय उच्चारण -निरपेक्षत्वरूप' होना चाहिए अर्थात्‌ पौरुषेयत्व का 
तात्य स्वजातीय. उच्चारण निरपेक्ष उच्नारण विषयत्व है । अनुमान में 
( वेव: पौरषेयः वाक्यत्वात्‌ भारतादि.वाक्यवत्‌ ) हेतुः वाक्यत्वं का तात्पयं 
योग्यता, आकरांक्षा तथाः आसक्ति से युक्त पद समुच्चय है । यद्यपि एसे विशिष्ट 
पदसमूह का उच्चारण विना किसी पुरुष के सम्भव नहीं होता, फिर भी वह्‌ 
स --- ~ - -  < ८.८.9८१। ज 


९, गोमयं पायसं गब्यत्वात्‌ क्षीरवत्‌, .अयवा' स्वस्त्री अगस्या स्त्रीत्वात्‌ । 
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उच्चारण विना किसी पुरुष के सम्भव नहीं होता, फिर भी वह्‌ उच्चारण 
स्वजातीय उच्च{रण निरपेक्षस्वरूप विशिष्ट न होने से व्याति नहीं बनती हे 1 
अतः उपर्युक्त क यथां अनुमान नहीं अपितु अनुमानाभास हे । 

विष्य्थं के आधार पर वेद्‌ के भपोरयेय होने मँ माण :-- 

( १ 2) विष्यथं के सम्बन्ध मे नवीन जौर भ्राचीन तारिक का मतः 


वेद का अपौरुषेय होना हेत्वाभास से रहित तकं से सिद्ध होता है 1 पहले 


` यह विचार किया जाता है कि विधि क्यारहै? निषेध क्याहै? किसीका 


कहना है--भ्वृत्ति निवृत्तिके हेतुभूत ज्ञान का विषय ही विधि गौर निषेध 
है । विष्यं के तात्पयं को स्पष्ट करते हुए नवीन ताकिक कहते है 'बलवद- 
निष्ठाननुवन्धित्वङृतिसाघ्यत्वविशिष्टेष्टसाधनत्वरूप' ही विध्यथं है । परन्तु ` 
उदथनाचायं प्रभृति प्राचीन नैयायिकों के - अनुसार माप्त का अभिप्राय ही 
विध्यथं है । उनका आशय यह है-“बलबदनिष्टाननुबन्धिकृतिसाध्यत्व- 
विशिष्टेष्टसाधनताज्ञान" अन्वय ओर व्यतिरेक से प्रवृत्तिके प्रति साक्षात्‌ 
कारण है। यद्यपि इस विषय म. कोई मतभेद नहीं है, ` फिर भी आप्ताभिप्राय 
भी प्रवृत्ति के प्रति परम्परासम्बन्ध से कारण है णेसा मानना धादिए । जंसेः 
पिता कहता है- हे वत्स ! पटो 1 पिता की आज्ञा सुन कर अच्छा लड़क 
पटने में प्रवृत्त हो जाता है । उसके पठन कां में प्रवृत्त होने मे बलवद 
निष्ठाननुबन्धिकृतिसाष्यत्वविशिष्टेष्टसाधनता इसका कर्तव्य है क्योकि उसके 
गुरुजन ( आप्त ) का भी यही अभिप्राय है गौर जहां जहा कत्तव्य ओर 
आपताभिप्राय है वहां उपर्युक्त साधनत्व भी है इस प्रकार की व्याति बन जाती 
है । अब आप्तत्व का स्पष्टीकरण प्राचीन नयायिक इस प्रकार करते दहै ः- 


~ (१) श्रम (२) प्रमाद (३) विप्रलिप्सा गौर (४) कारणापाटव इन 


चार प्रकार के दोषों से रहित आप्तत्व ही यहां विवक्षित है । इसलिये भ्रान्त 
पिता आदि की आज्ञा मे व्यभिचार की सम्भावना नदीं रहती है अतः प्रवृत्ति. 
के प्रति आप्तारभिप्राय ही कारण है गौर यही विष्यथं है, एेसा प्राचीन नैयायिक 


 काःविचारदहै। 


` विध्यथं का उक्त प्राचीन अथं मानने पर अनुमान द्वारा नवीन मत को ` 
भ्राप्त किया जा सकता हं परन्तु विध्यथे के नवीन मत॒ को स्वीकार करनेसे 
भआचीनों का आप्ताभिप्राय अथं नहीं निकलता । दूसरी बात यह भीदहैकि 


` विशिष्टेष्ट साधनात्यरूपम हेतु से आप्ताभिप्राय का अनुमान बन नहीं सकता . 


क्योकि जहां अनेक इष्ट साधन रूप कायं है 'वहा अनेक एसे आपो का समावेश 


2ऊन्सम्भ्ह 
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भी देखा जाता हैँ जो ज्ञानरहित है । जिनके होने से भ्रकृत आप्ताभिप्राय का 
निर्णय करना कठिन हो जाता है । इसके अतिरिक्त अनन्यलम्यः शन्दाथः इस 
न्याय के अनुसार प्राचीनो के आंसार्भिप्राय रूप विध्यथ ही अनन्यलम्य हो 
सकता है । नवीन नयायिकों का अभिप्र॑त अथं तो अन्यलभ्य है न कि अनन्य- 
लस्य है । इस प्रकार प्राचीन गौर नवीन मतां में विध्ययं के स्वरूप का स्पष्टी- 


करण किया गया है । 


मीमांसक के अनुसार विध्यथं 


। पूर्वोक्त अभिप्राय को मीमांसक भवत्तेना कहते है । क्योकि वह परवृत्ति- 
 रूपहेतु का ज्ञान रूप विषय है इसका दूसरा नाम ` शाब्दी भावना भीहं 
त्तथा वह अभिधायकत्वसम्बन्ध से शब्दनिष्ठ हं गौर उसका शक्तिग्रह विधि- 
` निमन््रण-मामन्त्रण आदि अनुशासन से होता ह । इसका आशय इस प्रकार 
: है- लोक मेँ देखा जाता ह गाये लाने के लिए गुरं शिष्य को आदेश देता हं । 

इसका अथं यह ह कि गुरुके मुख से उच्चारित ( क्रिया ) लिङ्‌ शिष्य को 

अध्ययन में भवत्त कराने की शक्ति-समवाय सम्बन्ध से रहती हं गौर शिष्य में 
` यह शक्ति ““तदभिघायकत्वतदुबाघक घटितत्वतद्वाचकोच्चारपितृत्वसम्बन्घ ` से 
रहती ह । यह प्रवृत्त कराने वाली शक्ति व्यावहारिक जगत में स्वेत्र देखी 
जाती हौ । जसे रजिस्टडं ( २ ९९ा1€€0 ) शब्द ॒लिपिक ( धल]: ) को 
तत्सम्बन्धी विषय में प्रवत्तकराता हं। उसी भकार राजशासन सम्बन्धी 
. वाक्यों में प्रवृत्त कराने की अलौकिक क्षमता विद्यमान रहती हं यही शाब्दी 
भावना रूपा प्रवतेना पुरुष प्रवत्ति. रूप फल को द्योतित कराती हं [ अथंयते 
` कामयते फलम्‌ इस व्युत्पत्ति के अनुसार | । अतः यह प्रवतेना आर्थीभावना 
` कूपा भी हं । यह आर्थीभावना अनुमिति से जन्य हँ ओर शाब्दीभावना स्वज्ञा- 

. नाधीनानुमितिजन्यत्वरूप परम्प रा-सम्बन्ध से युक्त है । नेयायिक भी इस मत 

को स्वीकार करते है । जहाँ विधिवाक्य है वहां आख्याताथं रूप आर्थीभावना 

में विध्प्रथं रूप शाद्दीभावना का अन्वय होता है गौर स्वज्ञानाधीनानुमिति- 
जन्यत्वसम्बन्ध से अ्थंभावना शब्दभावनारूपा यन जाती है । इस प्रकारका 


` : `बोघ व्रिधिवाक्य से होता है, यही मीमांसक का सिद्धान्त ह । 


` मीमांसक अपने सिद्धान्त की पुष्टिके लिए साहित्य के दुष्टान्त का 
आश्रय लेते है । वह इस प्रकार है- देवदत्त स्वयं अन्वय ओौर व्यतिरेक से 
वाक्याथ के इष्ट साधनत्व को जानकर भोजन बनाने के पश्चातु जब उत्सुक 
होकर भोजन में भरेत होता है तव कोई यह नहीं कहता कि देवदत्त तुम 
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भोजन बनाओ । यदि एसा कह्‌। जाय तो बह उपहास माना जायगा परन्तु 

नवीन नयाथिकों के मत में यह्‌ उपहास नदीं है क्योकि उनके मत मं इस 

प्रकार के कथन मे अयथाथता नहीं है, मतः उपहास का कोई प्रश्न नहीं 

उठता । परन्तु मीमांसक के मत में उपहास के उत्पन्न होने मे कोई बाधा 

नहीं है कारण यह है कि उक्त स्थल में देवदत्त की पाककमं में प्रवृत्ति 

अन्वय ओर व्यतिरेक से अथंभावना रूपा है । विधिवाक्य श्रवण के पश्चात्‌ 

आप्ताभिभ्रायकूपशाब्दी भावनारूपा नहीं है ओर इसी शाब्दीभावनारूपी 

कारण से पाक कमे का इष्टसाधनत्व सम्पन्न होता है! प्रहृत स्यल रभँ 

पुरुष प्रृत्तिरूप अभावना का विधिवाक्य से गम्यमान शाब्दी भावना के ` 
साथ स्वज्ञानाधीनानुमितिजन्यसम्बन्ध' अनुमानगम्य नहीं होता है। इस 

मीमांसक रीति से शाब्दबोध स्वीकार कर लेने पर पूर्वोक्त विधिवाक्य से 

शब्दस्वाभाविकता का बोध होता ६। स्वज्ञानाधीनानुमितिजन्यत्वसम्बन्ध के 

शब्दभावनारूप। आर्थीभावनारूपा--यह जो अथं किया जाता है, वह 

सवथा मिथ्या है ओौर इसका उच्चारण करने वाला भी उपहास का पात्र ¦ 
वन जाता है। मीमांसक के मततम त्रिध्यथं का` स्पष्टीकरण इसी भकार 

किया गया है। शस्वाध्यायोऽष्येतव्यः इस अध्ययन विधि से क्रियमाण 
धरमानुष्ठानपूरवेक विध्यथ्॑ञान के विना विफल हं । अतएव मीमांसक प्रत्यक्ष 
अनुमान तथा प्रामाण्यवादी वदिकों की शली को स्वंत्र धरममूलक विचार 
म अपनाते है । 

दैश्वर के विषय में मीमांसक की तरस्थता :- 


मीमांसक न तो ईश्वर की सिद्धिकरते है गरन ही उसका खण्डन ` 
करते हँ । उनका यह अ्भिप्रायहैकि वेदसे दही सव कुसि हो जाता 
है । शवरस्वामी, कुमारिल भदु प्रभृति आचार्यो ने धमे के ततत्वं केः 
अवधारण के लिए वेदार्थो का निरूपण किया । फिर भी जब जब बौद्ध, ` 
चार्वाक आदि नास्तिको ने वेद पर, धमं पर प्रहार किया तब इन आचार्यः 
ने दृढतर युक्तियो से नास्तिकमतों का खण्डन किया 1 नास्तिकमत कै खण्डन 
मं मीमांसक की जैसी दृढ भूमिका है वैसी ओर किसी की नहीं है । 


बौद्धो की तरह नैयायिक भी प्रत्यक्ष को ही ज्ञान मानते है! वे परतः 
प्रामाण्य के समथंक है परन्तु मीमांसक सरव॑ज्ञत्व का खण्डन करते है। वे 
स्वतःप्रामाण्य के समर्थक है । नास्तिको के अनुसार ब्ेद के कर्ता, धूतं, भाण्ड 
ओर निशाचर है । नैयायिक ईश्वर को वेद का कर्ता मानते है परन्तु मीमांसकः 
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छसी प्रकार कु नहीं मानते हँ । भदुपाद का कथन है कि यदि करिसीको 
सवज्ञ माना जाय तो बौद्ध, आत्मा ( जीवात्मा ) को सवज्ञ मान व॑रेगे । 
जो भी हो जहां तक ईश्वर का प्रश्न है वहां मीमांसक का अभिप्राय न तो 
अतिकूल है ओर न अनुकूल ही है । इस विषय मेँ वे तटस्थ रहते है । 


अगवस्पाद का द्रोण :- 


भगवान्‌ शरी शङ्कराचायं के आगमन से पूवं मीमांसकों की जौ स्थिति 
-रही उनके मागमन के पश्चात्‌ वह स्थिति कु बदल गयी थी । क्योकि पहले 
सो मीमांसक लोग अपने सिद्धान्त मं अटल थे.। वाद में उनके सिद्धान्त में 
शिथिलता आ गई । उनका यह प्रारम्भिक विचार थाकि ईश्वर के विना 
केवल यथाविहित कमं के अनुष्ठानसे ही लोग इहलौकिक तथा पार 
लौकिक फल प्राप्त कर सकते है । चायं शङ्कुर ने देखा कि कालान्तर मं 
मनुष्य की मेधा, बल, वीयं आदि क्षीण हो जागे तथा शास्त्रविहित कर्गानु- 
ष्ठान मं उनकी श्रद्धा कम हो जाएगी । ईश्वर बुद्धि से रहित होने से मनुष्य 
नास्तिक बन जाएगे । यह सोच कर आचाय ने मीमांसा की परदधति मं कुछ 
परिवर्तन कर दिया । उन्होने श्रौत गौर स्मातं यागादि कमं मं ईश्वरसम्बन्ध 
स्थापित किया । इसलिए हम देखते है कि यजमान, सोमयाग तथा दशेपूणे- 
मास मं "शै अग्निका आधान करता ह! यह संकल्प करके आगे कहता 
है- “यह मै परमेश्वर की प्रीति के लिए करताहँ। इस प्रकार श्राद्ध आदि 
क्रिया मे श्राद्धकर्ता अग्नि मं हवि प्रदान करते समय कहता है-- 


ब्रह्मापणं ब्रह्महविः ब्रह्मारनौ ब्रह्मणा हतम्‌ । 
हेव तेन गन्तम्यं ब्रह्कमंसमाधिना ॥ 
--गीता 9।२४७. 


हविदान के पञ्चात्‌ यजमान इवं विण्णुविचंक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌” इस मन्त्र 
` को कहकर “यन्मे माता प्रलकोभचरति'- इस मन्त्र से हवन करता है । अन्नादि 
भोजन के समय श्राणाय स्वाहाऽपानाय स्वाहा, दृत्यादि मन्त्रो से आहुति देकर 
्ह्मप्रि म ष्मा अूतत्वायः यह्‌ मन्त्र कहता हज हृदय स्पशं करके भोजन 
करता है । यद्यपि मीमांसक के मत मे श्राद्ध अथवा भोजन के.साथ ब्रह्म का 
कोई सम्बन्ध नहीं हं ।' फिर भी याज्ञिक लोग इनका आचरण करते है । 


` ` ` १. श्रौत तथा स्मात्त सूत्रकार.इन श्क्रियाओं -का- पदेश नहीं करतेर्है। 
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स्नानदानादि कालम भी लोग ईश्वर का स्मरण करते है ! एसा बनुमान है 
क्रि भगवान्‌ शङ्कुराचायं के कालसेही इस प्रकार की प्रथां चल पड़ी थी । 
आगे चल कर सभी मीमांसा के आचायं अपने-गपने ग्रन्थो मं मंगलाचरण के 
रूप म अभीष्ट देवता का स्मरण करने लगे । कुछ उदाहरण .इस भकार दै- 
(४) विश्चदधच्वानदेदाय त्रिदेदी दिभ्यषवद्धपे । 
देयःराप्विनिमित्ताय नमः सोमाद्वैधारिणे 1-रोकवातिंकम्‌ 
(२) श्छोकवातिंक मारिष्सुस्तस्याऽदिध्नसमान्तये ॥ 
विश्वेश्वरं महादेवं स्तुतिषूर्वं॑ नमस्यति 1--न्यायरस्नाकर टीका 
(६) वागीशाद्याः सुमनसः सर्वाथा नासुपक्रमे । \ 
यं नरवा छतकृप्याः स्युस्तं नमाभि गजीननम्‌ ।1-जेमिनिन्यायमाछा 
(४) अधिसरयूतटिनीतटमधिसार तांरणमधितदुधानम्‌ 1 
खेखनीरदनीरो बालो मे मानसे सदाभूयात्‌ 1 -- भाट चिन्तामणि 
वेद को पौरुषेय मानने वाले वेद से ही माण देते है 1 जैसे - 
'तस्माक्तारसवंहुतः ऋचः सामानि जक्षिरे । 
छन्द्सि जिर तसमात्‌ यजस्तस्मादजायंत ॥" | 
'न्रयो वेदा अजायन्त, अग्नेः ऋग्वेदः वार्योयजर्ेवः आदिस्यास्सामवेद्‌ः 1" 
अर्थात्‌ यज्ञ से ऋक्‌, साम आदि वेद उत्यन्न-हुए । अग्नि से ऋग्वेद की, वायु, 
-से यजुर्वेद. की तथा आदित्य से सामवेद की उत्पत्ति हु । यदि वेद को 
अपौरषेय कहा जाए तो श्रुतिविरोध उपस्थित होगा । अतः वेद को पौरषेय 
-मान लेना चाहिए परन्तु वेद के अपौरषेयत्व मे विश्वास करने वाले कहते 
है कि उपर्युक्त स्थल में श्ुतिविरोध नहीं है 1 क्योकि (जज्ञिरेः का अथे उत्पन्न 
हृ एेसा नहीं है अपितु ्रादुभूत हुये एेसा अथे है 1 फिर प्रश्न उपस्थित 
होता कहाँ से प्रादुर्भूतं हृए ? उत्तर है-परमेश्वर से । परमेश्वर नित्य है 
अतः वेद भी नित्य है । श्रुति भी इसका समर्थेन करती हे । 
अपं का सिद्धाम्त । 
मीमांसाशास््र का प्रमुख विषय कमै" है जिसका तात्पये वैदिक यज्ञ 
सम्बन्धी .क्म॑काण्ड का अनुष्ठान है । इस शास्त्र के अनुसार बेदप्रतिपाच कम 
तीन अरकारकेरहै- | धः । 


` (9) काम्य--जो कमं स्वर्गादि अभिलषित सुख कोः देने वालि पदार्यो के 
साधक हों जसे ज्योतिष्टोम यागादि । “योतिष्टोमेन स्वर कामो यजेत 





( २६ ) भ 
अग्निहोत्र जह्यात्‌ स्वगंकामः, उच्निदा यजेत पशकामः आदि श्रुतिवाक्यो मे 
कामना विशेष की सिद्धि के लिये यागादि कमं का विधान है अतः इन्दे 
काम्यकर्म" कहा गया है । 

(२) निषिड कमं- जो कमं नरकादि अनिष्टके साधक हो उन्हें शास्त्रों 
ने निषिद्ध कोटि भँ माना है यथा-न कटन्जं भषयेत्‌, ब्राहमणो न हन्तम्यः 
आदि । 

(३) निर्य-नेमित्तिक क्म (क) जिनके अनुष्ठान से फल विशेष उत्पन्च 

नहीं होता अपितु अनुष्ठान से प्रत्यवाय (अकरणे प्रायरिषत्तसरचरूपः प्रत्यवायः) 

अर्थात्‌ दोषोत्यादक होते है यथा अहरहः सन्ध्याञुपासीत' इस विधिवाक्य के 
अनुसार सन्ध्योपासना कत्तव्य रूप में विहित है । इसके अनुष्ठान से फलविशेषः 
नहीं होगा परन्तु न करने से श्वार्यपतित' होने का दोष लगेगा । 

(ख) प्रसङ्गं विशे के उपस्थित होने पर जो आवश्यक कमं परम्परा 
अनुपालन हेतु क्वि जाते है उन्हँ “नेमित्तिक कमं” माना गया है यथा श्राद्धादि । 

यहां विचारणीय विषय यह है कि स्वर्गकामो यजञेतः आदिवाक्यों के 
दारा स्वगं रूप फल प्राप्ति हेतु यज्ञ का अनुष्ठान विहित है। परन्तु यह 
निविवाद तथ्य है कि फल की निष्पत्ति सद्यः नहीं होती अत्युत वाद मेँ होती 
है । अतः प्रश्न यह होता है कि यज्ञ ( कारण ) एवं फल या उदेश्य के मध्य 
मे कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात्‌ फलकाल में कमं की सत्ता के 
` अभाव में फलोत्पादक किस प्रकार होता है ? 

अतः मीमांसकों ने कालान्तरमें फल प्राप्ति हेतु अपूर्वः का माध्यम 
स्वीकार क्रिया है 1 ड० राधाकृष्णन्‌ के मत नें "याज्ञिक कमं एव उसके फल 

„ के मध्य में भूवं एक पारलौकिक कड़ी दै ।१ न्यायकोह्यकार ते अपूवं का 

लक्षण करते हुए इसे ागादिजन्यः स्वगांदिजनकः कश्चन गुणदिशेषः" 

कहा हे । ¦ . 

विचारकों के मत मे क्षणिक कमे का कालान्तर भावौ फल के साथ 

कार्यकारणभाव के उपपत्यथं एक शक्ति नामक देसे अपूवं अदुष्ट की कल्पना 

. मीमांसकं ने की है जो कमं से उत्पन्न होता हं ओर यजमान की आत्मामं 

रहता दै ।' 

„ 1. वः ॐ 06 पलाय्य] [णाः एलकरल्या कला 27 1 


ग७पा८-1र9 00८50087 8, 170142 एपा०००0,+ प०. र, 
न 2286 421. 


( २७ ) 


आशय यह्‌ है कि प्रत्येक कमे मे “अपूर्वं”. ( पन्यापुण्य }) उत्पन्न करने की 
शक्ति रहती है । ` ्‌ | 
अपूर्वं ॐ सम्बन्ध म ऊमारिरु भह का मत :- 


कूमारिल के अनुसार अपूवं प्रधान क्म मे अथवा कर्ता में एक योग्यता 
है, जो.कमं करने से पूवं नहीं थी ओर जिसका अस्तित्व शास्त्र के आधार पर्‌ 
सिद्ध होता है 1 कम के द्वारा उत्पन्न निश्चित शक्ति, जो परिणाम तक पहुचाती ` 
है, अपूर्वे है । अपूर्वं का अस्तित्व अथापि से सिद्ध होता है । कर्ता दारा 
किया गया यज्ञ कर्ता भे साक्षात्‌ शक्ति उत्पन्न करत। है जो उसके अन्दर 
अन्यान्यशक्तियो की भांति जन्मभर विद्यमान रहती है ओर जीवन के अन्त मं 
प्रतिज्ञात पुरस्कार प्रदान करती है 1" ५ 


प्रभाकरमतानुयामी इस मत को स्वीकार नहीं करते कि क्म कर्ताके 
अन्दर एक निश्चित क्षमता उत्पन्न करता है जो अन्तिम परिणाम का निकट- 
तम कारण है 1 कर्ता मे इस प्रकार की क्षमता भरस्यक्षादि भ्रमाणों से भी सिद्ध 
नहीं होती 1 प्रभाकर के अनुसार क्षमता की कल्पना कमं मे करनी चाहिए न 
कि कर्ता मे। 

अपूर्वे, के चार प्रकार (१) परमापूर्वं ( २ ) सञुदप्याषखं 

( ३ ) उस्पस्यपू एवं (४ ) अङ्गां 1 | 

( १ ) परमापूव॑- साक्षात्‌ फलजनक अपूर्वं को ' परमापूर्वे" कह! जाता है 
इसे फलापूवं भी कहते हैँ क्योकि यह अन्तिम फल की प्रासि कराता हे 1 

( २ ) ससुदायापूं-समुदाम्र युक्त यज्ञो के हर एक समुदाय क! अपना 
अपू्वं॑है 1 . वस्तुतः जहाँ कई भाग मिलकर एककम के ज्ञाते है वह 
सञुदायापूं होता है । यथा-दशपूणेमास । इसके दो समुदाय रै--एक 
दलं या अमावस्या को होने बाला । दूसरा-ृणंमास अथवा पणिमा को 
होनेवाला । ये दोनों समुदाय अलग-गलग अपूवं उत्पन्च करते है। 





१. यागादेव फलं तद्धि शक्तिद्वारेण सिध्यति ॥ 
 सूष्ष्मंशक्त्यात्मक वा तत्‌ फलमेवोपजायते ।॥--तन्त्रवात्तिक, प° २९५. 
२. "कर्मभ्यः प्रागयोग्यस्य कमं णः पुरुषस्य वा । 
. योग्यता शास््रगम्या या परा साऽपूवेमिष्यते ।- तन्रवात्तिक प° ३६४. 
“यतत प्रत्यक्षादि गम्यत्वमस्य नास्तीति सत्यं, श्ुता्था पत्ति व्यतिरिक्तं नें 
गम्यते स त्वदोषः ॥ ` पदेव, प° २९४. 





( २८ ) 


( ३ ) उस्पत्यपूबं- समुदाय के प्रत्येक यज्ञ का अपना अपुवं है । 
( ४ ) अङ्गापूवं--मज्ग से उत्पन्न होनेवाले अपुवं को कते है । र 
इस सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि भधान कमं के पूववर्ती रहनेवाले.मङ्खों 
से होनेवाला अङ्गापुवं, प्रधानक्मेजन्य उत्पत्त्यपुवं पर उपकार करता है मौर 
.अधान कमं के परवर्ती होनेवाले अङ्गो से उत्पन्न होनेवाला शङ्गापूलं भधान 
कमे से उत्पन्न हये उ्पस्यपूवं के पुष्ट होने मेँ उपकार करता है । यह 
सक्निपत्योपकारक' भङ्गो के सम्बन्ध में ह ।. आरादुपकारक अङ्गो के 
जनुष्टान मात्र से ही यजमान की आत्मा में अपूवं उत्पन्न हो जाता है । 
दशंभणंमास याग सम्बन्धी अपूर्वो को निम्नलिखित चित्र की सहायता से 
समञ्चा जा सकता है । | 
द्शपूणंमास? ८ फलापूर्व अथवा परमापूर्वं ) 





[^ । 
दशे ( सञुदायापूर्व ) पूणेमास { समुदायापूवं ) 





| | 
, आग्नेय उपांशु ` एेच्धाग्न आग्नेय .\ , उपांशु , अभ्निषोमीय 
, (उत्यत्त्यपुवं ) (उत्यस्यपुवं ) (उत्पत्य ) (उत्पत्त्यपूवं ) (उत्पत्यपुं) (उत्पत्त्यपुवं ) 


वधात न 

ज (व). 5 

१. यान्यङ्गानि साक्तारपरम्परया वा प्रधानयागशरीरं निष्पाद्य तद्दारा 
तदृत्वत्यपवोपयोगीनि तानि सन्निपत्योपकारकाणि, यथा ब्रीह्यादि- 
द्रव्याणि तत्संयुक्तावहननपरोक्षणादीनि, अगन्यादि देवतातत्संयुक्त- 
याज्यानुवाक्याचुवचनादीनि च ॥ 


- इष्णयज्वाङृत्‌ मीमांसापरिभाषा प° ३२. 

९. आत्मसमवेतापूवंजनकान्यारादुपकारकाणि, यथा प्रयाजाज्यभागानूया- 
जादीनि । एतानि द्रव्यगतं देव्तागतं वा संस्कारं न जनयन्ति, 
किन्त्वात्मगतमदष्टं जनयम्ति इस्यारादुपकार काणि ।--तदेव, पृ० ३३. 
२" गधं दशंपुणमासयोरनेकविधम्‌ । एठारूवंय्‌, सखुदायापूरवम्‌, दस्पत्य- 
पम्‌. जङ्गापूरवन्चेति । येन स्वगे आरभ्यते तत्‌ फलापूर्व । अमावा- 
स्यायां थाणां यागानामेकः समुदायः, पौणमास्यामपरः। तयोभ्िन्न- 





( २ ) 
ल्ौगाक्लिमास्कर : व्यक्तित्व एवं कतित्व- 
लौगाषि भास्कर मृदगल के पुत्र एवं खर के पौत्र य ।१ अन्य भास्करो की 
तरह सम्भवतः ये भी दाक्षिणात्य ये । मीमांसा दशंन पर उनकी एकमात्र 
ति “अ्थसंरह" है । इस ग्रन्थ के मङ्गलाचरण श्लोकः एवं उपसंहार श्लोक 
से विदित होताहै कि लौगाक्षि, इनके वंश का नाम था ओर “भास्करः 
` इनका ।* तककौमुदी में भी, जो कि इनकी वैशेषिक सिद्धान्त प्रतिपादक 





कालवतिनोः संहत्य फलापूर्वारम्भायोगात्‌ तदारम्भाय समूद्रायद्य- 
जन्यमपूवंद्रय कल्पनीयम्‌ । तयोरेकंकस्य आरम्भाय एकंकसमुदाय- 
वतिनां त्रयाणां यागानां भिन्ञक्षणवतित्वेन संधातापत्यभावात्‌ याग- 
त्रयजन्यानि त्रीणि उपस्यपृवांणि, कल्पनीयानि । तेषां च अङ्खोपकार- 
मन्तरेण अनिष्पत्तेः अङ्कानां च अनेकक्षणवतिनां संघातासंभवात्‌ 
अङ्गापवांणि कल्पत्तीयानि ॥' 
-जमिनीयन्यायमालाविस्तर, पृ° ६५ 
१. डां° कीथ कृत "इण्डियन्‌ लाजिक पु° ३८ 
1. 716 ०8706 1.2 7९81871 18 -0पणत 1086 ६० "06 ०8068 0 
ऽ6्थ। णलःऽ ( ¢ 100, 1८20९78 ताोऽगङ 9? ाशा६&- 
६३578 ) 11160 5९९65६७ ४६६ 1४ ३5 ए0ए8णङ$ 8 शिण 
08716, {16 ६९५६ ध 066 85 2 ४86 0 ध ०२ चा, ९ 
७००००1९5 प्राण 9 ^+एनला६ 10078 ), पिताः 60811068 
४५18 (ग्ानपअं०४, 
--9णाप्रा8०४८०ः 8. 3. 10प्०तप्ल्ठ, ^1082 3278780, 7. रा. 
२. "वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा खौगाकिभास्करः 1 
कुरुते जंमिनिनये प्रवेशायाथसंग्रहः 1" 
३. "वालानां सुखवोधाय भारकरेण सुमेधसा 1 
रचितोऽयं समासेन जमिनीयाथंसग्रहः॥' ` 
4. (0) 211851८978 0? (९ 1.2 णषटद्ा(§ शण 00णया8€त ६०६०8 
{76 € 0 ४6 16४ (क्छ्पाद्न 
हार एणाल0, कती पाश्ाह> 89071900, 7. 53. 
(0) “8 ए0ए ०86 ०६४ 2751878, 118 शआ0्16 एन 
1.2४281६812 


, - 10580020 8, © 4 प्राऽध्ण$ 9 10081 10816 
?..३95. 
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कृति है, अपने को "भास्कर शमा" नाम से इन्होने उल्लिखित किया है ।` 

कुछ विद्वानों के अनुसार मङ्गलाचरण श्लोक में लौगाक्षि भास्कर ने 
"वासुदेव पद द्वारा अपने पिता को एवं “रमाः पद द्वारा अपनी माता को 
्रमाणाञ्जलि निवेदित की है।. कणादसिद्धान्त प्रतिपादक तकंकौमुदी में . ` 
भी इन्होने "वासुदेव एवं "रमा" का स्मरण किया है ।` परन्तु यह्‌ कथन तकं ¦ 
संगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि तकंकौमुदी के श्लोके यसे, जिनमें 
“वासुदेवः एवं “रमा पद का विशेष हप में प्रयोग हृभा है विदित होतां है 
ग्रन्थकार ने वस्तुतः पौराणिक देवताओं को ही स्मरण किया है 13 

लौगाक्षि भस्कर के जन्मस्थानादि के सम्बन्ध में दो प्रकारके मत 
प्राये जाते हैँ । “मीमांसा ऊसुमान्जकि' के रचयिता डां° उमेश मिश्र एवं 
अन्य विद्वानों के अनुसार ये दक्षिणवासी थे परन्तु तङ्‌ कौमुदी मे मणिकणिका 
का उल्लेख उपलब्ध होने के कारण-डां० कीथ ने इन्हं वाराणसी का निवासी 
माना ह । लेकिन यह मत किसी अन्य प्रमाण से सन्तुष्ट न होने के कारण 


ग्राह्य नहीं है । 
अर्थसंग्रह का महस्वः-- " 
अथेसंग्रह एवं तकंकौमुदी के सूक्ष्म अध्ययन से ग्रन्थकर्ता का पाण्डित्य ` 
स्पष्ट हो जाता है । मीमांसा दशन के गढ़ विषयों को सरल, संक्षिप्त भाषा 


१. `विद्वद्‌भास्करशर्मा यो बालब्युत्पत्ति सिद्धये । 


यथा कणाद सिद्धान्तमकरोत्तकंकौमुदीम्‌ ॥' 
2 0 € छपा 720 7 18 ०० 17005506, ४26 06 ना 


85100 वासुदेव रमाकान्तम्‌ 18 047000170845016 शत ९0018105 ४ 


76616006 नाला 0 202816278*5 ए्ा्18 ४६६००७९६ 27 
काढ, 0 0 18 शषएप्ताण्डा एन्ल्चृष्ः 210 [15 फन, 


08565510 106 58716 ०871865. 
-0शभावा०६३त६अ्‌ 4. 8. 4711259ए६79४ कशां पि०6, 


2. 171. = 
 ( क ) श्रोवासुदेवं नवनीरदाभं रमाधरालङ्कृतपाश्वंभागम्‌ । 
म॒त्स्यादिरूपः कृतलोकतोषं विद्यानिदानं परमं नमामि ॥. 
( लौगाक्षिभास्कर कृत तकंकौमुदी का मङ्गलाचरण श्लोक) ` 
( ख ) श्री वासुदेवं सुखेरिभङ्ख रमाधरालङ्कृतसुन्दरा ङ्गम्‌ । 
पादान्जसभूतपवित्रमङ्गं नमामि तं वारितदोषसङ्गम्‌ ॥ 


( तदेव-उपसंहार श्लोक ) 
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कावा 


५ ३१ ) 


भें अभिव्यक्त करने की अदभुत क्षमता.का दिग्दशेन असंग्रह मे सहज 
र्पमेहोता है। यहीकारणदहै कि इस ग्रन्थ का प्रचार-प्रसार मीमांसा 
दशन के आरम्भक अच्येताओों मे सर्वाधिक रूप में पाया जाता है । - वस्तुतः 
जैमिनि के सिद्धान्तो में प्रवेश इस ग्रन्थ के. अध्ययन विना सम्भवः नहीं है 
एेसा सभी विचारकोंका मत है ।" 


मीमां सान्याय भका एवं अर्थसंग्रह! पौर्वापर्यं सम्बन्धी समस्या :- 


लोगाक्षिवंशीय भास्कर १६ वीं शताब्दी के अन्त मे आविभूत हए । 
लौगाक्षि एवं न्यायप्रकाश के रचयिता आपदेव के पूर्वव्तित्व एवं परव्तित्व 
के विषय में विद्वानों मे मतभेद है मेरे परमगुड म० म चिन्नस्वामी 
शास्त्री, डं° ए० वी° कीथर तथा डां° राघाङ़ृष्णन्‌* का विचार है कि 
लौगाक्षि, आपदेव से परवत्तीं है । एवं अपने “अथंसंग्रह' नामक ग्रन्थ में 
जापदेव के विचारों का स्वतन्ररूपेण उपयोग किया है । किन्तु श्री राम- 








1. 1८15 80 अलालाक्षि$ 00०८ जला 18 80 शार एरचि णिः ४०६ 
0९8ण०९ाऽ, 2४6 0 1४5 688 20 अं 81$16 € 0001 
185 06606 80 शला एणः 0085६ 0८ 82035, 
| षार 0०६७४, छणि९ह्ा शणः 2. 53. 

२. यौऽयमिदानीमुपलम्यतेऽस्माभिर्थसम्रहाख्यो ग्रन्थः स प्रायेणास्य 

( मीमांसान्यायप्रकाशस्य ) प्रति तिरेवेति करवदरसमानमेतत्‌ । 
( म० म० चिन्नस्वामी कत सारविवेचिनी व्याख्या, प° ११ ) 

3° छश€ा एला 10०0, 0611875, 15 ४6 ^11082027808 ° 
1.4 0९वा८801 18516878, 16] 56605 0० ०6 ८६५6५ 10 8 
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56४6प४८67/ तला, ¶ पि ०६८ फठणात उण दतत्वृप्ल्‌$ ७ 
07008016 ए6ा०त 9 5 एणकः वरद ४९-प५९1६९अ18 ६6४. 
1156, {1€ ¶षएशदश्पण्प त. 
धनध ^. 8--106 &ध718 कषणद्व0ऽ8) ॥, 13. 

4. [-दण्ह्टभसभाा एदा &स्थञचछटुम्ब, फत्‌ ३5 8150 
गणड, 15 ९456 01 &7906४25 फणा], ` 
0. एवत्भाताशणड : 10ता2० एुा००$, ०. 11 2. 378. 
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स्वामीशास्त्री, डं° एफ° एजटेन` एवं कई अन्य विद्वानों का मत. इससेः 
विपरीत है। वस्तुततः, पाथंसारथि मिश्र विरचित न्यायरत्नमाला, तन्त 
रल एवं शास्न दीपिका से दोनो ने ही अपने प्रतिपाद्य विषय का अकलन 
किया है ! क्योकि इन ग्रन्थो की पं्तियों का अविकल उद्धरण दोनों महीः 
उपलब्ध होता है । ` ६२ 
अर्थसंरह के टीकाकार तथा उनकी टीकार्पे 

यद्यपि मीमांसा दशेन के प्रवेशिका ग्रन्थक रूपमे अथंसंग्रह की मान्यता . 
असन्दिग्ध है तथापि इस प्रकरण ग्रन्थ पर लिखी गई टीकां की सख्या 
अत्यल्प है । सम्भवतः ग्रन्थ की सरल सुबोध एवं संक्षेप मे विषय प्रतिपादन 
की दृष्टि के कारण अध्ययन-अध्यापन में स्वीकार किये जने पर भी इस पर 
तकंसंग्रह आदि की तरह बहुत टीकायं उपलब्ध नहीं तीं । 

"रमहंसरामेश्वरभिक्ुकुत “अर्थसंग्रह कौसुदी" टीका सवसे प्राचीन मानी 
जाती है। मंगलाचरण श्लोक मेँ यह्‌ स्पष्ट किया गया है कि छवोंके 
मीमांसा सिद्धान्तो में प्रवेश हेतुः कौमुदी टीका लिखी जा रही है । ग ठीकाके 
उपसंहार श्लोक भे राभेश्वरभिशु ने केवल अपनी गुर परम्परा का अत्यन्त 
विनीत ढंग से आकलन किया है ।* सम्भवतः संन्यास परम्परा में दीक्षित ही 


1. गुण एण 24068 008 1४९८ 70०8760 [-धणहदा(5॥ 
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90259870 8257 ए, 4, 10६्०वण्न््ठा ४० = एणाप 

_ 01718088. 58578, ° 112. 

, 2. ग्‌ एार€; 11.11.119... 0216 1.08 बा८ऽ 81785६2 
ए्07€ 27406४8, 2० 1९छधत 1४5 ^ पौ8ऽक्ोह878 . 88 
22806५28 70051 [एण ध०ा+ 076०॥ 8०ण५९- | 
-27867101 एि80ता०-10६00प्८४०ण०, = 4171817058 विरद 
2742508. 7. 22-23. < 

३. श्रीजेमिनिनये अरन्थप्रवेशाय निरूपितः । 

- विदुषा तत्र बालानां कौमृदीयं वितन्यते । १ ॥ 
. द -अथंसंग्रहकौमुदी-मंगलाचरण श्लोकः 
४. (क) श्रुतिनलिनविकासे भानुभावो य ईशस्तमिहमहिमपूज्यं नौमि 
गोप यतीन्रम्‌ 1 


( द ) 


जाने के कारण इन्होने अपने वंश का उल्लेख नहीं किया है। पृष्पिकासे 
विदित होता है इनके गुरु का नाम सदाशिवेन्द्र्‌ सरस्वती एवं परमगरर क! 
नाम गोपाङेन्द्र सरस्वती था ।° टीकाकार ने वाराणसी में रहकर इस कायं 
को पूरा किया ।* कौमुदी व्याख्या विद्रत्तापूणं ढंग से लिखी गई है । परमहंस 
रामेश्वर ने प्रत्येक विषय का अतिपादन विशद रूपमे किया है। मूलग्रन्य 
की पक्तियां इस टीका की सहायता से भलीभांति समञ्षमे आ जातीहै ओर 
साथही साथ मीमांसा के सिद्धान्तो से भी परिचय अध्येता को होता चलता . 
दः 
इस टीका का सवेप्रथम संस्करण बनारस से लगभग १९०० ई०में 
प्रकाशित हुआ था । तत्पश्चात्‌ १६२२ ई० मे वम्बई से प्रकाशित. हुआ 1 यब - 
तक कौमुदी सहित कई सस्करण प्रकाशित हो चुके है। 
 'अर्थकौञुदी" के बाद संस्कृतः भे लिखी गई टीकाओं मे महामहोपाध्याय 
कष्णनाथ न्यायपन्ानन कृत॒ “अथप्रतिपादिका' टीका का महत्त्वपूर्णे स्थान 
है! इस टीका का प्रकाशन कलकत्ता से १८२१ शंकाब्द मे हुमा । 
-टीकाकार ने अपना परिचय मङ्गलाचरण श्लोकों के अन्तरगत दिया है 
जिससे विदित होता है कि इनके पिताका नाम केशव एवं माता का नाम 
कमला था ।* विद्या की क्रीडास्थली नवद्वीप के समीप पूव्वस्थली नामक गाँव 





(ख) "तस्मादेव गुरुवरादभीष्टलब्धं गोपालाश्चम॑पदगीयमानदं वात्‌ । 
येनोमाधवचरणानव्जसेविनात्र तं वन्दे महिमगुखविशालवुद्धिम्‌ ॥ 
१. इति श्रीमत्परमहंसप सित्राजकाचायं गोपाङन्द्र सरस्वती शिष्येणः 
श्रीपूज्यपादशिष्यश्रीखदादिवेन्द्रसरस्वतीशिष्येण श्रीरामेर्वरेण शिब 
योनिभिक्षणा विरचिता मीमांसार्थसंग्रहकौसुदी चरमवणंध्वंसमगात्‌ । 
२. “या काशीनिखिलगुरोमंहेश्वरस्य प्राणान्ते सकलशिवप्रसिद्धा । 
यत्राहं सकलसुरेशलब्धतततस्वस्तत्रेय॑सुजनहितप्रदा निवद्धा ॥' 
३. (क) "इति श्रीमद्धारतेश्वरीप्रसादलब्धमहामहोपाध्यायोपाधिक- 
श्रीद्कष्णनाथ्शम्मविरचिता प्रतिपादिका नामाथसत्रहटीका 
समाप्ता । 
(ख) नत्वा वाग्रपिणीमथेंरहरतिपादिका । 
नामेयं क्रियते टीका श्रीक्ष्णनाथक्ञम्मणा ॥* ` 
४. कमलाकेशवौ नाम्ना पितरौ प्रणमाम्यहम्‌ 1 
य{दक्तिलेशसम्पर्कादन्तरायोऽन्तमृच्छतिः  ॥" ` 
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के निवासी पण्डित कृष्णनाथ न्यायपञ्चानन नव्यन्याय, मीमांसा एवं धमेशास्त्र 
के उद्भट विद्वान्‌ माने जाते थे।' स्मृतिशास्त्र पर भी आपका अधिकार 
विद्वानों की स्पर्धा का विषय था। ॑ 

प्रतिपादिका टीकाकारने याज्ञिक क्रियाभों के निरूपण के साथ-साथ 
मीमांसा के प्रसङ्गतः प्राप्त दाशनिक सिद्धान्तो का भी अनुशीलन सूक्ष्मता से 
किया है। स्थल-स्थल पर जंमिनि सूत्र शवर भाष्य, श्लोक वात्तिक एवं 
शास्त्रदीपिकादि आकर ग्रन्थों का उद्धरण देकर टीकाकारने वस्तुतः इस 
टीका को अत्यन्त उपादेय वना दिया. है ।. किसी भी गढ विषय का प्रतिपादन 
इनके लिये दुष्कर प्रतीत नहीं होता । “नामूलं लिख्यते किचित्‌ नानपेक्षित- 
मुच्यते" के सिद्धान्त का इन्दोने अक्षरशः पालन कियादहै। इस टीका के 
विश्ेषणात्मक अध्ययन से स्मृतिशास्त्र मे मीमांसा के सिद्धान्तो की 
उपादेयत्ा का अनुमान सहज रूप मे लगाया जा सकता है । 
, भ्रतिपादिका टीका के अन्त में अध्येताओं के ज्ञान वृद्धि हेतु मीमांसक 

सम्मत षट्‌ प्रमाणो का भी सक्षपतः परन्तु सारगभित विवेचन उपलब्ध होता 

है । नैयायिकोंके भी मत का प्रौढ ढंग से यथावसर उल्लेख टीकाकारकी 
मरतिभा का परिचायक है। 

प्रतिपादिका टीका के अनन्तर कल्काता राजकीय संस्कृतविध्ारुय में 
भलङ्कार एवं स्मृतिशास्त्र के अध्यापक महामहोपाध्याय श्री प्रमथनाथतकं- 
भूषण विरचित “अमला नामक टीका -उल्लेखनीय है 1२ इस टीका का प्रथम 
संस्करण कलिकाता से १८९९ ई० मे प्रकाशित हृ ।3 उपसंहार लोकों से 
विदित होता है कि मीमांसाशास्त्र में व्युत्पत्ति के इच्छक अध्येताभ्रों के लिये 
यह टीका लिखी गई है ।* विद्याविनय सम्पन्न विद्वान्‌ टीकाकारः ने विषय 


१. नवद्वीपासन्नभूमौ श्रीमंद्धागी रथीतटे । 
ग्राम पूब्वेस्थलीं नाम विद्धि वासस्थलीं मम ॥ 
शकान्दे व्योमपक्षाष्टभूमिते शौरिवासरे। 
शुक्ले नवम्यां वंशाखे टीकेयं पूर्णतां गता ॥' < 
२. "इति भरीभ्रमथनायतकेमूषणविरचिताथंसंग्रहामखा टीका समाप्ता । 
९“ वाल्मीकियन्तंतः शीकाशीनाथभदाचार्येण प्रकाशिता कलिकाता 
१८९९ खृष्टाब्दाः । 
४. व्युत्पत्तये स्मृतिमतां निजदेशजानाम । 
टीकामिमां रचितव(नमखाभिधानाम ॥ 


नै 


( ५ ) 


भरतिपादन में प्रमादवश हुई व्रुधियों के लिये क्षमायाचना भी कीटै जो 
निमंलन्तःकरण की परिचायिका ह ।* मङ्गलाचरण श्लोकों के अन्तगंत 
टीकाकारकै वंश एवं गुर परम्पराका भीज्ञान्‌ होता है। श्री भ्रमयनाथ 
तकंभूषण पण्डित ताराचरण तकंरटन के कनिष्ठ पुत्र ये । इनके पिता के अग्रजं 
` महामहोपाध्याय पण्डित राखार वास-न्यायरल्न दुधंषं नैयायिक थे! टीकाकार 
को अपने (ताताग्रज"के प्रति गगाध श्रद्धा थी 1* इ्होने अपने गुर श्री 
पण्डित शिवचन्द्र सावभौम कों भी वड़ी श्वद्धाके साथ स्मरण किया है 13 
अपने .जीवन की आरम्भिक अवस्था मे तकंभूषण जी काशी में रहे तथा 
काशीनरेश के सभापण्डितिये। कुछ वपं वाद कलकत्ता चले गये आओौर 
राजकीय . संस्कृत महाविद्यालय मँ अध्यापन करने लगे । गापने विद्यारण्य 
स्थामिङृत विवरणग्रमेयसंग्रह का वङ्खानुवाद किया था । 


अमला' टीका संक्षिप्त होते हृए भौ सारग्भित है । जो प्रतिपाद्य विषय 
` का वोध कराने में सहायिका है। 


पाश्चात्य विद्वान्‌ डां° जी धिवो ने अर्थसंग्रह का अंग्रेजी मे अनुवाद करके 
१८८२ ई० मँ प्रक(शित कराया । इसका पृनर्मुद्रण -चौखम्मा विश्वभारती 
भकारन, वाराणसी दारा १६७४ ई० में हुआ । अनुवाद के साथ-साथ सार- 
गर्भित भूमिका भी है जिसमें मीमांसा के कतिपय सिद्धान्तो का संक्षेपतः अच्छा 
निरूपण है । अनुवाद के अतिरिक्त यत्र-तत्र टिप्पणियों का संयोजन करके 
अनुवादक ने ग्रन्थ की उपादेयता एवं सुबोधगम्यता मेँ वृद्धि की है ।* 


श्री दिनकर राव गोखले ने अथसंग्रह का अंग्रेजी मे अनुवाद करके कौमुदी ` 
सस्कृत व्याख्या के साथ १९३२ ई० म गओोरिएण्टल बुक एजेन्सी द्वारा 


१. "यदत्र पूर्वापरसङ्खतिच्युतम्‌, प्रमादतो वा स्वलितं विरम्‌ । 
विमत्सरा वीक्ष्य कृपाविधेयाः, शिष्टा विशुद्धं रचयन्तु तन्मे ॥ 
२. “““"" ` ताताग्रजं शरीयुतम्‌ । वन्दे बोधनिधि गुरोरपिगुरं राखारुदासं 
द्विजम्‌-1 ` | ध ्‌ 
३. "तक विद्यामयावाप्ता यत्पादाम्बुजसेवया 1 
श्रीसावंभौमोपनाम शिवचन्द्र नमामि तम्‌-॥ 
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( ३६ ). 
भरकाशित कराया । इस संस्करण के अन्त में शब्दा्थंकोष भी दिया है परन्तु 
संक्षिप्त होने के कारण विशेष उपयोगी नहीं है । श्री गोखले ने इस प्रन्थ का 
सम्पादन परिमपूवंक किया है 1 


विश्वविद्यालय एवं मष्टाविद्यालय के संस्कृत पाठ्यक्रम मे पड़ाये जानेवाले 
कई ग्रन्थों के छात्रोपयोगी संस्करणों के कुशल व्याख्याता एवं सम्पादक प्रो 
एु० वी० गजेन्द्रकर तथा प्रिन्सिपल आर० डी करमकर ने सयुक्त रूप में ॥ 
संग्रह का अंजी मेँ अनुवाद करके प्रकाशित कराया । अनुवाद के अन्त में 
विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत की है भौर. विविध पट्टिकाओं के माध्यम से दुरूह 
विषयों को सुगमता सँ समज्ञाय है । मेने भी इन पटटिकाओं कौ तथा टिप्पणियों 
की सहायता यथावश्यक रूप में साभार रहण की है । यह संस्करण असन्दिगध 
रूप भे अत्यन्त छात्रोपयोगी है तथा मीमांसक सम्प्रदाय की मान्यताओं को 


बोधगम्य बनाने मे सहायक है । 


अर्थसंग्रह का सवं प्रथम हिन्दी अनुवाद "दीपिका" संज्ञक टीका के साथ 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी द्वारा १९५३ ई० में प्रकाशित हुआ । 
इस संस्करण के, हिन्दी टीकाकार त्यागमूत्ति श्री टाटाम्बरीजी महाराज. 
रामानन्द सम्प्रदाय के परम नैष्ठिक वँष्णव संन्यासी थे। आपने दशेन शास्त्र 
का विशेष परिशीलन कर मीमांसाशास्त्र मेः अनुपम वेदुष्य प्राप्त किया । 
संक्षिप्त होते हये भी यह टीका उपादेय हे । 


दीपिका हिन्दी टीका के अनन्तर हाल में ही ( सम्वत्‌ २०२८ ) साहित्य 
भण्डार मेरठ से अथंबोधिनी नामक विस्तृत हिन्दी टीका सहित “अथंसंग्रह' का 
प्रकाशन हा है 1 इस टीका के रचयिता ° दयाश्चकर शाखी हैँ । आपने 
्रन्था्थेबोधविषयक समस्या को सुक्ञ्चाने के लिये अथंबोधिनी टीका लिखी है" 
ओर अपनी इस कृति को पूज्य गु्देव आचायं आनन्द क्षा जी को समपित 





१- यद्यप्येष सटीकोऽन्यत्र मुद्रितः तथापि तत्र मूले टीकायां च बहुषु 
स्थलेषु वाक्य्रशापपाठादिदोषान्‌, उदाहूतवचसां पूवोत्तिरसदभेज्ञाना- 
धीनयथा्थेतात्पयं ग्रहप्रयोजकमृलस्थानद्रदशंनविरहं, अवान्तरवाक्य- 
 विभागवोधकविरामचिह्लाभावादथेप्रपीतौ क्लेशं च "`` निम्जिंन- 
पूवकं पुनरस्य मूद्रगमवघार्य सम्यक्‌ परिशोधितः ˆ ` “““॥' 
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( ३७ ) 


किया है' 1 अर्थंवोधिनी टीका वस्तुतः उपादेय है एवं अत्यन्त परिक्रमपूरवेक 
लिखी गई है 1 त. 
अर्थसंग्रह की नवीनतम संस्कृत. टीका “अथाोक' के रचयिता पण्डितराज 
पट्ाभिराम शाखी वत्तमान युग के अप्रतिम प्रतिभासम्पन्न मीमांसक शिरोमणि 
ह । महोमहोपाध्याय पण्डितसावं भौम शीचिन्नस्वामी जी के अनन्तर उत्तर. 
भारत में मीमांसा के प्रचार एवं प्रसार में श्री पद्राभिराम शास्त्री जी का नाम 
अत्यन्त श्रद्धा एवं सादर के साथ लिया जाता है । पूज्य शास्त्री जी का जन्म 
सन्‌ १९०८ ई० मे मद्रास प्रान्त. पलाशुर ( काश्चीमण्डल ) गांव मे हुमा । 
आपकी पूज्या माता का नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं पिताश्नी का नाम पं० 
श्री कृष्णनाथ शर्मा था 1 पण्डित कृष्णनाथ जी आकड़ जिले के पुलिस अधीक्षक 
पद पर नियुक्त ये । पूज्य शास्ती का ॒विद्याध्ययन बनारस मे हा । आपने | 
उत्तम श्रेणी मे मीमांसाचायं, साहित्याचायं एवं तन्यायाचायं कौ परीक्षा 
उत्तीर्णं कीं 1 महामना मालवीय जी छात्रावस्था से ही आपकी प्रतिभा से 
अभावित थे । अतः आपकी नियुक्ति तत्काल ही हिन्द विश्वविद्यालय मे हुई । 
बनारस मे कतिपय वषं ( १६३९१९४५) अध्यापन करके आपने महाराज 
संस्कृत कालेज जयपुर्‌ के अध्यक्ष पद को (१९६४५५२ ) तक अलंङृत 
किया । शास्त्री जी की विद्या एवं तपस्या की कीत्ति दुर दर तक फल चुकी 
थौ । अतः १९५२ ० मं कलकत्ता विश्वविद्यालय ने .आपको मामन्वित किया 
जहा १९५२ से १९६७ तक आपने विद्याथियों की ज्ञानपिपासा का उपशमन 
किया 1 १६६७ ई० में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के साहित्यविभाग के 
आचाय एवं अध्यक्ष पद को अलंकृत करने के लिये आपको मआमन्वित्त किया 
गया । इस पद से १९७० ई० में अवकाश ग्रहण करके आपने योग एवं तन्व 
विभाग का अध्यक्ष पद सुशोभित किया 1 १६७३ ई० मे राष्ट्पति ने मापको 
(न पपिन्छा= ग प्००णः से पुरस्कृत किया । शास्त्री जी कौ शिष्य परम्परा 
के कई उद्भट विद्वान्‌ आज विदेशों मँ ख्याति प्रास कर चुके है । 


पूज्यपाद शास्त्री जी लेखनी के धनी ह । आपने पूज्य चिल्लस्वामौ जी के 
साथ एवं स्वतन्त्र रूप से प्रायः ६० ग्रन्थो का लेखन व सम्पादन किया हे । 
जिनमे तांडचय-महाब्राह्यण, शतपथन्राह्यण, वेदभ्रकाश जेमिनीयन्यायमालाः 
तौलालितमलतिलक, आपस्तम्बगृह्य एवं धरमंसूत्र, कृत्यकल्पतरु, बृहती, भद 
प्रभाकरयोभेतभेदः, तन्त्रसिद्धान्तरत्नावली आदि प्रमुख है 1 अभी हाल ही मं 
आपने वासुदेव दीक्षिठङृत अध्वरमीमांसा कुतूहलबृत्ति का ( ४ भागो में ) 


४ ण्स 





( ३ ) 


एवं व्यासथिक्षा का सम्पादन करिया है । चतुथं भाग की प्रस्तावना में उत्तर 
प्रदेश के राज्यपाल महामहिम डां श्री चेन्ना रेडी ने शास्त्री जी की विद्रता 


का सम्मान करते हुये लिखा है-- 
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परमपिता परमात्मा के चरणों मे यही प्राथना है कि वहशस्ीजीको 

दीर्घायुष्य प्रदान करं । 


अथेसम्मह का भ्रमुख भरतिपाद्य विषय 


"अर्थसंग्रह" नामकरण का अभिप्राय ह--मीमांसासाख्प्रतिपादितानां 
विषयाणां संहः मीमांसाशास्त्र मे प्रतिपादित विषयों का एकत्र संग्रह । इसी 
विचार को दुष्टिमें रख कर इस ग्रन्थ कौ पुष्पिका में लौगाक्षिभास्करने 
पुवमीमांसाथसग्रहनामक भ्रकरणम्‌' लिखा हैः-- 

सम्बन्धश्चाधिकारी च विषयश्च -भयोजनमर्‌ । 
विनाऽनुबन्धं भ्रन्थादौ मंगलं नेव शस्यते ॥ 
विद्वानों के.अनुसार ग्रन्थ के. आरम्भ मे अनुबन्ध चतुष्टय-अर्थात्‌ विधय, 
सम्बन्ध, अधिकारी ओर प्रयोजन का प्रतिपादन आवश्यक है । 
कुमारिलभदु ने भी लिखा हैः- 
सिद्धाथ @।तसंम्बन्धं श्रोतुं भोता भ्रवर्त॑ते । 
भन्थादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सभ्रयोजनः ॥२ 
अतः इस ग्रन्थ का स्पष्टतः विचारोपयोगी जमिनीय सिद्धान्तो का 
विवेचन "विषय है । विप्रय की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हृए उसका 
१. पूवंमीमांसा का “अनुबन्ध चतुष्टय संक्षेपतः यह हैः- 
शास्त्रं धर्मादिविषयः, तदववोधः प्रयोजनं, त्रैवणिकोऽधिकारी, 
~ । विषयविषयीभावादयः सम्बन्धाः । 
*२. (क) कुमारिलभटुकृत “श्लोकवात्तिकम्‌" घमंजिज्ञासासूत्रम्‌ श्लोक-१७ 
(ख) ` श्लोकवात्तिककार का मत है -- ` 
(सवस्य व हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् । 
यावत््रयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यते ॥“ १.१२. 
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सरलः एवं बोधगम्य शली दैः माध्यम से वेद का अध्ययन किय हुए जिज्ञासु का 
अल्प प्रयास द्वारा घमं विचारमें प्रवेश इस ग्रन्थ का प्रयोजन है। अधीत 
वेद-वेदाङ्ख, ध्मेजिज्ञासु अर्थात्‌ जेमिनी-सिद्धान्तो के ज्ञान का इच्छकदही 
अधिकारी ह 1 ` ग्रन्थ एवं उसमे निरूपित विषय का प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव 
सम्बन्व है । । पुः 

अर्थात- जव तक किसी शास्त्र या“ कमं का प्रयोजन उदिष्ट नहीं किया 
जाताः तव तक उसे कोड ग्रहण नहीं करता । 

'अथातोधर्मजिक्तासा, सूत्र का अभिग्रायः- 
अथातो घमं जिज्ञासा" सूत्र में -अतः पद से अध्ययन का नियमविधित्व 


` भाना गया है । “अथः शब्द का अथं आनन्तयं है 1 अनन्तर कहने से किसी! 


पूवं वर्ती की आकांक्षा होती है1 यहाँ वेदाध्ययन ही पूवंवर्ती कमं हो सकता है । 
उसके अनन्तर ही धर्मजिज्ञासा अर्थात्‌ वेदाथं विचार करना चाहिए 1 वेदा- 
ध्ययन के विना वेदाथ विचार रूप धममजिन्ञासा का उदय नहीं हो सकता ॥ 
अतः "अथः शब्द के सामथ्यं से ही वेदाध्ययन पुर्व॑वर्ती कर्म. होकर घममजिज्ञासा 
का हेतु बन जाता है। | 

परम्परा के अनुसार मीमांसाशास्त्र जिसे वेदाथं विचार भी कहा जाता ` 
है--'स्वाध्यायोऽ्येतव्यः' इस विधि से नियन्त्रित है। इस विधिवाक्यका 


अभिप्राय यह है कि अपने अधिकार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
अपनी शाखा का अध्ययन गुङ से अथेज्ञानपूवंक करना चादिए ।` 


"अर्थज्ञान' को ही दुष्टाथं कहा गया है । वयोकरि “लभ्यमाने फले दृष्टे 
नादुष्टपरिकल्पना" अर्थात्‌ दृष्टफल के रहते हये अदुष्ट फल की कल्पना न्यायो- 
चित नहीं है । मतः वह॒ शंका स्वाभाविक है कि स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इस 
विधि काफल क्या है? पूवंपक्ष मत मे विश्वजित्‌ न्याय के अनुसार स्वगं ही 
हो सकता है । विधिवाक्य के रहते यदि श्रुति समित फल न हो तो इस 
प्रकार के स्थान में स्वर्भरूप फल की कल्पना कर लेनी चाहिए । ( द्रष्टव्यः 
स स्वगेः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ )* परन्तु यह ठीक नहीं है क्योकि 


स्वाध्यायविधि का अक्षरग्रहणात्मक--अध्ययन रूप अथं किया गया हे। 
म 


१. द्रष्टव्य :- श्रमं तावत्‌ स्वाध्यायोऽ््येतव्य इत्यघ्ययनेनव स्वा- 
घ्यायशब्दवाच्यवेदाख्याक्षरराशेग्रं हणं विघीयते ॥ “आचार्योच्चारणा- 
नृच्चारणमक्षर राशिग्रहणफलमध्ययनमित्यवगम्यते --भीभाष्य, पु० ३. 

२. पू० भी° सू० ४.२.१५. द्रष्टव्यः "सवं हि पुखषाः स्वगंकामाः कृत 
एतत्‌ 1 भ्रीतिहि स्वगेः सर्वश्च प्रीति भ्राथयते (--शबर भाष्य, 





( ¢ ) 


जिसका तात्पयं केवल अक्षरमात्र के ग्रहण से नहीं अपितु अक्षर के साथ- 
साथ अथ के ग्रहण से भी है । अतः अर्थाववोघ अर्थात्‌ अथ कां ज्ञान अघ्ययन 
का दृष्टफल होता है । दृष्टफल के होने पर अदुष्टफल की कल्पना उचित नहीं; 
क्योकि अथज्ञानल्प भ्राप्तर फल का परित्याग कर अप्राप्त स्वग रूप फल की 
` कल्पना करने से कल्पना गौरव दोष भी आ जाता है, अतः स्वगं 'स्वाध्याय- 
विधिः का फल नहीं हो सकता, अज्ञान ही उसका फल है ओर यह अथंज्ञान 
अध्ययनसायेक्ष है । अध्ययन गुड के समीप रह कर वेदां विचारपूवंक किया 
जाना चाहिए । = 
भराभाकरमत कै अनुसार “स्वाघ्यायोऽध्येतव्यः” यह त्रिधि मीमांसारूप 
विचारशास्त्र का भयोजक नहीं है । क्योकि ेसा . स्वीकारे करने पर वेदम- 
धीत्य स्नायात्‌" अर्थात्‌ वेद का अध्ययन करके समावत्तेन स्नान कर- यह्‌ 
` विधि वाधित होती है। परन्तु कुमारिलभटु का मत इससे भिन्न है । उनके 
मत में वेदाध्ययन का फल अथंज्ञान रूप दृष्ट है । गतः यह विधि ही प्रयोजक 
है। ~ ग 
वर्मेजिज्ञासा पद का लाक्षणिक अर्थं घमं विचार है । श्ञा' धातु का अथं 
ज्ञान ओर “सन्‌ प्रत्यय का अरथः इच्छा है इसलिए ज्ञाना्थंक शा" धातु का 
अजहल्लक्षणा से अनुष्ठानोपयोगि ज्ञान अथं समञ्चना चाहिए ओौर इच्छा्ेक 
“सन्‌” प्रत्यय का जृहल्लक्षणा से विचार अथं समञ्लना चादिए । 


शाब्दी भावना पवं आर्थी भावना का स्वरूप 
भावना सामान्य का लक्षण “भवितुर्भावनानुकूलो भावयितुर्व्यापा रविशेषः' 
किया गया है 1. इस लक्षण में शाब्दीभावना एवं आर्थीभावना दोनो का ही 
स्वरूप स्पष्ट है। इस' लक्षण के दो भाग कयि जा सकते है (१) “भवितू- 
भविानुकूलः' (२) ^भावयितुव्यापारविशेषः" प्रकृत लक्षण मे “भवितुः'' का 
अथं ह उत्पन्न होने वाला या उत्पद्यमान । यहां यागानृष्टान के प्रति 


उन्मुखता ही “भविता' या उत्पन्न होना कहा गया है। [ “भवन' से तात्पयं ` 





तुलना.कीजिए- 
"यन्न दुःखेन सम्भिन्नं नच ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥' 
ध - वाचस्पति की सांख्यकौमुदी में उद्धृत । 
१. भवितुः-भवितर का षष्टी एकवचन रूप है । 
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( ४१ ) 
"उत्पत्ति अनुकूल = सहायक या कारण, मूतः भावयथितुः--भावयिता = 
उत्पादयिता । | 
भाव्यते इति भविता अर्थात्‌ जिसे होने के लिए प्रेरित किया जाये वहु 
भविता है 1 एवं भवति इति भवनम्‌ अर्थात्‌ होना “भवन' है 1 
शाब्दीभावना का लक्षण है-पुखषमवृत्त्यनुकूलो ` भावयितुव्यापारः- 
विशेषः, “यजेत स्वगंकामः. इत्यादि वैदिक वाक्यो "यजेत पद को सुनकर 
पुरुष में स्वर्गादि प्राप्ति के लिए यज्ञादि कार्यो सें परबुत्ति देखी जाती है 1 शङ्खा 
होती है कि यह भवृत्ति क्यों उत्पन्न हई ? मीमांसक की दु्ठि से इसका समाधान 
अान्दीभावना के स्वरूप को स्पष्ट करता है । प्रयोज्य पृरख्ष क भ्रवृत्ति के 
अनुकूल प्रयोजक वेदवाक्य या आचायं के वाक्य ( भावयितुः ) के व्यापार ` 
विशेष को शाब्दीभावना कहा गया है 1 शाब्दी भावना "लिङ्त्व' के त : 
अत्यर्यांश से अवबोधित होती है 1 लौकिक व्यवहार मे जव भी हम प्रयोक्ता 
दवारा उपासीत्‌", ^स्नायात्‌" या “यजेत्‌ आदि का प्रयोग सुनते ह तब हमारे 
मन मे यह भावना उत्पन्न होती है कि यह प्रयोक्ता हमे किसी कमं मे प्रवृत्त ` 
कर रहा है 1 इसी प्रसङ्गं को ग्रन्थकार ने. "अयं मां प्रवत्तयति, मत््रवृत्यनुकूल 
व्यापारवान्‌ अयम्‌" इत्यादि पंक्तियों मे स्पष्ट किया है 1 
तात्पथं यह है कि प्रयोजक पुरुष `भरयोज्य की दृ्ि के अनुकूल व्यापारः 
विशेष करता है अर्थात्‌ प्रयोज्य को यह बोघ होने लगता दै. किं भयोजक 
पुरुष मे भावना-विद्यमान है जिससे मुञ्च मे उपासन्‌" स्नान या यज्ञादि कमं 
करने की भ्रबत्ति-उत्पन्न हो । वस्तुतः यह अनुभव लिङ्‌ शब्द के सुनने से हौ 
होता है । परन्तु एेसा क्यों होता दै ? इसका समाधान ग्रन्थकार ने “यद्- 
स्माच्छब्दाक्नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम्‌ अर्थात्‌ जो जिस शब्द से नियमतः 
प्रतीत होता है वह उस शब्द का वाच्य ( अथे ) है, इन पंक्तियों दवारा प्रस्तुत 
कियादहै। | | ५ 
इस नियम को. समञ्चाने की दृष्टि से जैमिनि के "आकृतिस्तु शब्दाः सूर 
` ( बाङृत्यभिक्रण ) के आधार पर शो शब्द चे. गत्व "~ आ्ृत्यधिकरण ) के आधार पर गो शब्द से "गोत्व' ( आकृति को ) 


,, १. भावयिता, भावना, भविता, भवन आदि पद सताथंक “भू' धातु से 

। निष्पन्न है । (भाव्यते अनया इति भावना अर्थात्‌ जिससे ( उत्पन्न ) 

होने के लिए प्रेरणा की जाय उसे "भावना" करेगे । “रावयति इति 

भावयिता जो ( उत्पन्न ) होने के लिए प्रेरित करता है, वह्‌ 
भावयिता हे । | 





( ४२ ) 


समञ्ना चाहिए, इस प्रकार लिङ्गादि विधायक वाक्यों का परवृत्ति के अनुकूल 
व्यापार में शक्ति स्वीकार करनी चाहिए । प्रदृत्त्यनुकूल व्यापार ही प्रवर्तना 
है भौर यह भवतंना ही शाब्दी भावना है, ेसा सिद्ध होता है । 
इस प्रसङ्ग में यह ध्यातव्य है कि आज्ञादि रूप प्रवतं नाएं चाहे ज्ञानरूप 
हों चाहे इच्छा रूप, परन्तु चेतन का ही धमं है, अचेतन का नहीं । वेदमें भी 
विधिवाक्यों से प्रवर्त होकर भै यज्ञ करता हँ इत्यादि व्यवहार प्रसिद्धही 
है 1 परन्तु वेद स्वयं अचेतन है इससे उसमे आज्ञारूप प्रवतंना नहीं बन सकती । 
वेद का कोई कर्ता नहीं, अतएव कर्ता के अभाव में परम्परा सम्बन्धसे भी 
आज्ञादि नहीं हो सकते । तथापि मँ वेदविधि की प्ररणासे यज्ञ करता ह, 
इत्यादि रूप व्यवहार होने से वैदिक लिङ्गादि शब्दों में उक्त आज्ञादि से भिन्न 
परवत्तनारूप धमं सिद्ध होता है । वही चोदना, प्रवतंना, प्रेरणा, विधि, उपदेश, 
शब्दभाव्रना' आदि शब्दों से कहा जाता है 1 यंह शाब्दी भावना ज्ञान-इच्छादि 
रूप चेतन घर्मो से भिन्न है अतः भदुपादने भावार्थाधिकरणमें कहा दहै- 
अभिधा भावनामाहुरन्यामेव छिङ्गादयः ।` अर्थत लिङ्गादि विविरूप आख्यात 
का अथं अभिधा भावना है, यह्‌ लिङ्गादिरूप आख्यात का ही अथंहै। 
लिङ्गादि विधि आख्यात भो है किन्तु इसमें आख्यातांश का अथं आर्थी भावना 
है, तिङ्खांश का अथं शाब्दी या अभिधा भावना है। वेद अपौरुषेय है अतः 
वहां भवतंयिता कोई पुरुष नहीं है । वैदिक व्यवहार में वेद ही प्रवत्तंक 
सनन्ञा जाता है । अतएव वैदिक विविध वाक्यों मे आबख्यातांश का अथं 
पास्पेयी. या आर्थीभावना होता है तथा लिङ्खांश का अथं शाब्दीभावना 
हाता है । स. \ 
वस्तुतः भच्रृत्यनुकूल व्यापारवरततीं शाब्दी भावना की साध्य प्रयोज्य वृत्ति 
दे जो आर्थी भावना के द्वारा सम्पन्न होती है । अप्रवृत्त को प्रवृत्त करानादही 
विधि का प्रय।जन है । आचायं चैत्र को. गवानानयन में प्रवृत्त कराना चाहता 
दै अत्तः चत्रादि की प्रवृत्ति ही प्रवत्तनाकी सिद्धिहै ओर यह्‌ प्रवृत्ति ही 
आर्थी भावना है । एवञ्ज, किं भावयेत्‌ ? का समाधान श्ववृत्ति भावयेत्‌ 
होगा । इस सिद्धान्त को पुष्ट करने हेतु ्रन्थकार ने लिखा है-"एकपस्य- 
गम्यस्वेन समानाभिधानश्चतेःः- भाव यह है कि "यजेत 8 आनयेत्‌ इत्यादि | 
धातुजं ` के अनन्तर जो 'त' प्रत्यय है उसके दो धमं है-आख्यातत्व एवं 
लिङ्गत्व 7 परन्तु प्रत्यय एक ही है ओर ये दोनों धमं दो अथं के प्रतिपादक है 
अर्वा लिङ्गत्व से शाब्दी भावना का बोध होता है एवं आख्यात से आर्थी 
भावना का । -शाब्दी भावना के साध्य की आकांक्षा होने पर आर्थी भावना 
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का अन्वय साध्य रूपमे इसलिए होता है क्योकि दोनों का ही विधान एक 
ही श्रुति वाक्य से किया गया है। धः 

इस श्रसंग मे यह संशय होता है किं शाब्दी भावना के साध्य रूपमे 
आर्थी भावना का अन्वय इसलिए किया जाता है दोनों ही एक भरत्ययगम्य है 
एवं समन श्रुति से प्राप्त है, परन्तु “त' प्रत्यय से केवल आख्यातन एवं 
लिङ्खत्व का बोध नहीं होता अपितु उससे, संख्या, काल, पुर का ` भी बोध 
होता है अतः इन्द भी शाब्दी भावना का साध्य क्यों न माना जाय £. 

यजेत 
3 | 
| ~ 
यज्‌ धातुः ` भरत्ययः ( त ) 

आख्यातत्वम्‌ क | | न न ` „ पुरुषः 


क 


॥ 











आर्थी भावना शाब्दी भावना 


भाव यह है कि जिस पुरुष को यागादि रूपी कमं मे भ्राशस्त्य' कां ज्ञान 
होगा उसी की ही “लिडादि श्रवण' से ` कमं में भ्वरृत्ति होगी परन्तु जिसे 
` श्राशस्त्य ज्ञान नहीं ` होगा उस की प्रवृत्ति नहीं होगी । यह अन्वयव्यतिरेक 
सिद्धान्त से स्पष्ट है । वैदिक कमं के प्राशस्त्य का बोध अश्रुव्राद | अथस्य 
वादः ] वाक्यों से होता है !* यथा--“वायव्यं श्येतमालभेत भूतिकामः" यहं 
विधि चाक्य है । अर्थात्‌ घन की इच्छा रखने वाले पुरुष को वायुदेवताजन्य - 
श्वेतगुणयुत द्रव्य द्वारा याग करना चाहिए । इस वाक्य के सक्निकट “वायुर - 
क्षेपिष्ठा देवता, वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावति, वायुमेव स्वेत भागघेयेन 
उपधावति, स एव एनं भूति गमयति" इत्यादि वाक्य आम्नात है ।` विधि- 
वाक्य ““वायव्य "आदि मँ भूति आदि पदों से फलस्वरूप का बोध होता दै ॥. 
कमं प्राशस्त्य का बोध तो 'वायुर्वे क्षेपिष्ठा वायु शीघ्रगामी देवता है। वह्‌ 





शीघ्र ही उसे रेश्वये देती है; जो उसके भागधेय वेत पशु से उसका आराधन 


च 


१. प्रशस्तं कमं प्राशस्त्यमित्यथः । 
२. अ्थंवादेः स्तुतिपरः वण्ये: ज्ञाप्य यत्‌ भराशस्त्यम्‌ । 
३. यतः क्षिप्रगामिस्वभावतया शीघ्रफलप्रदो वायुरस्य पशो्दवता, ततः 
प्रशस्तमिदं वायव्यं पशुमालभेत्‌ 1 ¦ . 
, जैमिनीयन्यायमाला विस्तर, प° २३ 
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करते है, इस अयेवाद से होता है । यद्यपि अथवादों काभी वाच्याथं प्रशसा 


नहीं है तयापि लक्षण से प्रशंसा अथं निकलता ही है । अतः प्राशस्त्यविशिष्ट `` 


लिङादि ज्ञान से याग मे प्रवृति करनी चादिए । 
“यजेत स्वगकामः' आदि विधिवाक्य के श्रवण करने के अनन्तर शरोता 
यजमान मेँ स्वगंरूप फल प्राप्ति हेतु यागादि कर्मानुष्ठान की प्रवृत्ति होती है । 
` पुरूष की याग॒विषयक मानसिक व्यापारको ही आर्थी भावना कहते है 
इख व्यापार को कुछ लोग श्रयत्न' के नाम से अभिहित करते हँ “अन्योत्पाद- 
नानुकूल आत्मा' कहते ह 1 प्रयत्न पक्ष मेँ “रथो गच्छति" आदिं प्रयोगो में 
गमनानुकूलब्यापार' चेतन का ही धमं हो सकता है अतः वाहक अश्वादि में 
चेतन धमं मान कर असंगतिःका निवारण है परन्तु द्वितीय पक्षमें “रथो 
गच्छति" इत्यादि प्रयोग असाधु प्रतीत होते हैँ तथापि इसका समाधान यह हो 


सक्ता है कि रथ के गमन करने से पुवं देश सयोग का नाश होकर, उत्तर ` 


देश के साथ संयोग होने परर गन्तव्य प्राम देश की प्रापि होती है अतः प्रयोग 
मँ दोष नहीं होगा । यह पक्षद्वय नवीन एव प्राचीन मीमांसक के नाम से 
भ्रचलित है ।" तात्पयं वह है कि व्यापार रूप भावना प्रायः चेतन में ही रहती 
है". परन्तु चेतन में ही रहने का सवंथा नियम नहीं हैँ । अतएव. “रथो गच्छति 


( रथ जाता है ). इत्यादि वाक्यो मँ चक्रश्रमणरूप भावना अचेतन की ही है . 


इसलिए “रथो गच्छति" के ति' गाख्यात का भी भावनारूप. मुख्याथं है । 
आर्थीभावना ` ` 

जार्थभावना से ही देवदत्तादि की प्रवृत्ति यागादि में होती है इसके 

अनन्तर स्वर्गादिरूप फल की प्राप्ति होती है । वस्तुतः स्वगं की उत्पत्ति याग- 

जन्य नहीं ह क्योकि स्वगं की विद्यमानता पहले से ही है अपितु यागसम्पादन 

दारा यज्ञकर्ता अपने इष्ट स्वगं को प्राप्त करता है ।` अतः आलोक टीका में 
कहा गया है स्वगकामश्ब्द्स्य स्वग रुरणाङ्गीकारात्‌ न दोषः । 

। साध्य स्वग का साधन यागानृष्टान. है यह पहले कहा गग्रा है । "यजेत 

स्वग्रकामः आदि विधिवाक्यं से विदित होता है कि यागादिसे स्वग॑प्राप्ति 

होती हं अतः साध्य स्वगं का याग साधन मानां गया है । 


९ योजनस्य स्वर्गादिरूपफलस्य येच्छा रागविशेषः फलेच्छा साधनमुप- 


सङ्क्रामतीति न्यायत्तिनि च रागविशेषेण जनितो यो यागादि क्रिया 


"वषयः पुरुषस्य व्यापारविशेषः सार्थी भावनेत्यथंः 1 
| --अथकौमुदी, पृ० ३३. 
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साध्य एवं साधन सम्बन्धित चर्चा के अनन्तर आकाङ्क्षा होती है. कि 
साध्य की सिद्धि किस प्रकार करे। इसे ही इतिकतव्यताकाङ्क्षा कहा गया 
है । किस प्रकार करे ? कथं भावयेत्‌ ?- क्रा समाधान है- प्रयाजादि अग- 
समुदाय द्वारा स्वगे की प्राप्ति करे । भाव-यह है कि (समिधो यजति, तनून- 
पातं यजति, इडो यजति, बहियंजति, स्वाहाकारं यजति' इत्यादि वाक्यों 
दवारा बरिहित पच्च यागो को प्रयाज संज्ञादी गई है। येर्पांचो याग दशपूण- 
मास प्रकरण मे पडे गये है परभ्तु इनके अनुष्ठान से क्या फ़लप्राप्ति होगी ! 
यह नहीं बताया गगरा है 1 दशपूणेमासाम्यां यजेत स्वगंकामो' इस विधिवाक्य 
से 'दशं' ओौर 'पूणेमास' याग का विधान स्वगेभ्राप्ति हेतु है । यह अङ्गीयाग 
अर्थात्‌ प्रधान याग माना जाता है एवं इसमे स्वगंरूपी फल का भी स्पष्टत 
उल्लेख है । "प्रायाजाः कर्तव्या" इस वाक्य द्वारा प्रयाजादि का भी अनुष्ठान 
विहित है ओर दशंपूणंमास प्रकरण मेँ पठ्ति होने के कारण ये प्रधान याग के 
अद्ध! अङ्खसहित ही अङ्गी फलवान्‌ माना जाता है अत आर्थीभावना में 
इस वात की आकाङ्क्षा होती है कि याग से फ़ल किस प्रकार प्राप्त किया 
जाय ? इसी प्रकार प्रयाजानुयाजादि भी फल साकाङ्क्ष होने पर दशपूणमास 
के द्वारा ही स्वगंफल प्राप्ति भें सहायक माने जाते है अतः "इतिकतव्यता 
काङ्क्षा" होने पर प्रयाजादि अङ्गसमूह दारा अनुष्ठान करने की बात कही 
गई है । 
| विधिमीमांसा 
वेद के सभी.विभाग विधिमृलक रै) विधिके आश्रयसे -ही मन्त्रः 

नामधेय एवं अर्थवाद की साथंकता है । विधि के विना इनका स्वरूप स्पष्ट 
नहीं होता, अतः ग्रन्थकार विधिरूप वेद के प्रथम विभाग का. निरूपण किया 
है। अज्ञात अथं के क्ञापक होनेसे ही उसे विधि कहा जाता है परन्तु - 
` अज्ञात ज्ञापन मात्रसे ही विधि पुरुष को यागादि कमं मे. प्रवृत्तकरनेम 

समथं नहीं होती, अपितु उस अज्ञात थं को किसी प्रयोजन की भी सिद्धि 
करनी चादिए । इस प्र कार वह्‌ विधिवाक्य स्वयं भी प्रयोजनवान्‌ हौ जाता 
है--अत एव कहा है--श्रमाणान्तरेणाभराप्तं भ्रयोजनवन्तश्चाथ विदधानो विधि 
स्वयं प्रयोजनवान्‌ भवतीतिः-[ द्रष्टव्या आलोकटीका | 


गुणविधिः 
कभी-कभी विधिवाक्य भे केवल उस द्रव्य का विधान रहता है जिससे 
यज्ञानुष्ठानं करना द ओर "कमं" ( धात्व :-यज्ञकमं ) का विधान किसी 
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अन्य वाक्य के द्वारा होता है। "दध्ना जुहोति" इस विधि वाक्य में केवल 

"दधि" मात्र का उल्लेख है जिससे यज्ञ करना है परन्तु मुख्य होम “अग्नि- 

होवर जुहोति" वाक्य द्वारा विहित है । इस प्रसङ्ग मं यह्‌ भौ ध्यातव्य ह कि 

जो "विधेय" होता है उसका ( भावनामे) करण रूप मं एवं उदृश्य का 

कर्मं रूप मे अन्वय होता है । अतः "दध्ना जुहीति' का वाक्याथ वोध दध्ना 
` होमं भावयेत हभ । यहाँ होम क्रिया का साधन "दधि" है भत एव "दधि रूप 

गौण वस्तु विधायक वाक्य होने से "दध्ना जुहोति को गुणविधि माना 
` जाता है 1 | | 

र विशिष्टविधिः 

अपूर्वेविधि एवं गुणविधि का स्वरूप स्पष्ट करके ग्रन्थकार ने सोमेन 
यजेत' क( उदाहरण देकर विशिष्ट विधि कौ व्याख्याकीदहै। 

“सोमेन यजेत" अन्यत्र विहित किसी भी यज्ञ कर्मं मे निर्दिष्ट नहीं है । 

अतः इसी वाक्य से | सोम | गुण एवं होम कमं दोनों का ही विधान मानना 
होगा, परन्तु यह सम्भव कैसे है ? “सोमेन यजेत का वाक्यार्थवोध 
'सोमवता = सोमविशिष्टेन यागेन इष्टं भावयेत ?. . मानने पर समस्या का 
समाधान सम्भव है । क्योकि “सोमेन यागेन इष्टं भावयेत से निदुंष्ट अथं की 
रतीति नहीं हो सकती । सोमेन का अथं “सोमवता' स्वीकार करने के लिए 
"लक्षण का आश्रय लेना होगा । यह सवंमान्य -सिद्धान्त है कि जव शब्द की 
अ्भिधाशक्ति से उपयुक्त अथं का ज्ञान नहीं होत। तव लक्षणा को स्वीकार 
करना पड़ता है । "सोमेन यजेत" मे सोमवता अथं के लिए ॒'मत्वथेलक्षणा' 
माननी पड़ती है । शास्त्रीय शब्दावली मं इसे "उपादानलक्षणा" या अजह- 
ल्लक्षणा' कहते हँ । अतः याग एवं सोम दोनों का विधान सम्भव है । 


उत्पत्तिविधि 


यागादि कमं के स्वरूपमात्र बोघकविधि को उत्पत्तिविधि कहते हैँ। जैसे ` 


अग्निहोत्र जुहोति" इस विधि मं अम्निहोत्र कमं का करण अर्थात्‌ साधन रूप 
से अन्वय होता हैँ । [ अतः इस वाक्य से | अग्निहोत्रहोमेनेष्टं भावयेत्‌" अर्थात्‌ 
. अग्निहोत्र नामक होम से इष्ट का सम्पादन करे, इस अथं का वोध होता है । 


विनियोगविधिः \ 
भङ्गो का प्रधान ( अङ्गी ) के साथ सम्बन्धवोधक विधि को विनियोग 


निधि कहते है । द्रव्य देवता ' क्रियादि रूप गङ्ख का तत्‌ तत्‌ वाक्यों हारा ` 
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विधान होता है। जहां कर्मों मे एक ही प्रधानता है उसका विधायक वाक्य 
भी एकही होता दहै गौर जहां विविध कर्मोँका प्राधान्य है वहां उनके 
विधायक वाक्य भी कई होते है मतः गङ्ख एवं अङ्गो या शेषशेषि भाव का 
सम्बन्ध प्रतिपादन ही विनियोगविधि संज्ञासे अभिहित होता है। यथा, 
दध्ना जुहोति" मे “दघ्ना' तृतीया विभक्ति से अङ्खत्व का प्रतिपादन हो रहा 
₹ै। इसञअङ्गका (अङ्गो) होमके साथ राम्बन्धही विनियोगविधि के 
द्वारा जाना जाता है। 
अङ्कः का लक्षण करते हए सूत्रकार जेमिनि ने कहा है--शेषः पराथं- 
स्वात्‌? इति । "पर एव अथः प्रयोजन यस्य स पराथः अर्थात्‌ दूसरे की स्वरूप- 
सिद्धि ही जिसका प्रयोजन हो उसे ही “शेष करेगे । दध्ना जुहोति वाक्य मं 
जुहोति" द्वारा प्रतिपादित होम हैः उरदिषट देश मं द्रव्य की प्रक्षेपरूपा क्रिया 
दै, ओर उसका साधक दधिरूप द्रव्य है। इस प्रकार. "दधि पराथं होने से 
होम का अङ्खं हुभा एवं होम अङ्गी हुआ । इसी प्रकार (व्रीहिभियंजेतं अर्थात्‌ 
यागोदेश से यवो का विधान होनेसे यव यात्नीहिका यागाङ्गत्व सिद्ध 
है “यजेत स्वगंकामः' में भी स्वगेदिशसे यागका विधान होने से याग 
का स्वर्गाङ्खत्व सिद्ध है! अतः सूत्रकार दवारा बताया गया. “अङ्खत्वलक्षण 
पाराथ्यं है। 


विनियोगविधि कं सहकारीभूत षट्‌ प्रमाण 


विनियोगविधि के सहकारी ( अङ्क एवं अङ्खगीभावबोधक ) षट्‌ प्रमाण 
है--शुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान ओर समाख्या 4 इनके सहयोग से 
यह विधि अङ्खत्व का बोध कराती है 1 अङ्खत्व पाराथ्यं का दूसरा (अपर ) 
पर्यय शब्द है ओर अङ्खत्व का लक्षण है-परोहेशप्रवृत्तकृतिसाध्यत्वम्‌ अर्थात्‌ 
( परोदेशप्रवत्त ) स्वर्गादि फल के उदेश्य से प्रवृत्त पुरुष का ( कृतिसाध्य ) 
यत्नव्याप्य जो हो उसी को जङ्घ कहतेहै! 


शति ्‌ 
श्रति-लक्षण में "रव' पद का अथं शब्द है 1 भरमाणान्तर की अपेक्षा क्रिय 
विना जो शब्द पदार्थं के विनियोग मे समथ होता है उस शब्द को “श्रृति 
 पदसे कहा गया है। तात्पयं यह है कि लिङ्गादि पञ्चघ्रमाण अपने-अपने 
पूवंवरतीं परमाण की सहायता से ही विनियोग करते ह अतः उनमें अतिव्याति 
के निवारणाय श्रुतिलक्षण में निरपेक्ष पद का समावेश किया गया है; श्रुति 
म तीन प्रकार के शब्दों की अपेक्षा रहती है विधिबोधक शब्द, विनियोग 


ऋ 





( ४ ). 
च योगसम्बन्धनोधक शब्द । विधत्ते इति विधान इस 


तथा दि 
> जिससे विधि का विधान विहित हो उसे विधात्री कहते 


से जिस प 
(१1 तिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत" आदि उदाहरणो में 


1 "दध्ना जुहोति, ज्या न 
इरि एवं “यजेत' आदि पद. विधात्री श्रुति है क्योकि लद्‌ एवं “विधि- 
तिङ लकारों द्वारा अग्निहोत्र एवं ज्योतिष्टोमादि यागो का विधान कर 


है' र 
अभिधया स्वार्थं प्रतिपादयित्री ) श्रुति में विधान या 


अभिधात्री ,( । 
विनिथोग अभिप्रेत नहीं हमा करता, अपितु पदा का उन्ता 


( = अभिधान) द्वारा ही अपेक्षित वस्तु का चान ` होता है । यथा-- ब्रीहीन्‌ 


अवहन्ति, ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति . आदि उदाहरणो मे नीहि" का अभिधान क्रिया 


गया है । 

विनियोक्वी ( यस्य च शब्दस्य श्रवण | 
विनियोक्तरी; सा = सः ( शब्दः ), स शब्दो विनियोक्व्री ( श्रुतिरित्यथेः ) । 
श्रुति के लक्षण मं श्रुति का निरपेक्षत्व श्रवणादेव" पद से द्योतितहोरहादहै 
तथा “अङ्गा ङ्जिभाववोधनः “सम्बन्धः प्रतीयते" पद से ज्ञापित हो रहा हं । 


विनियोकत्री शरूति भी तीन प्रकार की है--( १) विभक्तिरूपा, ( २ ) 

 एकाभिघानरूपा ओर ( ३ ) एकपदरूपा 1. विभक्तिश्रुति से मरङ्गत्व का ज्ञान 

होता है जसे श्रीहिभियंजेत' वाक्य में तृतीयां विभक्तिसे, त्रीहियागका 

लङ्ख है, यह ज्ञान होता है । त्रीहि पुरोडाश की प्रकृति होने से यागकाञङ्ग 

बनते है । यथा याग का अङ्गभूत पशुहदयादिरूप हवि का प्रकृति होने से ही 
पशु गङ्ग होता है। 5 - 

शीली अखों वाली एक रक्तवणं गाय से सोम का क्रय करे. इस वाक्य 

मे आरण्या, इस तृतीया श्रूति से रक्तवणे ( आरुण्य ) भी सोमक्रयण कं 

गङ्ख होता है। आरुण्य अमृतं है [ इससे क्रयण नहीं हो सकता है अतः 

, साक्षात्‌ अङ्गंभी नहींहो सकता | क्रयण का साक्षात्‌ हेतुभूत गोरूप द्रव्य 

परिच्छद द्वारा अङ्कं होता है । 


त्‌ सम्बन्धः प्रतीयते सा 


आकृत्याधिकरण न्याय से अरुणाशब्द अरुणिम गुण" का वाचक है ।, यह 
वाक्य ज्योतिष्टोम यागम सोमलताकेक्रयका विधन करता है अन्यथा 
क्रय के अप्राप्त होने से उसका विधायक होने से भावना में धात्वथं क्रयण क! 
-करणत्व' रूप से अन्वय होगा । कयणेन .सोमं भावयेदिति । आशय यह्‌ है 
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कि--कारक का क्रिया मेँ ही अन्वय होता है | द्रष्टव्य क्रियान्वयिवं 
कारकश्वम्‌ ] इस प्रकार आरुण्य में तृतीया विभक्ति का श्रवण होने से प्रथमतः 
क्रयण क्रिया में ही साक्षात्‌ अन्वय हौगा परन्तु. आरण्य गुण सेतो क्रय किया 
जाना सम्भव नहीं है अतः अपने आश्रय मूल गोरूप द्रव्य हारा परम्नसा सेही 
उसका अन्वय होगा । [ द्रष्टव्य--भाङ्ण्यगुणस्य साचषारक्रयाङ्गरवासम्भवेऽपि ` 
स्वाश्रयीमूतद्रढय हारा परम्परया तस्य क्रयाङ्गत्वसस्मवात ] 1 

तृतीया विभक्तिल्पा विनियोकत्री श्रुति का प्रतिपादन करके ग्रन्थकार 
सम्प्रति द्वितीया विभक्तिल्पा श्रूति पर विचार करः रहे है। 


यहाँ शङ्का हो सकती है किं ग्रन्थकार को सव प्रथम द्वितीया श्रुति का 
` . उदाहरण देना चादिए, उसने तृतीया श्रति का प्रथमतः उदाहरण क्यों दिया ? 
इसका समाधान यह है कि अङ्गत्ववोधक प्रमाणो मे श्रुति का स्थान सर्वप्रथम 
है । जहां उत्तर मे- तृतीया श्रुति का श्रवण होता है वहाँ बह उसके अर्घ का 
बोध कराते हुए साक्षात्‌ "अङ्गत्व' का ग्रहण कराती है परन्तु द्वितीया श्रुति 
जिसके उत्तर मँ रहती है वहां वह सामानाधिकरण्य से उसके प्रधान का बोध 
कराते हुए उससे भिन्न अरङ्ग का ग्रहण कराती है। जैसे व्रीहीन्‌ प्रोक्षति इस 
वाक्यम शन्रीहि' पदोत्तर धरूयमाण द्वितीया विभक्ति ब्रीहियों का उदेष्यबोध 
कराते. हुए व्रीहिनिरूपित अरग मोक्षण का भी ज्ञान कराती है! ताप्य है 
कि ब्रीहि के उदेश्य से विधीयमान भ्रोक्षण से उदेश्यभूत त्रीहि का प्राधान्य 
समक्ष जाता है एवं विधेयभूत भक्षण का अङ्गत्वबोध द्वितीयाश्रुति से 
होता है 1 ` । 

, सप्तमी श्रुति का उदाहरण "यदाहवनीये जुहोति दिया गया हे । यहां 
होम के उदेष्य से आहवनीय का अधिकरण रूप मे विधान किया गया है । 
आधान संस्कार दारा संस्कृत अग्नि को आहवनीय कहते है । यहां माधार 
` आहवनीय अङ्गं है एवं आधेय 'होम' अङ्गी । अभीतक तृतीया, द्वितीया एवं 

सप्तमी विभक्तियों के ही उदाहरण ग्रन्थकार ने दिए है 1 चतुर्थी प्भी षष्टी 

 विभक्तियां भी विनियोगविधि के प्रसङ्ग मे जहा अयुक्त होती है वहां अङ्खत्व- 
बोध की सहायिका होती ह। यथा चतुर्थी विभक्तिरूपा विनियोक्ती शति के 
उदाहरण शत्रावद्गाय दण्डं अयच्छति, मे भैत्रावरुणसंज्ञक ऋत्विज 'दण्ड- 
पदान करिया का गङ्ख है 1 “अग्ने तृणान्यपविनोति' में पश्चम्यन्त श्रयुक्त. अग्नि 
'तृणाषचयन' क्रिया का अज्ञं है । ("यजमानस्य याज्याः मे यजमान य्या 
काञबङ्खदहै।.. । | 





( ५० ) 


“पशुना यजेत" इस उदाहरण में 'टा' रूप एकत्ववाचक | एकाभिधान ] 


श्रुति से एकत्व ओर पस्त्वये दोनों [ कारणरूप | कारकके अङ्खदहैँ। 
"पशुना" इस एक पद श्रुति से पशुरूप द्रव्य के अङ्ग होते हँ । इसी प्रकार 
“यजेत' मे आख्यात | तिङ्‌ | का भावना एवं एकत्वसंश्य अथं है । अतः (त 
रूप एकाभिधान श्रुति से एकत्व संख्या भ।वना का अङ्कं होती है एवं "यजेत 
एणपदश्रुति से सख्या याग का अङ्खहै। 


शेष लक्षण के प्रसङ्ग मे शेषशेषिभाववोधक' शरुति, लिङ्ग, व्यि 
प्रकरण स्थान एवं समाक्याये विनियोगके कारण होते है एेसा कहा गया 
है । अव इनमें कौन वलवान्‌ है, कौन-दुबंल, इसका भी विचार किया गया 
है। एक ही विषयमे भूति, लिङ्ग आदि किन्हींदो के मध्य विनियोग 
सम्बन्धित विरोध उपस्थित होने पर “पर' की अपेक्षा 'ुर्व" के प्रबल होने प्र 
परः कावाधदहो जाता है अतः श्रुति के साथ लिङ्क वाक्य प्रकरण स्थान एवं 
समाख्या के विरोध मं श्रुति प्रवल होती है। इस प्रकार लिङ्घ के साथ वाक्य 
भरकरण स्थान ओर समाख्या के विरोघ में लिङ्गं ही प्रबल होता है ओर लिङ्ग 
के अनुसार अङ्गका निरूपण होता दहै। इसी तरह वाक्य के साथ प्रकरण 


आदि के विरोध मे वाक्य, प्रकरण के साथ स्थान.आदिके विरोध मं प्रकरण 


स्थान भौर समाख्याके विरोध में स्थान प्रवल होते ह । महपि जैमिनी ने 

“छतिणिङ्ग-वाक्य-पकरण-स्थान-समाख्यानां समवाये पारदौवंरयम्‌ अर्थ 
विभकषात्‌” ३-३१४ मूत्र मे इस मान्यता का विशद निरूपण किया है । 
यद्यपि सूत्र मे पारदौवेल्यम्‌' देसा कहा गया है तथापि इससे पूवं का प्रवल 
होना हीः विवक्षित है। इसमे हेतु अर्थविप्रकर्षात्‌" है । क्योकि शरुत्यं से 
लिङ्ग भादि विग्रहृष्ट है । वस्तुतः विधायकता शक्ति, एकमात्र श्रृति मेही है 
अन्य किसी मे नहीं । लिङ्ख के भुतिकल्पना पूवक अङ्ख के बोधक होने से वह 
दुबल होता है ओौर श्रुति प्रबल है । सक्षेपतः श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, स्थान 
भादि मंसे श्रुति सदेव वाधिका है ओर समाख्या सदैव बाधितहै । इस तरह 
लिङ्ग वाक्य आदि कभी , वाध्य ओर कभी वाधक होते है । अत एव 
कुमारिलभदट ने कहा है-- १ 


बाधिकेव शचतिर्निरथं समाख्या वाण्यते सदा । 
मभ्यमानां तु बाण्वध्वं नाधकत्वमपेष्या ॥ 


( ५१९ ) 
लि्ञ-स्वरूपनिरूपणम्‌ - 


शरूति एवं उसके प्रावल्य का निरूपण करके ग्रन्थकार लिङ्गनामकं द्वितीय 
ब्रमाण का प्रतिपादन करने का उपक्रम कर रहा है 1 शब्द सामथ्यं को लिङ्खं 
कंहा गया है । सामथ्यं से यहाँ “अर्थाभिधानशक्ति' का बोध होता है। अत 
भाष्यकार ने भी कहा है-“यच्छब्देस्या्थमभिधातुं सामभ्य तदङ्गमिति ॥ 
वात्तिककार कूमारिल भु का मत है कि-“यच्छुब्दस्योक्तिसामभ्य तरिक- 
ङ्म्‌” । सामथ्यं दो प्रकारका होता है-शब्दगत एवं अथगत । अथंगत 
सामर्थ्यं का निरूपण प्रथमाध्याय के अन्त मे 'सामर्ध्याधिकरणः नामक 


अधिकरण मे ^लुवेणाव्यति', ^स्वधितिनाव्यति' आदि उदाहरणं द्वारा स्पष्ट 
किया गयाह। 


लिङ्गस्वरूप निरूपण के अनन्तर अथयसंग्रहकार नं क्रमशः वाक्य, प्रकरण, 
स्थान एवं समाख्या का भी निरूपण किया है जिनका विस्तारभय से यहाँ 
विशद विवेचन नहीं किया जा रहा है । श्रुत्यादि प्रमाणो का पारस्परिक 
प्रावल्य दौर्बल्य भाव भी अत्यन्त सरल रूप मे समञ्ञाया गथा है । क्रमप्राप्त 
प्रयोगविधि का भी प्रतिपादन यथास्थान किया गया है। इस विधिके 
निरूपण के जनन्तर. श्रुति-अर्थं-पाठ-स्थान-परवृत्यादि क्रमों का भी प्रतिप।दन 
है । मन्त्र, नामधेय, निपेधादि का व्याख्यान करके ग्रन्थकार ने भर्थेवाद प्र 


विचार प्रस्तुत किया है इनका विशद विवेचन अर्थालोक एवं लोचन टीकां 
मे किया गयाहै। 





1 श्रीः ॥ 
महामदोपाध्यायल्ो गाक्षिभास्करभ्रणीतः 


असस्ङ्खहट 


पण्डितराजश्रीपट्टाभिरामच्ाश्चिक्रतेन अथोलोकेनः 
तदन्तेवासिना उपाध्यायश्रीवाचस्पतिकरतया 
'अथोलोकटोचनः-हिन्दीव्याख्यया 
च संवकितः 








मङ्गलाचरणम्‌ 


वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा लौगाक्षिमास्करः 1 
कुरुते जेमिनिनये प्रवेशयाथसग्रहम्‌ ।॥ १॥ 


काच्चीकामदकामकोटिनिलयां श्री राजराजेश्वरीं 
कौ वल्यामृतविन्दुवषंणपरां नत्वा परामभ्विकाम्‌ । 
वाधलान्वयभास्करं वरगर शास्त्राथरत्तनाकर 
शरी म्रीवेङ्कटपूवेकं हृदि भजे श्रौकातिकेयं महः ॥। 
अथोलोकः ( सस्करतव्याख्या ) 
्रारीम्तितं ग्रन्थं निष्परत्यहेन परिसमापयितुं म्रन्धकृत्लौगा्षिभास्करः 
शिष्टाचा रतः परिग्राप्तं श्रेयस्साधनं मङ्गलमाचरन्‌ इष्टदेवता नमस्करोति-- 
वासुदेवमिति । रमाया लक्ष्म्याः कान्तिं प्रियमित्यथः । अनेन विशेषणन 
वासुदेवस्य ‹स्वेप्सितिफलप्रदत्वं व्यज्यते । विरच्यमानग्रन्थस्य प्रयोजनं विषय 
निदिशति-अवेश्चायेव्या दिना । परमकारुणिकस्य भगवतो महषंजं मिनेः नयः 
. मीमांसाशास्त्रमित्यथंः। स॒ चातिगहनो विस्तृतश्च 1 तत्र बालानां प्रवेशो 
न सुकरः । सुखेन प्रवेशसिद्धये जमिनिनयसिद्धानाम्‌ अ्थानाम्‌-त्यायानां . 


२ अथेसंम्रहः 


सङ्खहं कुरुत इत्यन्वयः । अथं सग्रह इति विरच्यमानग्रन्थस्यापि नामधेयम्‌ 
जमिनिनयसिद्धनामर्थानां संग्रहो ग्रन्थस्य विषयः, तस्यातिगहनत्वेन सुखेन तत्र 
भ्वेशः प्रयोजनम्‌, प्रवेशश्च ज्ञानफलकः । जैमिनिनये °प्रविविक्षुरधिकारी, 


अतिपादय्रतिपादकभावश्च सम्बन्ध इत्यनुबन्धचतुष्टयं वो धितम्‌ । 
` विरेषाथेः. 


नवमाध्यायस्य भथमपादस्य पच्चभे देवताधिकरणे देवतानां िग्रहादिपशच्चक . . 


निराकृतम्‌ । तेन देवतानमस्कारात्मकमङ्ककस्य यद्यपि . नावसरः, तथापि 
श्रौतस्मातं कमं समवेतानामेव देवतानां विग्रहा दिपश्चकस्य निराकरणात्‌ म्रन्थ- 


, रवनावसरे आदौ मङ्गलाचरणस्यः शिष्टाचारपरिगृहीतत्वेन तदनुसरणस्य 
शिष्टाचारभामाण्याधिकरणसिद्धत्वान्मङ्गलाचरणमावश्यकमिति न दोषः । 


 अथौकरोकल्ोचनम्‌ ( हिन्दी व्याख्या ) 


छगाक्षिभास्कर लक्ष्मप्रिय विष्णु को प्रणाम करके वेद-वेद्ाङ्ग का अध्ययन करके 


अम मे चिल्ञासा करनेवालों के जैभिनिप्रणीत मीमांसा ददन मे प्रवेश देतु “ भरय॑संमरह्‌ 
नामक अरन्य कौ रचना करते हे । 

अन्य के भारम्भ मे भङ्ग चरण' इोक.छिखने कौ परम्परा अति प्राचीन है। अन्ध 

कारो का दसा. भिद्वास टै कि मङ्गलाचरण भन्थ की समाति एवं अन्व विष्नों के 

निवारणार्थं मावदयक रै । यह परम्प्रागत शिष्टाचार के पालन के साथ-साथ जध्यापक 

एवं छात्र के भेयस्‌ प्रापि करा मी साषन माना गया दै । मगत्पाद परतज्जलिने का 
ह- , -भङ्गखादीनि प्रथन्ते वौरपुरषङाणि भवन्ति । 
` भआयुष्मत्पुरुषकाणि च अध्येतारद्च सिद्धाथां यथा स्युः” ॥ 

` -मदामाभ्य-पस्पशाहिक. 
( द्र्टव्य--'समाधिकामो मङ्गलमाचरेत"--भक्नभटकत दोपिका ). 


लौगाक्षिमास्कर ने "विष्णु" को प्रणाम करके अन्थारम्भ किया है। ययपि मोमांसा 
सम्प्रदाय मेँ रवताविश्चेष के प्रति भग्र सामान्य ङ्पं ते प्रचित नदीं है क्योकि देवता 
स्वरूपम विचार प्रकरण मे (द्रष्टव्य जै सु° ९ १० ५) विग्रहास्मक देवता का खण्डन 
किया गया है तथापि याक्षिक सम्प्रदाय मे “अभ्नि्वे देवानामवमो विष्णुः प्रभः" ( एेतरेय 
ब्राह्मण १. १. ) भधवा “अगिनर्वे विष्णुः" इत्यादि प्रमाणो क आधार पर पिष्णु का मदुत्व 
भत्यधिक दै मतः उनक। (स्मरणः साभिप्राय है । 

“नयः” शब्द्‌ का तालं “सिद्धान्तः या मत ते है । 'नीयते पुरषः अनेन इ्टपराधि 
अरति इति न 1: या--नीयते प्राप्यते विवक्षिवाथ॑सिद्धिरनेनेति न्यायः इसत प्रकार की 
चयुत्पत्ि से भौ निष्कषं यदी निरता है कि जैमिनि द्वारा प्रतिपादित सिदान्तो ॐ परि. 
पारन ते षमंस्वरूप. इष्ट की प्राप्ति सवंथा सम्मव है । "वेदा्थनिण॑यताभनं अधिदटरणात्मक्ष- 


1 
त 7 त क र १ ॐ 


अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः ३ 


पदाथः न्यायः, यह्‌ परिभाषा ब्राह्यणो तथा भतपूत्रों के उदेश्य को इष्टिगत करके लिखी 
ग्ड ह्‌ 1 

सामान्यतः म्पि जेभिनिको दही मीमांप्ता दञश्च॑नका भादि प्रणेता माना नाता 
परन्तु जेभिनि-ूत्रों में पूर्वाचार्यो का मो उच्डेख मिर्ता है। सिद्धान्तचद्भिका मे 
लिखा है- 

व्रह्मा प्रजापतये मीमांसां परावाच, सोऽपीन्द्राय, सोऽध्यग्नये, स च बश्िष्ठाय, सोऽपि 


पराश्चराय, पराश्चरः कृष्णद्वैपायनाय, सोऽपि जैभिनिनये, स च स्वोपदेश्चादनन्तरभिमं 
स्यायं अन्ये निब्रधवान्‌ इतिः ॥ 


'भथसंग्रहः नामकरण का ` अभिप्राव हे-“भ्थानां मीमांताश्चास्वप्रतिपादितानां 


विषयाणां संग्रहः मीमांसश्ाज्ञ में प्रतिपादित विष्यो का एकत्र संग्र ! श्सो विचार को 


दृष्टि मेँ रखकर इस प्रन्थ ढी पपुष्पिकाः मे लोगाक्चिमास्कर ने 'पू्वंमीमां सार्थसंमह- 
नामकं प्रकरणम्‌" रिख है- 


सम्बन्धइचाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम्‌ । 
विनाऽनुबन्धं अन्थादौ मंगलं नैव शस्यते, ॥ 
विद्वानों के अनुसार यन्य के आरभ्म म अनुबन्ध चतुष्टय-अथांत्‌ विषय, सम्बन्ध, 
अधिकारी ओर प्रयोजन का प्रतिपादन भावदयक है। 
कुमारिलमटने भी ल्वा रै- 
ज्ञातां श्चातसम्बन्धं भोतु भोता प्रवत्तंते । 
न्धादौ तेन वक्तम्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ 


अतः इस मन्थ का स्पष्टतः धर्भ॑स्वरूप विचारोपयोगी जैभिनीय सिद्धान्तो का विवेचन 
‹विषयः है! विषय की गम्मीरता को दृष्टिगत रखते हुए उप्तका सररू एवं बोधगम्य चैडी 
के माध्यम से वेद का अध्ययन किये हए जिज्चाञ्ु का अल्प प्रयास द्वारा धमंविचारमं 
भवेच शस मन्थ का प्रयोजन है । अधीत वेद-वेदाङ्ग, धमंजिश्ाञ अथाव जेभिनि-सिदान्तों 
के ज्ञान का श्च्छुक हो अधिकारो है। मन्थ एवं उक्तम निरूपित विषय करा प्रतिपाय- 
पादकमाव सम्बन्ध है । 


तन्त्रारम्भखुज्वतरणम्‌ 


अथ परमकारुणिको भगवान्‌ जेमिनिधर्म विवेकाय द्वादशलक्षणीं 
प्रणिनाय 1 ` तत्रादौ धमंजिज्ञासां सूत्रयामास-'अथातो घमंजिज्ञासाः 
[जै. सू. १. १. १.] इति । अत्र अथ शब्दो वेदाध्ययनानन्तयंवचनः 1 
अतः' शब्दो हिः वेदाध्ययनस्य द्टाथेत्वं ब्रूते । “स्वाध्यायोऽध्येत्तग्य 


[ तै. आ. २. १५. ७; च. त्रा. ११. ५ ६. ३. ] इत्यघ्ययनविघौ 
तदध्ययनस्याथज्ञानरूपदष्टा्थकस्वेन व्यवस्थापनात्‌ 1 





9 अथसंम्रहः 

अथोत्रोकः 
जिज्ञासाधिकरणार्थः संग्रहेण प्रतिपादयितुमुपक्रमते-अथेस्यादिना । परम- 
कारणिकः--अव्याजकरुणायुक्तः । धरमंस्वरूपतदथविपये लोका वहुधा विप्रति- 
पन्नाः-अन्तःकरणवत्तिविशेषं केचन धममाहुः । विज्ञानवासनां धर्मं वदन्ति 
कतिपये, पृद्गलाख्यान्‌ परमान्‌ धर्ममेके मन्यन्ते, . आत्मनो ¦ विशेषगुणं 
घर्म प्रवदन्त्यपरे, अपूर्वं॑धमंभित्येके मेनिरे, चैत्यवन्दनं धमं मित्मन्ये, . आत्म- 
द्ण॑नमेव धम इत्यन्ये । एवं विप्रतिप्यमानेपु लोकेषु सज्ञातकरुणो भगवान्‌ 
जमिनिः धर्मविवेकाय-निष्कृष्टधरमस्वरूपतदथंज्ञानाय द्वाद शलचणीम्‌ लक्षण- 


शब्दोऽध्यायपरः । द्वादशानां लक्षणानामध्यायानां समाहारः द्वादगलक्षणी ताम्‌ 


द्रादशाध्यायात्मकं शास्त्रमित्यथंः । 7णिनाय निमितवान्‌ । 
| विशेषार्थः 
ननु धर्मस्वरूपपरिज्ञानाय द्वादशाध्यायमूत्रात्मकग्रन्थस्य काऽऽवरयकता ? 
'यतोऽम्युदयनिःेयससिद्धिः्स ध्मः" “आचारः प्रथमो धमः, अयच परमो 
घर्मः यद्योगेनात्मदशेनम्‌', “अथातो धर्म व्याख्यास्यामः" इत्या दिप्रमाणैरेव धम- 
स्वपे ज्ञायमानेऽत्िविपुलस्य ग्रन्थस्य निमणि महपिज मिनेः कुतः प्रवृत्तिरिति 
चेच्छृणु, "न हि प्रतिज्ञामात्रेण वस्तुसिद्धिः ` इति न्यायेन पूर्वे प्रदशितैः प्रमाणैः 
धर्मपरतिज्ञंव कृता, न धर्मस्वरूपमग्र परीक्षितम्‌ । जागतानां पदार्थानामुदर लो 
लक्षणम्‌ तत्परीक्षैवाग्र समुपलभ्यते, न पुनरध्यात्मशोधनाय वेदप्रतिपादितो 
धमं इतिकर्तव्यता दिभिस्सम्यग्विवेचित इति सवथा धर्मानुण्ठातृभिः जं मिनि- 
विरचितमिदं विपुलं शास्त्रमेव शरणीकरणीयम्‌ । तथाहि--शास्त्रेऽस्मिन्‌ 
दवादशस्वध्यायेपु क्रमेण धमंस्वरूपतत्प्रमाण-भेद-गेषत्व-प्रवुक्ति-करमा-धिकार- 
सामान्यातिदेश-विशेषा तिदेशो-ह-वाध-तन्त्र-प्रसङ्खरूपा धर्मसम्बन्धिनो विधया 
विवेचिताः । स्वर्गादिफलाय यथा यागादिः करणम्‌, प्रयाजादयश्चेतिकतेव्यता 
तथ। धमं फले साधनीये वेदः करणम्‌ मीमांसा चेतिकतंव्यता । तदुक्तं 
भदुपादंः-- ` | 
धमं प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना । 
इतिकतेव्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति" ॥ इति । 


तत्र प्रथामाघ्याये धमेस्वरूपतत्प्रमाणा नि-विध्यधं वाद-मन्त्र-स्मृत्याचार-नामघेय- ` 


वाक्यशेष-सामथ्यंल्पाण्यष्टौ निरूपितानि । एतैः प्रमाणैस्सिद्धेऽपि प्रमेये 


तद्भेदपरिज्ञानं ' विना प्रमेयसिद्धिरपू्णेवेति द्वितीयेऽध्याये भेदप्रमाणानि षट्‌ . 
शब्दन्तरा~म्यास-सख्या-सन्ञा-गुण-प्रकरणान्तराणि विशदीकृतानि । यथा-प्रयाज- .. 


॥ ; 
ब => 
2 | 
"ते ह - म ~ जा का क कि केकि 


अ्थज्ञोकाथौलोकलोचनाभ्यां सदितः ५ 


विधायकवाव्येष्‌ “समिधो यजति' "तनूनपापं यजति इत्यादिषु पचकृत्वः 
श्रूयमाणो यजतिः अनन्यपरविधिपुनःवणरूपादभ्यासात्‌ क्मभेदमवगमयतिः 
तथा "य एवं विद्रानमावास्यायां यडेत', “य एवं विद्धान्‌ पौर्णमास्यां यजेत 
इत्यत्र विधिपुनःश्रवणे सत्यपि न कर्मभेदः । अत्र यदि कर्मभेद ङ्गीकत्य 
यागानुप्ठानं भवेत्‌ तदि तदनुष्ठानं धर्माय न॒ स्यात्‌ । अतश धर्माधम- 
परिज्ञानाय भेदाध्याय आवश्यकः । तृतीयेऽध्याये शेषशेषिभावविचारः । सोऽपि 
धर्मरधर्मज्ञानोपयोगी । तत्रापि षट्‌ प्रमाणानि-श्रुतिलिङ्खवाक्यप्रकरणस्थानः 
तमाश्यारूपाणि 1 य: फली स शेषी, यश्च फलरहितस्स शेषः । फलवत्सद्निधाव- 
फलं तदङ्कम्‌" इति न्यायः । दशंूणेमासयागः फलवान्‌ अधिकारविधिना तस्य 
फलवत्वावगमात्‌ । प्रयाजादयोऽफलाः । तत्र॒ विश्वजिन््यायेन .रात्निसचन्यायेन 
वा प्रयाजादीनामपि फलवत्वं परिकल्प्यानुष्ठानं यदि क्रियेत तदि तदधर्माय 
स्यात्‌, दयपूणंमासाङ्खत्वेनैव तदनुष्ठानं धर्माय कल्पेत । अतः शेषशेपिभाव- 
विचारोऽपि धरममसम्बन्धी । अङ्खत्ववोधकप्रमाणैः-इमान्यङ्गानि- अयचचाङ्गी 
इति ज्ञाते चतुर्थाध्यायेऽङ्गाङ्कखिभावसम्बन्धी भ्रयोज्यप्रयोजकभावविचारः कृतः । 
अनुष्ठाप्यानुष्ठापकभावः प्रयोज्यप्रयोजकभावः । सर्वत्ाज्ख प्रयोज्यं भवति 
भ्रयोजकश्चाङ्खी । यद्यदङ्गं तत्तत्रयोज्यम्‌ इति व्यिः, न तु यो योऽङ्ञी संस 
प्रमोजक इति 1 एवं प्रयोज्यप्रयोजकभावमवगत्यैवाङ्खानामङ्जिनो वानुष्ठानं 
धर्माय `भवेत्‌, ` भ्युत्रमेणानुष्ठानेऽधर्माय स्यात्‌ । ` यथा-- पुरोडाशकपालेन 
तुषानुपवपति' इति वाक्येन यागसराधनीमूतब्र हिष्ववहतेषु ये तण्डुला निष्पद्यन्ते 
. तत्र संल्लग्नानां तुषाणामपाकरण विधीयते । तत्र च साधनं पुरोडाशकपालः । 
साधनत्वाच्व तस्याङ्खत्व सिद्धम्‌ 1 साध्यत्वाच्च तुषोपवापस्याङ्जित्वमविप्रति- 
पन्नम्‌ । एवमङ्ख ङ्जिमावे सत्यपि पुरोडाशकपालतुपोपवापयोः प्योज्य्रयोजक . 
मावस्तु न स्वीक्रियते, कपालस्य "कपालेषु श्रपयति इत्यनेन धपणभ्रयुक्तत्वात्‌ । 
अर्यात्कपालः श्रपणप्रयुक्तः । श्रपणं प्रयोजकम्‌ कपालश्च तत्प्रयोज्यः । ते 
तुषोपवापं प्रति कपालस्या त्वे सत्यपि न तुषोपवापपरयक्ततव कपालस्य । 
कपालस्य तुपोपवापप्रयुक्तत्वम ङ्गीृत्यानुष्ठने सति यत्र॒ कपालेषु हविःश्रपएण 
-नास्ति तुषोपवापश्च बतंते यथा चरुदरव्यकयागे तत्रापि कपालस्योपादानं स्यात्‌ । 
` तदिदमधर्माय भवेत्‌ 1 तत्र तुषोपवापः ेच्छिकद्रव्येणैव । अतश्च भ्रयोज्यप्रयोजक- 
विचारोऽपि धर्मस्वरूपनिर्णायकः । पश्चमे प्रधानोपकारायाङ्खेषु युगपत््ाप्तेषु 
तेषां कश्चन नियतः क्रमः प्रतिपादितः! तत्र करमवोधकानि प्रमाणानि षद्‌ . 
्रत्यर्यपाठस्यानमु्यप्रवृ तिखूपाणि । एभिः भ्रमाणैस्सिदढ करममादाय पदार्थाना- 





् | अथंसंमहः 


मनुष्ठानं धमा, वयुत््रमेणानुष्ठानमधमय भवेत्‌ । यथा--ग्रधानक्रमेणाङ्गानाम- | 


नुष्ठानक्रमः मुख्यक्रम: । येन क्रमेण प्रधानान्यनुष्टीयन्ते तेनेव क्रमेण तदङ्खा- 
नामनुष्ठाने समान विप्रकषं: । व्युत्करमेणानुष्ठाने समानविप्रकर्बो न स्यात्‌ । अतः 
क्रमबोधकप्रमाणद्वारा यः क्रमो नियतः, तमतिक्रम्यानुष्ठाने तदधमयि स्यादिति 
कमविचारोऽपि धरमंसम्बन्धी । पष्ठेऽधिकारो निरूपितः । कस्मिन्‌ क्म॑णि 
कस्याधिकारः ? स्त्रीशुद्राणां श्रौतकर्म॑स्वधिकारोऽस्तिन वा? यथयस्ति तत्र 
नियामकं किम्‌, अधिकारिविशेषणानि कानि? इत्यादयो धमंसम्बन्धिनः 
पदार्था विचारिताः । पूवषदट्‌कमिदमुपदेशाध्यायात्मकम्‌ । "तदिदं करतंव्यम्‌' 
इत्युपदेशः । उत्तरषट्‌के सप्तमाष्टमनवमदशमेषु अतिदेशः तत्संम्बन्धिनश्च विषया 
विवेचिताः । एकादशद्वादशयोरध्याययोः सवं साधारण्येन तन्तरप्रसङ्खौ विषयौ 
विवेचितौ । तदिदमृत्तरषट्‌कमतिदेशाध्यायात्मकम्‌ । तद्टदिदं कतंव्यमित्यति- 
देशः । तत्र सप्तमे सामान्यातिदेशः अष्टमे विशेषातिदेशः, नवमे ऊहः, दशमे च 
वाध इति सवेऽपीमे विषया धमंसम्बन्धिनः । अतः द्वादशलक्षणी समग्रा धर्म- 
विवेकायंव जैमिनिना प्रणीता। साधारणतयंकंकस्मिन्‌ अध्याये चत्वारः 
पादाः, तृतीयषष्ठदशमाध्यायेष्वष्टौ पादाः । एकंकस्मिन्‌ पादे वहुन्यधिकरणानि । 

, -भ्रत्येकाधिकरणे बहूनि सूत्राणीत्यतिविस्तृतस्य शास्त्रस्य धमततत्वप्रतिपादकस्य 
विर्ने जैमिनेः करुणा विशेषमन्तरा प्रवृत्तिनं स्यादिति "परमकारुणिकः" इति 
जं मिनेविशेषणं सङ्गतमिति वोध्यम्‌ । 
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 तन्न-स्वप्रणीतद्रादशलशण्याम्‌ आदौ-प्थमम्‌ "अथातो धर्मजिज्ञासा" इति 
सुत्रयामास । 'अन्वाहा्ये च दशनात्‌" इत्यन्तिमं सूत्रम्‌ । सूत्र व्याचष्टे अत्र 
त्यादिना । अत्र-जिज्ञासासूत्रे । नन्वथशब्दस्य वेदाध्ययनानन्तयंपरत्वेऽतर्णव्दस्य - 
निवृ त्वेदाध्ययनस्य हेतुत्वाथंकत्वे कि प्रमाणम्‌ ? लोकेऽथणब्दः आनन्तय्थिंकः, 


अतर्शब्दश्च हेतुत्वसामान्याथंकः । उभयत्र वेदाध्ययनमेव कु तस्सम्वध्यते ? इति - 


चेत्तत्र प्रमाणं दशंयति--स्वाभ्याय इति । इदं जिज्ञासाधिकरणविषयवाक्यम्‌ । 
वक्यस्यायमथं :-स्वश्चासावध्यायश्च स्वाध्यायः । स्वपदं स्वकुलपरम्परावाचकम्‌ । 
अघीयत इत्यघ्यायः शाखा । स्वकुलपरम्परागता शाचेत्यर्थः । अधिपं केडः 
धातोः कमणि तन्य्रत्ययः । ` लिड लोट्‌ लेद्तव्यप्रत्ययानां प्रवर्तना अथं: । 
प्रवतंना च भवृत्यनुकूलव्यापारः । प्रवृत्तिश्राख्यातवाच्येति भीमांसकसरणिः । 


तव्यप्रत्यये प्रवृत्तिवाचकाख्याताभावेऽपि ्वृत्तिमन्तरानुपपन्ना तव्यप्रत्ययवाच्या . . 


भवतनाः परवृत्तिमाक्षिपति । तस्याश्च प्रवृत्तौ धात्वथंस्याध्ययनस्य-गुरुमुखोच्चार- 
गानूच्वारणस्य करणत्वेनान्वयः। तथा च गुरुमुलोच्चा रणानूज्वारणेन स्वकुल- 
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परम्परागता शाखा अवा्तव्येति । अत्र तव्यप्रत्ययवाच्या .भवतंना, विधेयेऽध्ययने 

गुरुमुखोच्वा रणानूच्वारणसरूपे पुरुषं प्रवतंयति । सवं ब विधिः यस्मिन्‌ पुरुषं 

भ्रवततंयति तस्यं घ विधेयत्वम्‌ 1 अध्ययनस्य विधेयत्वे तव पुरुषभव्‌ त्िर्वाच्या । 

पुरुषश्च समीहितसाधनत्वबुद्धिमन्तरा न भ्वतेत । इदं मत्समीहितसाधनमिति बुध 

सत्यां पुरुषस्य प्रवृत्तिरिति लोकानामनुभवः । परकृतेऽध्ययनस्य गुरमुखोच्वारणा- 
नूच्चारणरूपस्य साधनता स्वाध्यायनिरूपिता वक्तव्या । स्वाध्यायस्य चाक्षरः 
सभूहरूपत्वेन त्निरूपिताध्ययननिष्ठसाधनतायां ` पुरुषस्य समीहितसाधनत्वबुदधि- 
दृख्पादा, अध्ययनद्वारा प्राप्यस्य स्वाध्यायस्याक्षरराश्यात्मकस्य समीहितत्वा- 
भावात्‌ । अतोऽ्दृ्टाथंमध्ययनमिति वक्तव्यम्‌ । तथा सति विचारात्मकधमं- 
जिज्ञासाया आरम्भो व्य्थस्स्यात्‌। यदि स्वाघ्यायविधिना विधीयमानमध्ययनं 
्टाज्ञानफलकः भवेत्‌ तहि फलभूतायंज्ञानस्य विचायं निेयत्वात्‌ विचारशास्तरा 
रम्भस्सफलस्स्यात्‌ 1 तदयमत्र विषयवाक्ये संशयः--कि. विधीयमानमध्ययन- 
मदृष्टफलकम्‌ ? उत वृष्टाथेज्ञानफलकृम्‌ ? तत्र पूर्व॑ः पक्षः-स्वाध्यायविधिना 
विधीयमानमध्ययनमश्रूयमाणफलकम्‌ इति तावन्तिश्चितम्‌ । अश्रूयमाणफलकेषु 
कर्मसु विश्वजिन््यायः प्रवतंते-“स स्वगेस्स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्त्वात्‌' इति । 
यत्र फलं न श्रूयते, तत्र॒ विधेः प्रवतं कत्वसिंष्य्ं तत्कल्पनीयम्‌› तत्र सर्वाभि- 
लपितत्वेन स्वगं: फलं कल्प्यते । तन्न्यायेन . प्रकृतेऽपि स्वर्गः फलं कल्प्यते । 
तच्चादटल्पम्‌ । अतोऽव्टायंभेवाध्ययनं विधीयते । मथवा रिसतरन्यायेना्- 
वादिकं फलं कल्प्यताम्‌ 1 “यद्चोऽधीते पयसः कुल्या अस्य पितुन्‌ स्वधा वहन्ति 
इत्या्यथं वादः पयःकुल्यावहनादि फलं प्रतिपादयति । विश्वजिन्न्यायेन त्वश्रूय- 
माणं फलं कल्पनीयम्‌, आथंवादिकन्तु फलं श्रूयमाणम्‌ तदथंमेवाध्ययनमस्तु । 


ननु दष्टफलेऽ्ेज्ञानरूपे लम्यमाने किमित्यदुष्टं फलं कल्प्यते ? अध्ययनं तावद्थं- - 


ज्ञानाय भवति । नं ह्यदृष्टलाभाय कोऽप्यधीते । अतश्च. दष्टाथेत्वमेवाघ्ययनस्य 
भवत्विति चेन्न; विनाप्यध्ययनेन भ्रकारान्तरद्ाराथंज्ञानसम्पादनं सुशकमिति 


तदथं विेरावश्यकंत्वाभावात्‌, अप्राप्ते शास्त्रमयंवत्‌" इति न्यायात्‌ । न - 


चापूर्वं विधित्वाभावेऽपि श्रीदीनवहन्ति इतिवन्नियमविधिरस्तु-अध्ययनेनेवाथं- 
ज्ञानं सम्पादयेदिति वाच्यम्‌, प्रकरणस्य कस्यचनात्र नियामकाभावात्‌ । अव 
हनननियमे तु दशंपूणेमासप्रकरणं नियामकम्‌, अध्ययनविधंरनारभ्याधीतत्वेन 
भरकरणाभावात्‌ 1 अतश्चादष्टफलकमेवाघ्ययनमिति विन्नारशास्त्रारम्भो व्यथं 
इति । सिदधान्तस्तु-अथज्ञानफलकमेवाध्ययनम्‌. । भ्रकारान्तरेणाथज्ञानफले 
सम्पद्यमानेऽपि अध्ययनविघेनियमविष्याश्चयणात्‌ न दोषः । न चास्यानारम्या- 


+ 
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धीतत्वेन न किञ्चित्‌ प्रकरणं नियामकमिति वाच्यम्‌, उत्तरक्रतुविधीनां नियाम- 
कत्वात्‌ । करत्वनुष्ठानं प्रत्यथंजञानं लिङ्कादङ्गम्‌ । तत्तत्फलाय विधिभिविधीयमा- 
नानां कत्रूनामनुष्ठानेनैव फलसंम्पादकत्वं तावत्सिद्धम्‌ । तत्सम्पादकत्वच क्रतुनां 
सा ङ्गानामेव । एकेनाप्यङ्घेन विहीनः कतुः फलसाधने न श्नमः । अत उत्तर- 
क्तुविधयः साङ्गान्‌ कतुननुष्ठापयन्तोऽवज्ञान नियामकाः अध्ययनसम्पादिते- 
ने वाथज्ञानेन क्रतवोऽनुष्ठेयाः, तदं वापूर्वं भवेदिति । एवच्च "दष्टे सम्भवत्यः 
दष्टस्यान्याय्यत्वात्‌" इति न्यायेन दृष्टाथंज्ञानफलकमेवाध्ययनमिति । 
अनुवाद-परम कारुणिङु भगवान्‌ जेभिनि ने वेदाध्ययन के अनन्तर धर्म एवं 


अधमं के विचार हेतु दादश्चाध्यायात्मक मीमांसा शस्त्र की रचना की तथः धर्म. 


जिज्चासा को “भथातो धमंनिश्च।स।' इस प्रथम सूत्र के दारा प्रतिपादित किया। इस्त सूत्र 

मं अथशब्द वेदाध्ययन की अनन्तरता का. वाचक दै, तथा “अतः' शब्द वेदाध्ययन कौ 

ष्टाथकता का बोधकं है । ^स्वाध्यायोऽध्येतम्वः इसः अध्ययन विधि के प्रथमाधिकरण 

प्रकरण में यह निरिचत किया गया हे कि वेदाध्ययन का इष्ट प्रयोजन वेदार्थान ई । 
अथाल्ोकटोचन ` 


अथातो भमंजिक्ञासा, सूत्र मे *अतः' पद से अध्ययन का नियमविधित्व माना 

गया है। “भथ शब्द का अथं आनन्तवं है । नन्तर कहने. ते किसी पृव॑वर्ता की 

माकाश होती हे यां वेदप्ययन ही पूवव, कमं हो सकता है। उसके ` अनन्तर 

दी भर्मजिश्नासा अर्थात्‌ वेदाथेविचार करना चाहिए । वेदाध्ययन के विना वेदा 

` विचार रूप ॒षमंजिश्नासा का उदय नदीं हो सकता । अतः "अथ, द्द के सामथ्यं तेष्टी 

वेदाध्ययन पूवेवंतीं कमं होकर धमंजिश्चासा का हेतु बन नाता है। यथपि सामान्य इष्टि 

से सूत्र मे प्रयुक्त भतः, प्रद निरथ॑क प्रतीत होता है परन्तु पूज्यमहपि दारा. प्रणीत को$ 

मौ प्रद्‌ निरर्थक नदीं हो सकता । यदि कशा जाय कि “भथ” शब्द का तार्प्यं मङ्गर चरण 

ह तो य उपयुक्त नदीं है । "मथः शब्द वस्तुतः मङ्गल का सूचक हे वाचक नही है । अतः 
भथ" शब्द भानन्तवं बोधक होने के साथ-साथ वेदाथ विचार का हेवु भी £। 


परम्परा के अनुपार मीमासाञञास््र जिसे वेदाय विचार मो कहा जाता - 


स्वाध्वायोऽष्येतव्वः इस मधि ते नियन्तित है । शस पिथि वाक्य का अभिप्राय ` 


हहे कि भपने धिकार के भतुसार प्रत्येक व्यक्ति को मपनी अपनी शाखा का 
अध्ययन युर ते जर्शञानपूवंक परम्परानुसार करना ` चाहिये 1 “अर्थान कां 
शी इश्थं कहा गया ह । क्योकि "उभ्यगानि -फठे दे ना्एटपरिकदपनाः अर्थात्‌ 
दृटल के रदते हये भदश फल की कल्पना न्यायोचित नदीं हे । अतः यड्‌ डंका 
स्नााविक है कि “स्वाध्यायोऽष्येतन्यः" इस विधि का फल -------- षय" सस निषि का भ्या है? पू हे १ पूतर॑पश्च के 





९. दष्टष्य :--श्रथमं तावत्‌ स्वाध्यायोऽध्येत्तन्युः इत्यध्ययने ने 
ठ | य॒ जयः, इः नव॒ स्वाध्यायश्चब्द- 
वाच्ववेदाख्वाक्षरराश्चे्र॑हणं पिधीयते ॥ 'भाचा्याच्चारणानूच्चारणमक्षरराशिथ्ण- 
कलमध्ययनमित्यवगम्यतेः-श्रीमाभ्य, प० ३, 


अथोलोकाथौलोकलोचनाभ्यां सहितः & 


मत नें बिदवजित्‌ न्याय के अनुसार स्वगं हौ हो सकता है । विधिवाक्य के रहते यदि शति 
समर्पतिफलनदहोतो इस प्रकार के स्थर में स्वगंरूप फल कौ कस्पना कर ठेनी चा्िए 1 
८ द्र्य :- स स्वर्गः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यवि्टत्वात्‌ ) परन्तु यह ठीक नदीं र क्र्योकि 
स्वाध्यायविधि का अक्षरथदणास्मक-अध्ययन रूप अथे किया गया है । जित्तका त्स्वयं 
देवर भक्षरमात्र के महण से नी अपितु क्षर के साथ-साथ अर्थं के महणसे मोदे) 
अतः अथांववोध अर्थात्‌ अयं का ज्ञान अध्ययन का दृष्ट फल होता ६ । इष्टफल के होने पर 
ॐ३५२फल की कटपना उचित नदीं क्योकि भर्थज्ञानल्प प्राप फल का परित्याग कर अप्राप्त 
स्वगंरूप फल की कल्पना करने ते कल्पना गौरव दोष मी आ जाता है, अतः स्वर्गं ‹स्वा- 
ध्यायविधि' का फल नदीं हो सकता अ्॑शान ही उसका फर है ओर यह्‌ बर्थज्ञान अध्ययन 
-सापेन्न इ । अध्ययन गुरु के समीप रहकर वेदाथ विचारपूवैक किया जाना चाहिए । 
धमेविचारचाख्रस्यारम्भसिद्धिः 
था च-वेदाव्ययनानन्त रं यत्तोऽथज्ञानरूपदष्टाथंकं तदघ्ययनम्‌ , 
जतो हेतोधेमंस्य वेदास्य जिज्ञासा 'कतंत्या' इति शेषः 1 जिज्ञासा- 
पदस्य विचारे लक्षणा । अतो वर्मविचारशास्त्रमिदमारम्भणीयमिति 
गास््रारम्मसूत्राथंः । 


अथोकछोकः 


तमिमं जिज्ञासाधिकरणसिद्धान्तं निदिशति-तद्ध्ययनस्येत्यादिना 1 
व्यवस्थापनात्‌ जिज्ञासाधिकरण इति शेषः । अतद्शब्दाथं माह-तथा- 
चेस्यादिना,। धमं जिज्ञासां प्रति हेतुः वेदाध्ययंनस्यार्थज्ञानरूपदष्टायं कत्वम्‌ । 
पतः कृते वेदाध्ययनम्‌ अथंज्ञानरूपदुष्टफलकम्‌ अतो धमं जिज्ञासेति । इह शास्त्र 
वरत्यधिकरण वेदवाक्यान्युदाहृत्य विचायन्ते धमंविवेकाय 1 निच्छृष्टवेद- 
वाक्याथेश्च कं इति च निर्णीयते । एवं विचारे क्रियमाणे प्रथमं वेदवाक्याना- 
मध्ययन सामान्यतस्तदरथज्ञानशखच यदि न स्यातां तहि निणेयात्मकविचारस्य 
. मचायसरः 2 अतो वेदाध्ययनस्य दृष्टफलाथं कत्वं जिज्ञासां प्रति हेतुः । 
सौत्रध्मं जिज्ञासापदं विगृह्णातति-धर्मस्येति 1 वेदार्थस्येति 1 वेदां एव धमः, 
ध्म एव वेद्यः! सर्वो वेदाथ: धर्मसम्बन्ध वा। साक्षात्परम्परया 
तोऽपि वेदभागो धमं प्रमाणमित्युक्ते तत्प्रमेयस्य धममस्य वेदाथत्वे का हानिरिति 
तात्पयंम्‌ । जिज्ञासा-- ज्ञातुमिच्छा । अत्र शेषपूरणं करोति-कतभ्यति ॥ 
नन्विच्छायाः कतंग्यत्वं कथं सङ्गच्छेत 2 अत आह--विचारे रुषषणेति 1 
'जिजासा' इत्यत्र ज्ञा धातुः इच्छाथंकस्सन्प्रत्ययश्चेत्यवयवद्रयम्‌ 1 तत्र धातोः 
ज्ञानसामान्यमथंः । तस्य च विषयो धमः । धमंविपक्र ज्ञानं धममंसम्बन्धि वा 
ज्ञानमित्य्थः । प्रत्ययस्य चेच्छा अं: । तथा च धमं विषयकजानेच्छा, धर्म- 
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सम्बन्धिज्ञानेच्छा वेति सम्पन्नम्‌ । तत्र विषयभूतस्य सम्बन्धिनो वा धर्मस्य 
जञातत्वे भरसिद्धत्वे वा तच्जञानेच्छा नोपपद्यते, ज्ञातत्वात्‌ प्रसिद्धत्वाद्रा । यदिवा 
विषयस्य सम्बधिनो वा धर्मस्याज्ञातत्वमप्रसिद्धत्वं वा तदा सवंथा जिज्ञासाया 
अनुपपत्तिः । अतो विचारे लक्षणा जिज्ञासापदस्येत्यय : । ननु विचारे लक्षणायां 
स्वीकृतायामपि भ्रसिदधत्वापरसिद्धत्वादेरुपपत्तिः का ? यदि धर्मः प्रसिद्धो ज्ञातो 
वा न तद्विचारस्यावसर इति चेच्छृणु ? केनचिदशेभ॑ज्ञातस्य भसिद्धस्य वा 
अशान्तरेणाज्ञातस्याप्रसिद्धस्य वा पदाथंस्यैव विचारो भवति। धमंविषये 
वहुविदो बहुधा विप्रतिपन्नाः। तदुक्तं भदट्पायः-- 

'अन्तःकरणवृत्यादौ वासानायाच चेतसः । 

ुद्गलेषु च. पुण्येषु नृगुणेऽपूवंजन्मनि ॥ 
इत्यादिना । अतो धरम॑स्वरूपं विचार्यं व निणेतं शक्यत इति विचारे लक्षणा । 
तत्रापि ज्ञानसामान्यबोधलज्ञाधातोः अनुष्ठानोपयो गिज्ञाने, प्रत्ययस्य चेच्छासाध्ये 
विचारे च लक्षणा । एवश्च शास्त्रविदामुक्तिभिधं मंस्वरूपे ज्ञातेऽपि धमंस्या- 
नुष्ठानोप गिज्ञानसिद्धये विचारः कतंग्य इति तदर्थं विचारात्मक शास््रमार- 
म्भणीयम्‌, तच्च वंधम्‌ इति सिद्धम्‌ । तदिदमुपसंहरन्नाह-अत इत्यादिना । 
यतोऽ्ययनविधिः दृष्टाथंज्ञानफलकस्सन्‌ शास्त्रारम्भम्रयोजकः, अत इत्यर्थः । ` 

लनुवाद्‌-शप प्रकार-बरेद के अध्ययन का दुष्ट फल अर्थ्नान है इसलिए 

वेदाध्ययन के अनन्तर धमं अर्थात्‌ बेदाथं फी जिश्चासा करनी चादि यह सूताय इथ । 


यं पर कत्तं" इस पद का अध्याहार कर जिस देतु ते वेदाण्ययन का अथं ्षानरूप 
दु्ट प्रयोजन है श्सख्यि वेदाध्ययन के अनन्तर वेदाथ की जिज्ञासा करनी चाहिए । 


 अथोटोकत््ेचन 


परामाकरमत्र के अनुसार ‹स्वाध्यायोऽध्येतम्यः यष विधि मीमांसारूप विचार. 
साख का प्रयोजक न है । क्वोकि देता स्वीकार करने प्र षेदमधौस्य स्नायात्‌, अर्थाद्‌ 
वेद का अध्ययन करके समावत्तंन स्नान कर--यष विधि बाधित होती है। परन्तु 
कमारिक भट का मत इसते भिन्न दै । उनके मत मे वेदाध्ययन का फर अर्यानरप 
वषट हे । जतः य॒द्‌ विषि शी प्रयोनक है । | 


; पमनिशासौ पद का रथिक अथ॑ धमौविचार है! शा" धातु का अथै शान नौर 
सन्‌ प्रत्यय का अथं श्च्छा है सर्यि शानाथैक श्वाः धातु का अनहलक्षणा ते 
भवु्ठानोपयोगि -श्ान भयं समक्चना चािए गौर श्च्छा्ंक (सन्‌? प्रत्यय का जषछक्षणा से 
विचार भं समञ्चना चादि । इसखिए “शत धमंविषारशाल का आरम्भ करना चाहिए” 
यश शालारम्म ( यातो षमंजिषासा ) सूत्र का अर्थं या । | 
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इस प्रसंग में शाखदीपिकाकार भोपा्थसारथि भिभ का निम्न मत द्र्य है :- 

ध्प्मभ्रदणं चोपलक्षणा्थ॑म्‌ । अधरमंस्यापि दानाय जिशास्यत्वात्‌ 1 अकार प्रलेषेण वा 
सूत्रमधमेचिशासायामपि व्याख्येयमिति निर वथम्‌ ॥" 

भाव यष है कि--श्वर्म" पद यष्टा उपलक्षण है 1 अतः अधमे सी गृहीत होता है। 
अधर्मं मी जिकशासा का विषय ईसङ्ए होता है कि उसका स्वरूप जानकर परित्याग करना 
इष्ट होता है । इस प्रकार की व्याख्वामें भकार का प्रदठेष करके सूत्र को अथातो धर~ 
जिक्नासा ( अथातोऽथमेलिशासा ) रूप भी किया जा सकता ह 1 

धमेकक्चणम्‌ 

अथ को धर्मः, कि तस्य लक्षणम्‌ ? इति चेत्‌ , उच्यते-यागादिरेव 
धर्मः । तत्लक्षणम-वेदपरतिपाद्यः प्रयोजनवदर्थो धर्मः इति । प्रयो 
जनेऽतिन्याप्तिवारणाय भ्रयोजनवत्‌' इति । भमोजनादावतिन्याप्ति- 
वारणाय शवेदप्रतिपाद्यः' इति । अनथंफलकत्वादनथं मते ष्येनादावति- 
व्याप्तिवारणाय अथः इति 1 


अथोखोकः 


नन्विदमयुक्तम्‌ , स्वमते ध्मः क इत्यद्यापि न प्रमाणेन निरूपितम्‌, 
न वा तल्लक्षणमभिहितम्‌ । न दहि प्रमाणेन लक्षणेन च विना वस्तुसिद्धिः, 
“मानाधीना मेयसिद्धिः मानसिद्धिश्च लक्षणात्‌" इति न्यायात्‌ । अतः कथं 
धमंजिज्ञासा क्रियत इति पृच्छत्ति-अथेति । किमित्यादिना लक्षण 
पृच्छति । अश्नस्योत्तरम्‌--उच्यत इति यागादिरेवेति 1 आदिपदेन होमदान- 
दरव्यगुणजातयो ग्राह्याः । एवकारेणान्तःकरणव्‌ त्यादीनां व्यावृत्तिः ॥ 
| विशेषाः 
ननु तावत्‌ कथमियं प्रतिज्ञा-यागादिरेव धर्मो नान्य इति, यावत्‌ 
शास्त्रविद्धिरन्तःक रणवतत्यादौ धरमंत्व्रमम्युपगतम्‌ इति चेद्‌ ब्रमः--श्रुतिः 
श्रेयस्करत्वेन यं धर्म॒ब्रवीति सोऽस्माकं धमः 1 ` श्रुतिश्च तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌" इति यागादीनामेव धमंत्व प्रतिपादयति ।` अत एव भाष्यकारः- 
तादृशीन्तु धमं जिज्ञासामधिकृत्याथशब्दं प्रयुक्तवानाचार्यो या वेदाघ्ययनमन्तरेण 
न सम्भवति इति प्रतिपादयन्‌ सूचयति- यद्रदाथं एव धमः स॒ जिज्ञास्य 
१. श्रेयो दि परुषप्रीतिः सा द्रव्ययुणकमंमिः। 
चोदनालक्षणैस्साध्या तस्मात्तेष्वेव धमता ॥ 
अन्यस्साध्यमदष्टरैव यागादीननुतिष्ठत्‌ः 1. 
धार्मिकतस्वसमाख्यानं तबोगादिति गम्यते, ॥ इस्यादिवातिंकसन्दभों द्रष्टव्यः) 
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` इति । वेदार्थश्च यागादिः। अत एव यो यागमनुतिष्ठति स धामिक इति 
लौकिकास्समाचक्षते । ओास्तरान्तरपक्षया मीमांसाशास््मिदं सुमहदैलक्षण्य- 
मावहति । तत्र॒ हि धर्मशब्दानुत्लेखेन शास्त्रस्य न्यूनतेति दृटा धर्मशब्द 
उपात्तः, न तदुपरि तस्य कापि चर्चा जागतिकाध्यात्मिकपदा्थनिरूपणाय व 
तानि प्रवृत्तानि, इदन्तु शास्त्रं वेदवाक्यं तिर्णेयव्याजेन धमंतत्त्व प्रतिपादयितु 
प्रवृत्तमिति यो वेदास्त धमः स च यागादिरेव । 


धर्मलक्षणमाह--तल्लक्षणन्देति । वेदप्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्तवे च 
सति अर्थत्वं धर्मस्य लक्षणम्‌ । यागादौ लक्षये लक्षणमिदं समन्वेति । तथाहि- 
"यजेत्‌ स्वगं कामः", अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगं कामः" इत्या दिवेदवाक्यं: प्रतिपाद्य- 
माना यागादय इति तेषु वेदप्रतिपाद्त्वमस्ति । एवं ते स्वर्गादिप्रयोजनवन्तश्च । 
तेषां श्रयस्साधनत्वेनाथंत्वमपीति समन्वयः । नित्यन मित्तिककमेयु फलाभावेऽ- 
पि अकरणे प्रत्यवायात्‌ तन्निवृत्तिरूपप्रयोजनवत्वमस्तीति न तनाव्याप्तिः । 

 ब्रीह्यादिदरव्याणां पणेत्वादिजातीनाम्‌ आरण्यादिगुणाना च वेदप्रतिपाद्यत्व 
तत्तत्करियानिवं तंनरूपप्रयोजनवत्वम्‌ अर्थ त्वश्वास्ती ति समस्वयः । हितीयसत्वन्त- 
विशेषणस्य व्यावत्यंमाह--भयोजनइति । प्रयोजनं स्वर्गादिकम्‌ । तत्र “स्वर्ग 
कामः पूञ्रकामः' पशुकामः" इत्यादि वेदप्रतिपाच्यत्वमस्ति अ्थत्वशच वतत 


इत्यतिव्यापिः । प्रयोजनवत्वविशेषणेन सा व्यावत्त्यं ते, स्वयं तस्य प्रयोजन ` 


त्वेन प्रयोजनस्य प्रयोजनान्तराभावात्‌ । प्रेथमदलस्य. व्यावत्यं प्रद्शयति- 
भोजनइति । भोजनस्य तृतिफलकत्वमरथत्वन्वास्तीत्यतिव्यातिः । वेदप्रतिपाद्य- 
त्वेति विशेषणेन सा ॒व्यावत्यंते । न हि भोजनं वेदप्रतिपाच्यम्‌ । यदि तथा 
तहि रुूणेनापि कर्तव्यं॒स्यात्‌ । तथासत्यनिष्टमापदयेत । शुध निवतयित्‌ं 
पुरुषस्य प्रवृत्तिर्भोजने दृश्यते, न तु वेदप्रतिपाद्यं भोजनमिति पु दषः प्रवतंते । 
यद्यपि “अष्टो प्रासा मुनेर्भक्ष्याः" इत्यादिस्मृतिवचनानि शरुतिमूलकानि भक्षण- 
विधायकानीव दुश्यन्ते, तथापि तेषां रागग्राप्ते भक्षणे ` ग्रासनियामकत्वे तात्पर्यं 
भिति न दोषः । अथंपदव्यावत्येमाह--अन्थव्यादि । .. श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत 
इति वेदवाक्येन श्येननामको यागोऽभिचारफलको विहितः । अभिचारश्च शत्रू 
वधानुकूलव्यापारः । वधश्चानर्थं: । तत्फलकत्वाच्छयेनस्याप्यन्थत्वम्‌ । वेदप्रति- 
परदयत्वं भयोजनवत्वचवास्तीति श्येनयागोऽपि धर्मसस्यात्‌ । तद्वारणाय अर्थं इति । 
आदिपदेन व्रेषुप्रभृतयो ग्राह्याः । उयेनादेरित्यत्र श्येनपदेन तत्फलत्वेन गम्य 
मानाभिचारात्मिका वं रिमरणानुकूलशस्वघातादिरूपा हिसा लक्षणयोच्यते । 
' साच न हिस्यात्‌" इति निषेधविपया ्रत्यवायसाधनीभूतेति तद्वारणायाथं- 
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पदमिति भावः । अत्र श्येनयागे कृते न शत्रवो भ्रियेरन्‌, किन्तु यागं यथा विष्य- 
नुष्ठाय एस्तराद्वना सप्रामे क्रियमाणं शत्रवो श्रियेरन्‌ । अतस्साक्षाच्छ्येनयागो न. 
हिसारूपः, सृ च न निपेधविपयः, छिन्दु तत्साध्यं फलमेव तथा । कलस्यानर्थ- . 
` त्वात्‌ तत्सधनत्यापि तथा व्यवहार इति ध्येयम्‌ । तस्माद वेदपरतिपादत्वे 
प्रयोजनत्वे च नत्दभत्वं धर्मत्वमिति धममलक्नणमपपन्नन्‌ । 
जन्ुवाद्ः-अव धमक्या ४११ उसका लक्षण क्यार? इसप्रकार के प्रन का 
उत्तर है-यागदिदहीषमडं। जोवेदद्वारा प्रतरिपारित दो, प्रयोजन बाला दहो डर 
अथं दहो उसी को धमं कहतेहं। इस लक्षणम प्रयोजनवत्‌" ड्द का प्रयोग इसरियि 
कियागयाहं किश्लपदको न देने से स्वगांदरि रूप ( प्रयोजन ) अर्थ॑में अहिभ्वाप्ति 
होगी । भोजनः आदि मे अतिग्याप्ति के निवारणार्थं 'वेदग्रतिपाचः" पद का सन्निवेश 
दै । अर्थपद नदीं देने ते अन्थंभूत श्येनादि में ऽतिव्याप्ति होगी 


अ्थाटोक््रोचन 


थानो धम्ःजज्ञःसा' इस सूत्रस्थ “अथ, 'अतः' एवं जिजञसा पदो की व्याख्या 

करने के अनन्तर अन्थक्रार धवम" का लक्षण करने मे प्रवृत्त हुआ दई । धर्मका लक्षण ₹ै- 

चेदप्रत्तिपाच्यः "प्रयोजनवदर्था धमः, इम लक्षण में प्रत्येक पद की -सार्थुकना है अन्यथा 

लश्चण अब्याप्नि, अत्निग्यात्ति एवं असम्भवादवि दोष से युक्त हो जायगा । शस लक्षण मे 

तीन पद ६-वेदग्रतिपा्ः, प्रयोजवान्‌ एवं अर्थः । स्वगंकामः यजेत इत्यादि वाक्यो 
यक्ञविधान स्वम प्रा्नि हेतु किया गयादहै। याग वेद्‌ ते विषति रै। अतः वेद प्रतिपाय 
हं । स्वगं प्राप्ति का प्रयोजन इस्तते सिद्ध शोत्ता है अतः भ्रयोजनवान्‌" मौ है मभिलषित 
वस्तु होने के कारण यह "अथग मी दहे । इस प्रक्रार वागादि को धमं माननेमें कोशं दोष 
नही हे । धमं का लक्षण करने के अनन्तर अन्धकार लक्षण प्रयुक्त पदा की सार्थकता का 
विचार करत हं । प्रथमतः प्रयोजनवत्‌ पर प्रर विजार करनेन हीस्पष्टदहै किरस 
लक्षण मे प्रयोजनव्रत्‌ पद नदीं देने तं स्वगांदि रूप ( प्रयोजन ) अर्थं मे अतिन्यासि 
होगी व्योक्ति स्वग वेदप्रत्तिपा्य ओर अर्थं है! प्रयोजनवत्‌ पद देने पर स्वगाद्रि 
सलादिश्य दै इसलिए इसका प्रयोजनान्तर नदीं है । अतः अतिभ्याप्ति नदीं हरं । 
इ्सो प्रकार वेद्रप्रतिपाच पद नहीं देने पर भोजनादि मे अतिव्याप्ति होगी क्योकि भोजन 
-तृप्त्यादि रूप प्रयोजन वाला ओर अथ॑भौ है परन्तु श्त पद्‌ के सन्निवेश से मोजन 





१. (क) यदाहि थमजिन्चासा कततभ्येतयक्त्वा शाखमारभ्यमाणं दश्यते तदा नूनभिदं 
शास्त्रं धमंजञानप्रयोजनमित्यवगम्यते ॥ --शाञ्लदीपिका । 


(ख) धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीर्मास।वाः प्रयोजनम्‌ ॥--रलोकवा तिक ।०॥ 
२. (क) यागादिरेवेस्येवकारेण चेत्यवन्दनादरे षं्म॑सवं ` वारयत्नि न चैव्यवन्दनादिभर्मस्तत्र 
प्रमाणामावादित्व्थः सभ्कौमुदी, ए० १३. 
(ख) -आदिपदेन दानदहोमादयो द्रग्युणादयश्च गृ्यन्ते । -सारविवेचिनी, ¶० २. 





, १४ अथंसंप्रहः 
“अष्टौ ग्रासा सुनेर्भक्ष्याः पोडशारण्यवाक्िनाम्‌। 
` बरह्म त्य विहित वथो को ग्रास नियम 

वि हस्थस्य यथेष्टं ब्रह्मचारिणाम्‌” इत्यादि विधि ॥ 
त सनौ बो हे । अनः 'वेदप्रत्िपाथ' पद के रहण ते उसका निपेष दो जाता हे । 

अर्थं पदर मी साभिप्राय है। इसका तात्पयं ह “सवथा ृष्टफलजनकत्वेन अभ्य प्राथ्यते 
शति अर्ैः। अर्थं पद॒ नह प्रयुक्त करने पर भनथंभूत इ्येनादि मे अतिव्याति' होगी । 
श्येनादि याग “येनेनाभिचरन्‌ यजेत” इत्यादि व्व द्वारा बेदप्रतिपादित एवं शुवधसूप्‌ 
ने के कारण प्रयोजनवान्‌ मी है । चतथाध्वाय "म मर्धि जैमिनि ने शष्ट साधनक 
रूप म वेद्ोपित श्येन कर्मं को धमं कहा है । अतः "र्थं" पद का व्यावत्यं दयेन नीं शो 


राग प्राप्ठ 2, अतः अतिन्याधि नटीं होगी । 


सकता । शत्रव नरफजनक होने के कारण दयेन कमं मौ भनथं है । केवल वेयमाव्र के 


छभिग्राय से वेदबोधित इयेन कमं को धर्मं कहा है । वस्तुतः वह अनिष्ट जनक है, भतः 
उसके वारणां “भरथः पद का सक्निवेड आव्दयक हे । 
शयेन याग कौ अन्॑कता के सम्बन्ध में निम्नलिखित रिप्पणियां दरषटम्व है- 
प्वेनफलस्य शत्नुवधस्य नरकजनकत्वेन भन्थत्वात्‌ श्येनोऽपि तद्‌ दारा अनथ एव, 
तस्यापि श्रुवधदारा नर्कजनकश्वादित्ि मावः रामेश्रमिश्चङृत गर्थकोमुदौ "यचपि 
इयेनस्य शघ्रुवथः फ नतु नरकः, तश्रापि तस्य वधस्य नरकतुत्वात वधद्र।रा ध्येनोऽ- 
, नथः जेमिनीन्यायमालाविस्तरः १० १५. 


्‌ वेदस्य धमप्रतिपादकत्वम्‌ | 

न च- चोदनालक्षणोऽर्थो धमः ( जं० सू० १. १.२.) इति 

सौत्रतत्लक्षणवि रोधः, चोदनापदस्य विधिरूपवेदकंदेशप रत्वात्‌ इत्ति 

वाच्यम्‌ । तत्रापि चोदनाशब्दस्य वेदमात्रपरत्वात्‌ । वेदस्य सर्व॑स्य 
घमेतात्प्यवत््वेन धमप्रतिपादकत्वात्‌। 


अथालोकः 
` ननु सूत्रकारेण जमिनिना धर्मस्यान्यथालक्षणं कतम्‌, तेनास्य लक्षणस्य 
विरोध इत्याशङ्खय परिहरति-न चेति। कथं विरोध इति चेदाह- 
चोदनापद्स्येति । "चोदना चोपदेशश्च विधिश्च काथंवाचकः' "चोदनेति 


क्रियायाः प्रवतेकं॒निवतंकच वाक्यमुच्यते" इत्यादिप्रमाणैः चोदनापदं विधि- 


न्स 

९. (क) ठक्षयकदेशे रक्षणस्य अवतेनम्‌ अव्याप्तिः । यथा शिखासूत्रवान्‌ ब्राह्मणः इत्वस्य 
संन्यासिनि अन्याप्तिः, तस्य ब्राह्मणत्वेऽपि शिखासूत्रवस्वाभावात्‌ । 

(ख) मलक्य लक्षणगमनम्‌ भतिन्याप्तिः।. यथा मनुष्यो बाह्मण इत्ति लक्षणस्य 

य्रऽततिग्यात्तिः तस्यापि मनुष्यत्वात्‌ । 


(ग) लक्षये अवतंनम्‌ अपंमवः। यथ। शृङ्गवान्‌ 
६ न्‌ ब्राह्मणः 1 न तस्य श्रङ्गवत्त्वं क्रिमः 
श्विदपि बाणे एदयते। १६ 


अथोलोकाथालोकललोचनाभ्यां सहितः १५ 


चाक्यवाचकम्‌, लक्षणे च वेदपदं प्रयुक्तम्‌ । वेदपदन्तु विष्यं वादमन्त्रनामधेय- 
निषेधवोधकम्‌ । वेदशब्दस्तु व्यापकार्थवाची, चोदनाशब्दश्चंकदेशवाची 1 अतो 
विरोध इति भावः । परिहारहेतुमाद-तन्रापीति । सूत्रेऽपीत्यथंः 1 वेव्मात्र- 
परस्वादिति । चोदनाशब्दो विधिनिपधवाक्यपर एव, विधिनिषधानाचच 
वेदै कदेशत्वमेव, तयापि वेदमात्रपरश्चोदनाशब्दः । . वेदश्च विष्यथंवादमन्रनाम- 
धेयनिषेधात्मना विभक्तः । तत्र विधेरन्यैवंदभागेरथं वादा दिभिनियतस्सम्बन्धः 
अर्थवादानां विध्येकवाक्यत्वम्‌, मन्नाणाशच विधेययागादिसमवेताथं प्रकाशकत्वेन 
विधिक्षम्बन्धः, नामधेयानाशच ॒विष्येकदेशत्वम्‌, निषेधानाच विधिरूपत्वमिति ` 
चोदनाशब्दो वेदमात्रपर इति भावः । चोदनाशब्दस्य वेदमात्रपरत्वे सिद्धे 
निग लितमथं माह- वेदस्य खरव॑स्येत्यादिना । धमंतात्पयंवत्वेन-धमं महातात्पयं- 
वत्त्वेनेत्यथं : । अवान्तरतात्प्यणा्थवादानां स्तावकत्वेन, मन्त्राणां कमं समवेत- 
द्रव्यदेवताप्रकाशकत्वेन, नामधेयानां विधेयाथंपरिच्छदकत्वेन, निषधानां . 
-निवतं कत्वेन च सर्वो वेदो धमं प्रतिपादक इत्ययं: 
विधिवाक्यस्य विधायकरवप्रकार :- 

भनुवाद--'वेदप्रतिपाधः प्रयोजनवद्थां धर्मैः जोर ॒जैभिनिङृत “चोदनालक्षणोऽर्थो 
धर्मैः" इनकी विभिन्नता प्रतीत हो रही है क्योकि मी्मासादश्चन सूत्रस्य चोदना" शष्ठ 
चेद के एक अंश विधि मात्र का प्रतिपादक है, सम्पूणं वेद का नी, ेसा नीं कदा जा 
सकता, क्योकि जैमिनि सूत्र मेँ “वोदनाः पद सम्पूणं वेद के वाचक रूप में प्रयुक्त है 


केवल मात्र विधि अथं मे नष्ीं । भतः चोदना प्रकरण पठित समस्त वेदो के धमं में तास्पये 
होने से समस्त वेद धमं प्रतिपादक ही है । 


अथोलोकर्छोचन 

लौगाक्षिभास्कर के अनुसार वेदप्रतिपाघः प्रयोजनवदथैः धमः, यह धमं का रक्षण 
है जौर जैभिनि महि ने वोदनालक्षणोऽरथो षमः" यह्‌ लक्षण किया है 4 इस अवतरण 
मँ न्थकार ने दोनों लक्षर्णो मे आपाततः प्रतीयमान विभिन्नता का परिहार कियादहै। वेद 
परम्परा के अनुसार पाच भार्गो मे विमक्त माना जाता है-यथा-बिधि, मन्त्र, नामधेय, 
-निषेष एवं अथंवाद 1" पृरवपक्ष का आशय यह है कि सूत्रकार -जेमिनि के मत में वर 
विधिकोष्टी धमं का प्रवत्तं स्वीकार किया गया है अथ॑संग्रहकार ने. समग्र वेद 
( विधि मन्त्र नामधेयादि पञ्चक ) को धर्म का प्रतिपादक माना है । अवः इस मसामञस्य 





१. (क) चोदनेति क्रियायाः प्रवत्तंकवचनमाइः- शाबरभाष्य 

(ख) चोदना चोपदे शच विधिदचैकार्थवाचिनः-इलोकवातिक 

(ग) चोदनपदस्य विधिरूपवेदे कदेश परत्वात-भरथसंग्रह | | 
२. स च विधिमन्तन्नामधेयनिषेधार्थवादमेदात्‌ प्नमिधः- अर्थसंग्रह विभाग-१२. 


१६ अथंसंग्रहः 


हं परिशार कषे हो सकता है १, श्त शङ्क का समाधान करते हये अन्धकार ने कहा 
है- (त्रापि चोदन शब्दस्य वेदमाश्रपरत्वाद- अर्थात्‌ सूत्रकारीय षमलश्षणमे चोदना 
पद्‌.का चोदना ( विधि ) तत्सम्बन्धी सभी वेदमःगो का सूचक इ । 'भ्राधान्येन व्यपे 


मवम्ति' शस न्याय ते प्रधान के ऽर्रिखित होने पर तदतिरिक्त भअन्यकामी अहूण 


हो जाता है। ~ 


अतः सूत्रकार के मत ते मी वेद प्रतिपा् घटिता ध मका लक्षण है । अतः विभिन्नता 


नहीं होगी । भाव यह दै कि-चोदना पद ते पश्चविभात्मक वेदही स है ।९ पथोकि 
विधि या चोदना साक्षाद धमं के प्रतिपादक ह मन्त्र नामधेय आदि विधि के स्कार 
हे, अतः साक्षात्‌ धरम क परवत्तैक न होते हये भी उनके दारा.परभ्परा से भर्मावशोष होन 
हे । अतः उनकी मो धमं प्रत्तिपादकता मानौ ग ह । 
विधिवाक्यस्य विधायकत्वप्रकारः 
स च यागादिः यजेत स्वगेकामः' इत्यादिवाक्येन स्वगमुदिश्य पुष्पं 
परति विधीयते। तथा हि--"यजेत' इत्यत्रास्त्यं द्वयम्‌ "यजि धातुः, 
प्रत्ययश्च । प्रत्ययेऽप्यस्त्यंशद्रयम्‌ “आख्यातत्वं लिङ्त्वं च । तत्ा- 
ख्यातत्वं दशलकारपाधारणम्‌, लिङ्त्वं पुनलिङ्मातरे । 
अथालोकः 
एवं धर्मस्य लक्षणे निरूपिते तत्र प्रमाणं दर्थंयितुमुपक्रमत--स चेत्या- 
दिना । यागादिस्त्वयंः । प्रमाणं यजतेतिवाक्वम्‌ । अत्र स्वगंकःमपद नु ण्यम्‌, 
यजतिपदच् विधयं समपंयति-स्वगं मुदिश्य यागो विधीयत इति तदर्थं स्सभ्पचयत् । 
यद्यपि स्वगं कामशव्दः स्वर्गं कमयत इति व्युत्पत्या पुरूपवाचकः, तथापि तस्य 
स्वर्गे लक्षणाङ्गीकारादुदेश्त्वमित्याह-स्वगेमुदिष्येति 1 षरपं परति-प्र्पाय ; 
विधानप्रकारं दशेयितुं विधायकपदं विमजते--अंशद्वयमिति । धात्वंणः ' 
भरत्ययाशश्चेति हयमित्यथंः। उभावप्यंशौ पृथक्पृथगर्थवाचकौ । तवर अङ्ृत्वं जो 
यायवाचकः । .प्रत्य्वाशस्याथदयवाचकत्वेन तदुपपादनाय प्रसयांरं विनयन-- 
अराद्कयमिति । अत्रांशपदं धरमंपरम्‌ । अत्थयस्यैकत्वेऽपि तत्र र्म्यः ठतन 
न्ध तद~ 





क जाः पः 0 काः क ऊ क, = 


९. चोदनालक्षणोऽथां भमः “शति जभिनिसूतरप्रतिपादितर्मलक्षणेनवेद प्रतिपाद; 
भयोजनवदर्था धमः” इत्यरमद्‌ धम॑रक्षणस्य विरोध इतति. पूवेपक्षद्दयन्‌ . . 
वस्तुतस्तु तन्न तथा। `. 

२, (क) प्रयोगसमवेताथसभारका मन््राः-विभाग ६१. (भण सं०) 

(ख) नामधयानान्र विषेयाथपरिच्छेदतया्थव््रम्‌--पिभाग-६७. 
(ग) पुरुषस्य निवतेकं वाक्यं निषेधः--विमाग-७५. 
(ध) प्रवृत्तो वा या शब्दश्रवणेन धीः सा चोदना-रलोकवातिक. 
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इत्ययं: 1 प्रत्ययो वाचकः . तत्र वाचकतावच्छदकधमंद्रय वतंत इति यावत्‌ । 
धरमंदरयं प्रदशंयति-भख्यातत्व छिङत्वञ्चेति । तिङ षत्यानां सवेषा- 
` माख्यातत्वेन व्यवहारः, तत्रैव विध्याद्यथपुः भूतभविष्यदतं मानेष्वरथंघु च 
विवक्षितेयु नादेशा भवन्ति। तेषां धर्मां लय्‌त्वलङ त्वादनः 1 तत्र॒ “यजेत 
इत्यत्र भव्यम आच्यातत्वं लिङ त्वञ्चेति वाचकतायच्छदकधमं द्यम्‌ । 
दगुब्राद्‌--“यने¶ स्वग॑ंकामः' अर्थात्‌ स्वरगाभिराषी पुरुष को यश्च करना चाहिए, 
इत्यादि वाञ््य स्वगं प्राप्चिहेतु पुरुष के ल्यि याग का विधान करता 2। यथा- भ्यजञेत 
इस तिङन्त पदमे दो अंश है-'वत्‌' धातु प्वं "त, प्रस्यय \ "तः प्रत्यये मीदो अच्च 


है--आख्यातत्व एवं छिङ्त्व । आख्यः स्र धमं ( तिङ्त्व ) दश्च लकारो मे विमान 
दता दं एवं छिङत्व भम केवल लि्‌ में, 


सथोत्कोकत्डोचन 


धमं कः लक्षण प्रतिपादन करफे यन्थकार उसकी सिद्धि के लिये "यजेत स्वग॑कामः' इत्यादि 
वेदिक वाक्यों के उद्धरण द्वारा परमाण अपर्थित कर रदा ४ । प्रस्त वाक्य मँ “स्वर्गकामः 
पद ऽदेदग्‌ समपंक एवं 'यजेतन“-पद्र विधेय समपंक दै । अतः स्वः; को उदेश्य करके याग का 


विधान करता इ देता स्पष्टां है । विधान प्रकार के सम्यक्‌ श्वान के चयि निम्न पटिका - 
द्रश्व्य दै.। 





यजेत 
क "म | 
यज्‌धातुः भ्रस्ययः (त) 
। न ^ 
याग । |, 
( क्रियाविशेषः धाल्वथैः ) आख्यातत्वम्‌ .छिङस्वम्‌ 
| 
उर्थीपावना ञ्चाब्दौमा वना 


( प्रबृत्तिः क्रियासामान्यात्मिका ) ( प्रस्तना ) 

यजे. पद्‌ में ध।त्वंश्च एवं प्रत्ययाश्च दो धमं है 1 धात्वथं याग वाचक है : परस्यय्‌ यद्यपि 
एक हौ हे तथापि उसके भी आख्थातत्व एवं छिङ्त्व दो धमं है । तिकादि समस्त प्रस्यर्यो 
का ग्यव्रहार “आख्य।त' पद से तरा ै। यदह आख्यात "या" लिङधमेल्ट्‌, छिट्‌, लुट, 
लट्‌, ठेट्‌, खोट्‌, लङ्‌ › लिङ्‌ ( विधि, एवं आशीः ) कड द शलकरो मँ विमान रत्रा है । 
किन्तु लिङ्‌ धमं शिङ््व मात्र लिङ्‌ करार मे हौ -दता है । अतः यह सिद्धान्त सवमान्य है 
कि आस्थात तथा लिङ्त्वं उन दोनोंसे भावनाशा बोष होता ओर इसी के कारणः 
स्वगं मर प्राप्ति हेतु पुरुष की यश्ादि क्मौँ मे प्रवृत्ति होत, ै । त एव मगवान्‌ भाष्यकार 
शवरस्वमी का मत है- 
यो हि यागादिकमनुतिष्टति तं धार्भिकं श्ति समावक्षत शति तथान केवरं रोके 
वेदेऽपे यशेन यज्ञमयजन्त दवास्तानि धर्माणि प्रथमान्धासक्िति यजति शब्दवाणच्यमेव घर्म 
समामनन्ति" शति । 


. २ अ० संश 


अथंसंप्रहः 


| भावनासामान्यकक्चषणम्‌- 

उभास्यामप्यंशाभ्यां मावनवोच्यते । भावना ताम भवितुभवनानु- 

कुलो भावयितुर्व्यापारविशेषः। सा द्िवा--'शान्दी मावना, "गार्थः 
भावना चेति । ` 


१८ 


भावनसामन्यटञ्चषणम्‌- 
तत्राश्यातत्वं सवंलकारसाधार्णम्‌, लिङ्त्वन्तु लिड. मात्र गतमिति 
स्थिते आख्यातत्वावच्छित्तस्यं लिङ त्वावच्छिन्नस्य न मरत्ययस्य शक्तता- 
वच्छेदकभेदेन भिन्नार्थवाचकत्वमुपपादयन्‌ प्रथम सामान्यमथमाह-- 


उभाभ्यामिति । लिङ्त्वाख्यातत्ाम्यामित्य्थः । सामान्यां निदिशति--. 


आवमेदेति. । एवकारः आष्याताथंः कतंतिवादिनां पक्षः व्यावतेयत्ति । 
तदिवमग्र स्फुटीभविष्यति । ननु केयं भावना नामेति जिज्ञासायां तत्सामान्य- 
लक्षणमाह-मपितुरिति । भवितुः-जायमानस्य, भवन-जनन तदनुकूलः- 
तज्जनकः, भावयितुः क्वचित्प्रयोज्यस्य क्वचिच्च प्रयोजकस्य व्यापारविशेषः- 
कृती ग्डादिरूपो भावनेत्यथं : । भावयतीति भावनेति य्यृत्पत्तिः । गामानय 
इत्यत्र जायमानं गवानयनम्‌, गवानयने प्रवृत्तिर्वा जायमाना, गवारयनजननानुकूल- 


व्यापारः प्रयोज्यव्यापारः, गवानयने प्रवृत्तिजननानुकूलव्यापारः प्रयोजक- 


व्यापारः एकत्राय व्यापारः गवानयनं भावयत्ति, ` इतरत्र च गवानयने प्रवृत्त 
भावयतीति भावना । भावनां विभजते सेति शान्दीभावना-लिङ्‌ त्वा- 
वच्छिक्षप्रत्ययवाच्या, आर्थीभावना-आख्यातत्वावचिन्नएरन्ययवाच्येति द्वेधा ॥ 
भनुवाव्‌--आख्यातत्व गीर लित्व श्न दोनों अंशे ते मावना ्ीका वोप होता 
है । (भवितुः) उतपन्न शोने वाके क। मधनांुकूषट, उत्पत्तिजनक जो ( भावयिवुः ) प्रयो जक 
का व्यापारे विशेष है बट गणना टै। भावनाकेदो मेद होते है। (7) चाब्दीमावना 


धवं (11 ) भार्ीभावना । ` ॥ 
अ्थलोकल़ोचन 


“मावनेष-मावना सामान्य का लक्षण 'भवितुमांवनानुक्को सः वयितुत्यां पारवि्ेषः” 
किया शवा है । श्स रक्षण में शान्दी-मावना एवं . भा्थीमावना ( जिनङ्ञा विस्तारपूर्वक 


निरूपण आने क्रिया गवाह ) दोनो का ही स्वरूप स्पष्ट है। इस लक्षण केदो माग किये 


जा सकते (1) मवितुरभानातुकूलः (71) मा वयितुर््यापारविक्ेषः । श्न दोनों मागो 
मे अभिम्यक्त आचय को “यजेत सवगंकामः” विधिवाक्य को दृशन्द मानकर निम्न प्रकार 
से इदयङ्गम किमा जा सकता है । इत वाय मे सावयिता ( = प्रयोजक) "यजेत पद का 
छि मंस हे कोरे परुष (शशेष नदी है । इस वाक्य का भवण करके (स्व्॑कञामः" व्यक्ति 
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अथोलोकायोलोकल्ोचनाभ्यां सहितः 4 


यश्चादि मे प्रबृत्त होता रे भतः यगविषय्क्‌ प्रवृत्ति को हो 'मविता, से ददते है। प्रङ्त 
लक्षण में भवितुः का भयं है उद्पन्न होने वाला या उस्पयमान । यद्यं यागानुष्ठान के प्रति 
उन्मुखता हौ 'मविता" या उत्पन्न होना कहा गया रै 1 [ "सवन" ते तात्पयं हैर 'उत्यति 
अनुत्रूर = सहायक, या कारण, भूत, मावचितुःः-मावयिता = उत्पादयिता 1 शगामान्थः 
शस लौकिक उदा्रण में यश्नदत्त ने देवदत्त से कदा-गाय लामो 1 देवदत्त यश्दनत्त का 

` श्गामानयः वाञ्च सुनकर सोचता है कि यशुदत्त मुञ्च मे गवानयन की प्रषृतति उत्पक्च 
करना चादता हे जिसे प्रेरित होकर मं गाय ङं । तदनुतार 'गवानयनानुकूल व्य[पार” 
मे देवदत्त प्रशृत्त हो जाता हे। इस प्रिस्थित्ति के विदलेषण ते यह स्प्टहोतादै कि 
गवानयनविषयक देवदत्त की प्रृत्ति उत्पन्न होने मं सदायकभूत यश्चदत्त का अभिप्राय- 
विशेष = व्यापारविशेष भावना है 1 


माभ्यत्ते इति मविता अर्थात्‌ जिते होने कै लिये प्रेरित किया नाये वह मविता ६ । एवं 
भवति इति भवनम्‌ अर्थात्‌ होना भवन है 1 


भाव यद र 'मावंयिता माब॑नया भवितारं भावयति अर्यात्‌ भावयिता भावन 
के दवारा 'दोनेवकतेः (दोन के ल्थि प्रेरित करता है! (द्रटन्य-अर्थवोभिनी, 
प० २० रिष्पणी ) 


शाब्दीमावना 
तत्र पुरुपप्र [ववतो भावयितुर्व्यापा रविशेषः शाब्दीभादना । 
सा च लिङन््वां शेनोच्यते। लिङ्श्रवणे "अयं मां प्रवतंयति,' 'मत््र- `: 
वृत्यनुक्लन्धापारवानयम्‌' इति नियमेन प्रीतेः । यद्यस्माच्छन्दानि- 


यमतः प्रत्तीयते तत्तस्य वाच्यम्‌ । यथा-'शामानय' इत्यस्मिन्‌ वाक्ये 
गोशब्दस्य “गोत्वम्‌ 1 


अथोलोकः 


शाब्दौभावन(-शाब्दीभावनास्वरूपं प्रतिपादयति- तत्रेति । तयोर्भाव- 

नयो मेध्ये शाब्दी भावनेत्यन्वयः । पृरुषस्य-प्रयोज्यस्य या प्रवृत्तिः तदनुकूलः 

भावयितुः-प्रयोजकस्य वेदस्य आचायविर्वा व्यापारविशेषः--अयमत्र प्रवतंता- 

मित्याका रकेच्छा विशेषः शान्दीभावना प्रवतंनेत्यथंः । `यजेत' इत्यत्र शाब्दी- 
भावनाया वाचकमंगं प्रदशंथति-रिङ्स्वांशेनेति.। लिङत्वेनेत्यथं : । लिङ्त्वा- 


१. भवित्--मवितुः षष्ट एकवचन । 

२. भावयिता मावना, भविता, भवन, आदि पद सत्ताथक "भू धातुसे निष्पनदहे। 
“भाभ्वते जनया इति भावना अर्थात जिसे ( उत्पन्न ) शेने के श्वि प्रेरणा की जाय उते 
'मावना करेगे 1 "सावयति इति भावयिता जो ( उत्पन्न ) होने के च्ि प्रेरित करताहै 
वह्‌ भययिता है । . 


२० अथंसंग्रहः 
वृच्छिन्नपरत्ययेनेति यावत्‌ । उच्यते--अभिधया म्रतिपाद्यते । तस्या लिज्यत्वेऽ 
त्वयज्यतिरेकात्मकानुभवं दशंयति--दिङ्श्रवग इति । लिङ्पद लोद्‌-जेट्‌- 
तव्यानाशुपलक्षकम्‌ । निड.लोटलेद्‌तव्येषु भूयमाणवु सर्वो लोकः मामयं 
्वर्तथतीति बुध्यते, लादिषु श्रूयमाणेषु तथा न दुष्यत ।. अतोऽन्वयव्यतिरे 
कात्मकानुभवेन प्रवतंनापरपर्यायशान्दीभावना लिङादीनामथः । तमिममनुभव- 
मभिनयति-मदिति। मम या प्रवृत्तिः गवानयनादौ तदनुकूलव्यापारवानयं 
त्रयोजकं इत्यथ; । नियमेन-अन्वयव्यतिरेकाम्याम्‌ प्रतीतेः अनुभवादित्य्ः । 
नियमेन प्रतीतेरिति हेतुः । यस्माद्धतोनियमेनैवं प्रतीतिः तस्म!लिडाच्थश्शार्व्दी- 
भावनेत्य्थः । अनेनेदमनुमानमूक्त भवति-लिडादिः विधप्यकप्रत्ययः शाब्दी- 
भावनावाचकः, लिङा दिश्रवणे प्रवृ त्यनुकरूलव्यापारस्य नियमेन प्रतीतेरिति । 
अस्मिन्न व्याति दकशषयति-यदिति। यद्यत्‌ शब्दान्नियमतः प्रतीयते तत्तस्य 
वाच्यमिति व्याप्तेराकारः। मीमांसकमतसिद्धमत्ोदाहरणमाह--पयेस्यादिनां 
मामानयेत्यत्र गोशब्देन गोत्वं प्रतीयत इति गोशब्दस्य गोत्वमथं : । "आङ्ृतिस्तु 


शब्दाथं :' ` इत्याकृत्यधिकरणसूत्रेणं जमिनिः आकृतेः . ( जतिः ) शब्दार्थत्वं 


व्यवस्थापयामास । सोभ्य सिद्धान्तः त्वम्‌" इति वदता ग्रन्थकारेण स्फोरितः। 
तथा च लिङादीनां विधायकानां प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारे शक्तिः । प्रवृत्त्पनुकूल- 
व्यापार एव प्रवतंनेत्युच्यते । प्रवतनेव च णव्दीभावनेति सिद्धम्‌ । 


अनुवाद्‌--रब्दमावना रवं अर्थमावना शन दोनों मे ( प्रयोज्य) पुरुष की 
बृत्ति के नुरूल प्रयोज वेद या आचाय ( भावयिदुः) के ग्यापारविषेष को शाब्दी 
भावना कहते हं । यह खाब्दीमावना छिद्‌ का ( वाच्य ) अर्थं है । क्योकि “किङ्‌ भश्च 
के सुनने प्र ( प्रयोज्य ) पुरुष को य सदा बोध होता है कि यद्‌ ( प्रयोजक पुरुष } 
मञ्चे कायं म प्रदत्त कराना चाइता है अर्थात्‌ यह प्रयोजक पुरुष मत्पवृत्तिजनकष व्यापार 
वाला हं । वही ग्यापरार “ङिक्वाच्य शाब्दोभावना है क्योकि जो जिस शब्द ते 
नियमतः प्रतीत होता है वह उस शन्द का ( वाच्य ) अर्थं है। जैतेः- भ्वामानयः गाव 
लाभो इस "वाक्य" में गो ञब्द्‌ का अर्थं "गोत्व" है। 


अथालोकलरोचन 


मानना सामान्य का रक्षण एवं उसके दो :दः-साब्दी एवं आथो सावना का 
विवेचन प्रस्तुत करने ॐ अनन्तर मन्यक;र॒ सखाब्दोमावनए का स्वरूप विद्ये 
प्रतिपादित कर रहे है- 


सान्दो मावना का लक्षण है--पुरषप्रश्युक्ूो मावयितुग्यांपारविशेषः यजतं 
स्वग॑कामः' ` इत्यादि वैदिक वात्य मे वजेत, पद्‌ को नकर पुर्ष मेँ स्वगादि प्राघठि के 
ल्यि यज्ञादि कार्यो में प्रदृत्ति देखी जाती ह। शङ्का होती हे किं यह प्रवृत्ति क्यों उद्प्न 


~ 
म ज य भा भा = जा ७० ०७ ७ ७. जो = अः का क 
ज 


~> ~> 


अथोलो काथोलोकलोचनःभ्यां सहितः २१ 


हरं १ मीमांसक की दृष्टि ते इसका समाधान प्रकृत सन्दर मे दिवः गया ईै-जो यान्दी 
मान! के स्वकूप को भो स्पष्ट करता है 1 प्रयोञ्य॒ पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकृ प्रयोजक 
वेद वाक्य या आचायं के वाक्य ( भावयितुः ) क व्यापार विकञेष को शाब्दी मावना कदा 
राया है । श्लान्सै भावना “छिङ्त्व के प्त, प्रत्ययां श्च से ( जानी नाती ) भवबोधित होती. 
है । रोकिक व्यद्दार मे जव भी हम प्रयोक्ता दवारा "उपासीत, स्नायाद्‌ या यजेत आदि 
का प्रयोग सनते हं तत्र॒ हमारे मन मे यह भावना उत्पन्न होती है कि यद्‌ ्रयोक्ता इमे 
किसी कमं मे प्रवृत्त कए रदा है! श्सी प्रसङ्ग को अन्धङ्ार ने “अयं मां प्रवत्त॑यति, 
मस्म इृत्यनुक्कव्यापार वान्‌ जयम्‌” इत्यादि पक्तिर्यो मं व्यक्त किया रै । तादय यद- 

. [ अयन्‌ छि्प्रयोजङृः पुरुषः, मत्प्रवृत्यनुकरूखव्यापारवान्‌ मम या प्रवृत्तिः कांचित्‌ 
क्रियाम धिक्ृत्य मनसः प्रवणा; तस्या अतुकलः जनकः व्बापारः मानसी करिण अभि 
प्रायास्मिङा, सर विद्ते अस्य ] अर्थदः प्रयोजक पुरुषे प्रयोज्य की प्रवृत्ति के अनुक 
व्यापारविद्चेष करता हे अर्थात्‌ प्रयोज्य को यह बोध होने खगता है क्रि प्रयोजक पुरुष 
मे भवना विद्यमान हे जिसते सञ्च मे उपान, स्नान या यश्चादि कमं करने की प्रबृत्ति 
उत्पन्न हो 1 वस्तुतः यड अनुभव "छिद्ध' शब्द के सुननेसेष्योहोतारै1 परन्तु रेसा क्या 
होता हे १ ए्सका समाधान अन्धकार ने "यचस्माच्छब्दराजियमतः प्रतौयते तत्तस्य वाच्यम्‌”, 


` अर्थात्‌ जो जि्.शन्द तै नियमतः प्रतीत होता है वह उस शब्द का वाच्य ( अरं) है, 
इन पक्ति्या दवारा प्रस्तुत किया हे । 


इस निथम को समञ्चने की दृष्टि ते जेभिनि के "भाङ्तिस्तु शब्दार्थः) सूत्र 
( आङ्ृत्यधिकरण ) के आधार पर गो छब्द तै गोत्व ( आङ्ति को ) समञ्चना चाये 
यह भौ प्रतिपादित कियाहै। इस प्रकार छिढादि विधायक वार्यो का प्रवृत्तिके 
अनुकर व्यापार मे इकति स्वोकार करनी चादि । मशृत्यनुदलन्यापार दौ प्रवतेना है 
लोर यष्ट प्रवर्तना टो च्ाब्दी भावना है, रेस्ता सिद होता हे । 


रान्धा तो किकवेदिकभेदौ ्‌ 
स च व्यापारविशेषोः लौकिकवाक्ये पुरुषनिष्ठोऽभिप्रायविशेषः। 
वैदिकवाक्ये तु पुरुषाभावास्लिडगादिशब्द निष्ठ एव । अत एव शाब्दी- 
` भवना" इति व्यव ह्यते 1 
` अथौकोकः 

ननु प्रवत्त्यनुकूलब्यापारः कि लोक्वेदयोस्समानः 2 उत॒ भिन्नः ? 
इति संशये तत्र विद्यमानं कश्चिद्भेदं प्रदशंयति-स चेस्यादिना 1 रौकिक- 
चाक्ये-गामानयेत्यादौ । पुरुष॒ आध्वार्यो राजा ज्ञा शिष्यद्वारा भूत्य भूत्यद्रारा 
वा गवानयनमभिप्रेति--शिष्यस्य भृत्यस्य वा गवानयने -प्रवृत्तिभंवतु, शिष्यो 
भृत्यो वा गामानयतु इति 1 एवं प्रथममभिप्रत्यानन्तरं ` चैत्र गामानय इति 
चैत्र प्रेष्यति 1 युहीतपदपदाथं संगतिकश्चैस्तथा करोति 1 प्रषकं आाचार्यादिः 


२९ अर्थसंग्रहः 


स्वगततादृशाभिप्रायमेव लोटा लिङादिना वाविष्करोति । अतश्च परुषनिष्ठाभि.। 
आायविशेषरूपथ्यापार एव लोके लिडादीनामथं इति सिद्धम्‌ । अयश्च व्यापारः 
्रषातिसगभरासकालेषु इत्याश्च ३-२-१६२ इति सवेण पाणिनिना विविधो । 

५ निदिष्टः। एतेषु वँ विष्ये सत्यपि व्यापरत्वेनेकरूप एव । अयच व्यापारविरेप 
उचेतनधरमः । वेदे पुनरयं व्यापारविशेषश्शब्दनिष्ठ इत्याह--येदिकवाय 
इत्यादिना । शब्दनिष्ठत्वे हेतुः शुर्षामावादिति । पुरुषकतरं कत्वाभावा- । 
दित्य । | 
पुरुषस्य वेदेन सह॒ कतृ त्वसबन्धः चतुर्धा भवितुमहं ति- पदपदायं संवन्ध | 

कत तवद्वारा, शब्दकतुं त्वदवारा, वाक्यवाक्या्थंसंबन्धकतृ त्वद्वारा, ग्न्थस्यैव 
निमह्वदवारा वा । तत्र॒ न प्रथमः कल्पः; शब्दतदथं संवन्धानामोत्पत्तकूतर । 
नित्यत्वग्यवस्थापनात्‌ । शब्दस्य परुषकतु कत्व शब्दनित्यत्वाधिकरणे निरा- ` 
कृतम्‌ । वाक्येषु तस्तं: पदं रपस्थापिताः पदार्था एव वाक्याथ इति वाक्याधि- 
करणे व्यवस्थापितिमिति न वाक्यवाक्या्थंसबन्धकरणद्ारा वेदे पुरुषानुप्रवेश 
इति न तृतीयः कल्पः । अत एव न चतुथं : कल्पः । भारतादिग्रन्थस्येव वेदस्यापि । - 


| 
| 
| 
| 


पुरषकतु कत्वं वक्तव्यम्‌, तच्च न सभवति भारतादौ या वाक्यानामानुपरवी | 
सा स्वसमानजातीयानुपूरवीसपेक्षा न भवति, किन्तु निरपेक्ला । “सत्यं सत्य | 
पुनस्सत्यमुदुधृत्य भुजमुच्यते ˆ इति यानुपुर्वी सा. एतत्सद्शानुपुव्य तरमपेक्षय न | 
व्यासाचायंण भवतिता, किन्तु निरपेकषयैव । वेदगतव व्येषु तु न तथा । अव्र । 
वाक्येषु यानुपूर्वी सा एतत्सदशानुपु्यं न्तरमपेष्यंव प्रवतंत इति सम्प्रत्यघ्ययन्‌- | 
प्रम्परायामनुभूयते । वेदस्य पौरुषेयत्वं नानुमानेनापि साधयतं शक्यते । 
तत्साधन च वःक्यत्वहेतुना वक्तव्यम्‌- वेदः पौरुषेयः, वाक्यत्वात्‌ भारतादिव | 
दिति । तच्च न॒ सभवति-साध्याभावसाधकटेत्वन्तरस्य सत्वात-वेदो न पौरुषेयः | 
1 स्मतंव्यवे सत्यस्मरणात्‌ । यदि वेदस्य कश्चन कर्ता स्यार्ताह सोऽवश्यं । . 
ध । ये हि लोकाः तेषु तेषु भन्येषु सुद रवतिनमपि कर्तार स्मरन्ति, ते | 
` वेदस्य कर्तार कथमिव न स्मरेयुः £ अतः स्मतंब्यत्वे सत्यस्मरणात्‌ वेदस्य -/ | 
नास्तीति सिध्यति । अन्ततः सृष्टयादौ परमेश्वरः जगत्मृजन्‌ वेदानपि ससनाति | 
स्वीकतव्यम्‌, तथापि वेदस्य पौरुषेयत्वं न सिथ्यति, "धाता यथापूवं मकल्पयत्‌ ` | 
इति न्यायेनेश्वरस्यापि वं व॑कल्मुपूर्वीसापेकत्वस्य तदवस्यत्वात्‌ वीजाङ्करनया | 
| 


। 


# 


१ शिकत त्व सिध्यतीत्यनादित्वे वेदस्य न व्याघातः । वेदस्या- | 
ज म ९१ कलत्वव्यापकसमानानुूवीकाध्ययनवियन्तर सति अस्मयं- | 
तृ कत्वम्‌ अयकवा रष्षमवतमानान्तरजन्यज्ञानानपे परोत्य्तिकानुपरवीकलव 


अथौलोकाथोलोकलोचनाभ्या सदितः ६. 


सत्यध्ययन विषयत्वम्‌ । जअस्मिश्नथं श्लोका भवन्ति भद्पादीयाः, ते ध्यान 
महंन्ति- 
आदिमात्रमपि श्रुत्वा वेदानां पौरुषेयता । 
न शक्याध्यवसात्‌ं हि मनागपि सचेतनः ॥। 
दृष्टाथंव्यवहारेषु वाक्यं लेकानुसारिभिः । 
पदश्च तद्विधेरेव नराः काग्यानि कूवंते ॥ 
प्रपाठकचतुष्य्टिनियतस्वरकः . पदः । 
 लोकेष्वप्यश्रुतप्रायैः ग्वेदं कः करिष्यति ॥ 
अग्निमी पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 
होतार रत्नधातममित्येतन्नृवचः कथम्‌ ॥ 
किमालोच्य क्व वा दुष्टा वाक्प्रतिच्छन्दमीदशम्‌ । ` 
रचयेत्पृरुषो वाक्य किचो दिश्य प्रयोजनम्‌ ॥ 
अग्नेः पुरोहितत्वन्च क्व दुष्टं . येन कीत्यते । 
ईट शब्दप्रयोगश्च क्व॒दष्टः श्रोत्रगोचरः ॥ 
देवत्वं चास्य यज्ञस्य विहितं क्वोपलक्षितम्‌ । २ 
विधिनैव हि देवत्व १तिकर्मावधायंते ॥ 
जन जात्या देवतात्वं हि क्वचिदस्ति व्यवस्थितम्‌ ` 
होत्रत्वमपि यज्ञस्य देवताह्वानहेतुकम्‌ ॥ 
रत्नधा वितमत्व तस्नरेज्ञयते कथम्‌ । 
अविज्ञातगुणादाशछ कल्पते स्तवनं न तु॥ 
स्वतन्त्रो वेद एवं तत्केवलो वक्तुमहंति । 
सामवेदे यदोग्नाईप्रभतीनां प्रयुज्यते । ` ` 
रूपं तत्रापि पौस्नत्वं नाभिप्रयोऽस्ति कश्चन. 
तश्रा वीतय इत्यस्मिन्नीकारस्यापि विक्छियाम्‌ । 
त शब्दस्य तोशढ; ये शब्दस्यारूपताम्‌ ॥ 
को मूढो बुद्धिपूर्वा वा च्यिमात्कल्पयिष्यति 
तेन॒ वेदस्वतन्त्रत्वं रूपदेवावगस्यते ॥। इति । 
अन एव-शब्दनिष्ठत्वादेव ¦ तथाचोक्तम्‌-'अभिधाभावनामाहुः अन्यामेव 
लिङादयः इति 1 अभिधीयतेऽर्थोभिनेत्यभिधा शब्दः तट्न्यापाररूपां भीवनां ~ 
लिडदयोऽन्यामाहृः । अन्यत्व शब्दभावनाया आर्थभावनातो बोध्यम्‌ \ 


९४ भथसंग्रहः 
लिङादिषु शब्देषु आख्यातत्वाेनार्थीभरावनाबोधकत्वम स्ति, ततोऽन्यां शन्दगत- 
व्यापारख्यां प्रवतंनापरपर्यायां शाब्दीभावनामाहृदिङादय इत्यथ । 


युरषनिष्ट॒ अभिप्राय विश्षेष 


अनुवाद्‌--बह ध्यापारविरेष लो निक वाक्च म परवतंक 
तंक पुरुप के अभाव के कारण लिड।दि ्ग्दनिष्ट ही है । भत एव 


है वैदिक वाक्यम भ्रव 
दचब्दनिष्ठ होने के कारण यह श्चाश्डोमावन। ते व्यवष्ट्त होतः है। 


अ्थाल्धोकल्लोचन' 


व्यापार क्या लोक एवं वेद मे समान है अथवा भिन्न-मिन्न 
त अवतरण म किया गया हे। लौदिक गामानय 
[दं अृव्यया्िष्य को गवानयन मे प्रषृत्त 
राता 1 शत्य या शिष्य भी पद्-पद।थै का क्ञान करके गवानयन मे प्रवृत्त होता 
ह 1 सष्ट है कि मयोनक भा चारयादि अपने भभिप्राय को लोट्‌, लिङादि ते अभिन्यक्त करते 
ह भतः (सिड होता है कि पुरुषनिष्ठ भ्यापार विरेष ६। लोक म छिकादि का भथं समञ्ञा 
जाता ३। इस प्रसङ्ग मे. यह्‌ ध्यातव्य दै दि आश्ादि स्प प्रवर्तना चाहे ज्ञानरूप दो, 
चाहे श्छारूप, परन्तु चेतन का ही धमं है, अचेतन का नही । वेद मे भा विधिवाक्रयां ते 
अरवृत्त होकर शँ यज्च करता हं" रत्यादि व्यवहार प्रसि ही है। परन्तु वेद स्वयं अचेतन 
£ शसते उत्तमे भाद्वारूप परवत्तना नदीं बन सकती । वेद्‌ का कोई फत्ता नष्ट, अत एव कतां 
के ममा मे परम्परासम्बन्भ से मी आषादि नहीं हो सकते । तथापि भं वेददिधिकी 
मरणा हे यष करता द" त्यादि रूप व्यवशार्‌ होने ते वैदिक छिङ्गादिश्चब्दों में उक्त 
माह्ादि ते भिन्न प्रवत्तनाहूप धमं सिदध शोता रै । वही "चोदना, प्रवत्तंना, प्रेरणा, विधि, 
उपदेश, शब्दमावन) भादि शब्दों से कहा जाता हे । पद शब्दौ मावना श्ञान-षच्छादि- 
रूप चेतन धर्मो से भित्र ग्नः मटएाद ने मावा्याधिकरण मे कदा द- | 


'अभिषा भावनामाहुरन्यामेव शि।दयः 1 


अर्थात्‌ छिढदि विधिरूप भाख्यात का अथं अभिधा भावना हे, यद्‌ टिढादिरूप आख्यात 
काही मथंहै। १ विपि भाख्णत मी रै किन्तु उसमे आख्यातांश्च का अथं भीं 
4 है, किढांश्च का अथं ञ्ाब्दी या अभिषा भावना है। वेद अपौरषेय है अतः वहां 
श म द ५ । वैदिक भ्यव वेद टी प्रवत॑क समक्षा जाता है। भत- 
वायो मे भख्यातद्चि का अं आर्थं | 
1 भा होता है तथा छिडिंश्का 


प्रषृच्छि के भनुकूक 
हे? इत संश्चयफा समाधान प्रतु 
इत्यादिः वचनां मँ राजपुरुष थवा भाच 


शब्दभावनाया अशत्रथम्‌ 


सा च भावनाशत्रयमपेक्षते- साध्यम्‌, स 
। * $ साधनम्‌, इति कतठ 
च । कि | भावयेत्‌ ? केन भावयेत्‌ ? कथं भावयेत्‌-इति | 
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तत्र साध्याकाङ्क्षायां वक्ष्यमाणांशत्रयोपेता आर्थाीभावना साघ्य- 
त्वेनान्वेति,-एकप्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिषानश्रतेः । संख्यादीनामेक- 
प्रत्ययगम्यत्वेऽप्ययोग्यत्वान्न साध्यत्वेनान्वयः 1 र 

साघनाकाङ्क्षायां लिडदिज्ञानं करणत्वेनान्वेति 1 तस्य करणत्वं 
न भावनोत्पादकत्वेन, तत्पूरवंमपि तस्याः शब्दे सत्त्वात्‌, किन्तु शब्द- 
भावनाभान्यनिवंतंकत्वेन । 


| इतिकतंव्यताकाङ्क्षायामरथेवादज्ञाप्यप्राशस्त्यमितिकरतंव्यतात्वेना- 
न्वेति । 
अथोलोकः 

एवं तावच्छाव्दीभावनां प्रतिपाद तस्या अंशव्रयं निरूपयितुमुपक्रमते- खा 
चेद्यादिना 1 अशत्रयम्‌-आ काक्षात्रयम्‌ । पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलव्यापारस्य साध्य 
साधनेतिकतंव्यताकांक्ष त्यथः । आकांक्षात्रयमभिनयति- कि भावयेदिस्यादिनः 1 
तत्र-आकांक्षात्रये। वचयमाणेति1 अनूपदमेवेति शेषः। वक्ष्यमाणा या साध्याद्य- 
शत्रयेणोपेता आर्थीभावना-आख्यातत्वरूपधर्मावच्छिलनप्रत्ययोपात्ता प्रवृत्त्यपर- 
पर्याया सा साध्यत्वेनान्वेति-साध्याकाक्षां पूरयतीत्यथः । प्रवृत््यनुकूल- 
व्यापारात्मिकायाश्शाब्दीभावनायाः प्रवृत्तिरेव साध्या । अप्रवृत्तप्रवतंनं 
विधेरथंः । गामानयत्‌" इत्याचायंः गवानयनेऽपवृत्तं चैत्र प्रवतंयति चंत्रस्य 
गवानयने प्रव त्तिभंवत्विति । अतः चैत्रादेः प्रवत्तिरेव प्रवतंनायास्साध्या ¦ 
म्रवत्तिरेव चार्थीभावना । ततश्च कि भावयेदित्याकाक्षायां प्रवृत्ति भावयेदिति - 
सम्पद्यते । अत्र प्रमाण दशंयति--एकेति ! एकश्चासौ प्रत्ययश्च कप्रत्ययः तेनोभ 
प्रव त्तिभ्रवतंने गम्येते इत्येकप्रत्ययगभ्यत्वमुभयोवं तंते । "यजेत आनयेत्‌ 
इत्यादौ धातोरनन्तरं यः प्रत्ययः स॒ धमं दयोपेतः। आख्यातत्वमपि तत्र वतते 
लिङ त्वमपि । धर्द्रयावच्छिघ्नः प्रत्यय एकः । एक एव ^त' इति प्रत्ययो 
वाचकः । तत्र वाचकतावच्छदकन्च धमेद्रयम्‌-आख्यातत्वं लिङ त्वञ्चेति । 
उभाभ्यामपि धर्माम्यामवच्छि्नस्स प्रत्ययोऽथद्रयं प्रतिपादयति । अथद्ये च 
तत्प्र तिपाद्यत्वमस्तीत्येकभत्ययगम्यत्वं द्वयोरिति भावः । नन्वस्त्वे कश्रत्ययगम्यत्वम्‌› ` 
तेन रि जायत इत्यत्राह-समानाभिधानश्चुतेरिति 1 अमभिधीयतेऽनेनेत्यभिधान 
शब्दः । समान तदभिधानश्च समानाभिधानम्‌ अथदयस्य वाचकश्शब्द 
एक इत्यर्थः । तद्रूपा श्रुतिः समानाभिधानभरुतिः । विनियोगविधिनिरूपणा- 
वसरे विषयोऽयं स्पष्टीभविष्यति । समानाभिधानशरुतेः प्रमाणात्‌ आर्थीभावना 
स्वांशत्रयोपेता शान्दीभावनायां साध्यस्वेनाम्वेति 1 यदन्वेति तदुशसजनम्‌ 
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# 


यत्रान्वेति तत्मधानम्‌ उपसजनप्रधानयोस्सम्बन्धे किश्वित्मभाणं वक्तव्यम्‌ । तदन 


समानाभिधानश्रुतिः प्रमाणमिति भावः । । । 

एकप्रत्ययगम्यत्वं यथा आर्थीभावनायास्तया संख्याया अपि सत्वात्तस्यास्तत्र 
साध्यत्वनान्वयः भवत्वित्याशंक्य परिहरति--ंख्यादीनामिति । सख्याया- 
स्साध्यत्वेनान्वयाभावे हेतुः--अयोग्यस्वादिति । कृतिसाध्यत्वाभावादित्यथः । 


द्वित्वादीनामपेक्षाबद्धिजन्यत्वमेव न ृतिसाध्यत्वम्‌ । एकत्वन्य केवलान्वयि । 
` अतो न संख्यायास्तथान्वय इति भावः । 

गाब्दीभावनायाः करणाकाक्षां पुरयति-लिङादि्ानमिति । आदिपदं 
लोट्‌ नेट्‌ तव्यानां हकम्‌ । बटनिरूपितदण्डनिष्ठकरणत्वमिव ना करणत्व- 
मित्माह- स्य चेस्यादिना 1 तस्य-लिडादिज्ञानस्य । षटस्थोत्पादको दण्डः । 
अतस्तव्रोत्यादकत्वरूपं करणत्वम्‌ । तद्वदत्र शाब्दीभावनायाः लिङादिज्ञानं नोत्ा- 
दकम्‌ । तवर हेतुमाह--तसपूवंमपीति । लिडादिज्ञानालूवंमपि तस्याः शा्दी- 
भावनायाः, सस्वात्‌ विच्यमानत्वात्‌ 1 यथा हि निखिलसामग्रचा सहं दण्डसत्वे 
घटसत्वम्‌, निखिलसामग्रीसत्तदशायामपि दण्डाभावे घटाभाव इत्यन्वय 
व्यतिरेकौ भवतः, तथा ` न प्रकृते । लिडादिज्ञानाभावेऽपि शब्दधमेभावनायः- 
स्सत्वात्‌ । लिङ त्वावच्छिलः प्रत्ययः शाब्दीभावनाया वाचकः । वाचकात्पदाद्‌ 
गृहीतपदपदा्यंसङ्गतिकस्य पृरुषस्यार्थाववोधो भवति । शब्दस्य वाच्येन सह॒ 
वाच्यवाचकभावस्संबन्धो नित्यः । यश्च गृहीतपदपदा्थंसङ्गतिकः तस्मे शब्वोऽथ- 
मवबोधयति, सोऽथ जानाति योनान तादृशः सः श्रूतादपि शब्दाद्थं न 
जानाति । तावता शब्दस्यार्थाववोधकलत्वसामथ्यं नास्तीति न वक्तुं शक्यते, 
( तच्च सामध्यंमविदित्वा स परुषः केवलं शब्दं ्णणोति । तावता शब्दस्य 


को दोषः । अतः ) पदपदाथसम्बन्धज्ञानात्पवंमपि वाच्यवाचक्सवन्धानां सत्वात्‌ 


न॒ लिडादिज्ञानस्योत्यादकत्वरूपं करणत्वम्‌ । ननु यच त्पादकत्वरूप 
. करणत्वं नाभिग्रेयते तहि करणत्वं कीदृशमिति चेदाह-भावनाक्तापकरवे- 
नेति । अयं भावः- लिङ ज्ञानमित्यस्य लिञ्यंज्ञानमित्यथंः । यस्मि्थे 
लिङो विधानं तज्ज्ञानमिति यावत्‌ । लिङ्यंश्च भरवतंनापरपर्याया शाब्दी- 
भावना । सा च प्रवृत्त्यनुकूलब्यापारः। अनेन व्यापारेण प्रवृत्तिस्साध्यते, 
मत्प्वृत्त्यनुकूलव्यापारवानयमित्यवगमात्‌ । “गां नयतिः "गां निनाय इति 
निशम्य न कोऽ्यवगच्छति-यन्मत्मवृत्यनुकूलब्यापारवानिति । लिङडादिक 
शरूत्व॑व तथावगच्छतीति निविवादम्‌। तथा च प्रवृत्त्यनुकूलव्यापा राथ कलिङः ज्ञानं 
अवृत्तिज्ञापकम त्वया प्रवतितिव्यभिति, सवं  प्रधरतस्वेति वा । प्रवृत्तिश्चार्थी- 


व का 
कै 


यः क यो ==>  - -न्ब्छः कक 
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भावना । सा च शान्दीभावनासाध्या । शाब्दीभावनासाध्यार्थीभावनाज्ञापकत्वेन 
लिड ज्ञानं करणमिति । अथवा शब्दभावनाभाव्याथं भावना निवतं कत्वेन .लिड- 
ज्ञानस्य पारिभाषिकं करणत्वमिति । इतिकर्तव्यताकाक्ां पूरयांत-अथंबादेति 1 
धेः गेषोभ्यंवादः । विधिसल्निधौ श्रूयमाणं वाक्यमथवाद इति यावत्‌ ॥ 
"वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः इति विधिवाक्यम्‌ । भूति धनमिच्छता 
पुरषेण वायुदेवताकः उवेतगुणकद्रव्यकयागः कतंग्य इति वाक्यस्य साधारणोऽ- 
थं: । तत्सन्निधौ "वायुरवे क्षेपिष्ठा देवता" इत्या दिरास्नायते । वायुः-- देवता 
क्षेपिष्ठा-क्षिप्रगामिनी, यो यजमानः स्वीयद्रव्येण यजते तस्मे वायुः क्षिप्र फल 
प्रापयति इति वाक्यशेषा्थः । अनेन वाक्येन वायुगतो गणः कीतितः । वायुगत- 
क्षिप्रगामित्वं सर्वेरनुभूयत एव । - अप्राप्त शास्र मथंवत्‌' इति न्यायेनाप्रासाथ- 
बोधकत्वाभावात्‌ नास्य प्रयोजनवत्वं प्रतीयते । ज्ञातस्याथंस्य ज्ञापनेन 
नास्माकं किमपि प्रयोजनमिति वेयथ्यमा्थंवादानां प्रासम्‌ 1 तच्चायुक्तम्‌” 
स्वाध्यायविधिपरिगुहीतत्वात्‌ । सर्वो वेदः प्रयोजनवदथंपयं वसायीत्यध्ययनविवि- 
बोधयति । तदिदमसङ्खतं स्याद्यदि विधिशेषाणां व यय्यं स्यात्‌ । अतः स्वाध्याया- 
ध्ययनविधिपरिगृहीतत्वेना्थवादानामप्यथवत्व प्रतिपादनीयम्‌, अन्यथा अयवा- 
दानामप्यध्ययन कतंव्यतां विधिनं बोधयेत्‌ । एवं स्थितौ वायव्ययागविधिः पुरूष 
कृणि प्रवतंयन्नपि, यदि पुरुष आलस्यादिना न प्रवतंते तं तत्र कथमपि 
प्रतं यितं प्रुषगतालस्यादिकश्च निवारयितुं समुचितं साधनमपेक्षते 1 विधः 
स्वातन्त्येण भ्रवतंकत्वशक्तौ विद्यमानायामपि सा शक्तिः यंत्र कायं साधयितुम- 
क्षमा तत्रेतरसाहाय्येन स्वनिष्टगप्रवतंकत्वशक्ति परिवद्धं यित्‌ विधि कक्षते 1 
ननु विधिगतप्रवतंकत्वशक्तेरक्षमत्वं कुतः ? कृतश्चेतरसाहाय्यापेश्षा 2 इति 
छृणु ! परुष स्वस्वाभिलपितं फल साधयितुं साधनमपेक्षपाणो वेदोदितानि 
साधनानि पश्यन्‌ तत्रष्टसाधनत्वबुद्धौ जातायामपि तद्गतनियमक्लेशव्ययादिक- 
मवगत्य स्वाभिलपितेष्टापेक्षया तत्साधनेऽधिकक्लेशजनकत्वं निश्चिन्वानस्तृष्णी- 
मास्ते 1 "साधनकथनावसरे साचीकुवं न्ति वक्त्राणि" इति `.खल्वभियुक्तोक्तिः । 
तमेतादशं पर्ष कर्मणि प्रवतं यितु स्वयमक्षमो विधिरभिलपितेष्टापेक्षया साधनः ¦ 
ग तक्लेशस्योत्कटत्वं -नास्तीति बोधयितुं सराहाय्यमपेक्षमाणोऽयवादमाश्रण्त्‌ । 
अर्थवादोऽपि भूता्प्रतिपादनेन प्रयोजनविदहीनः भरयोजनवन्तं प्रकृतं विधिमा- 
श्रयते । तत्र शक्यः्परतिपादनेन विधेराश्नयो न लभ्यत इति लक्षणया विधैय- 
गंतप्राशस्स्यमवबोधयन्‌ विष्येकवाक्यतामवाप्य विधिगतशक्तिप्रवदड ने - साहाय्य- 
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माचरति। क्षिप्रगामिदेवताकत्वादय यागः क्षिप्रमेव फलप्रदः, अतः प्रशस्त 
इत्यवगमयन्नथंवादो विधिनिष्ठपरवतकत्वशक्तिसमुपद्र इणे विधेस्सहायकः । 
{वमेवाथंवादज्ञाप्यं भ्राशस्त्यम्‌ । इतिकलंभ्यताव्वेनेति । विधेः कतंव्यं यत्‌ 
रवर्तनाख्पं कार्यं तत्म का रवोधनमेवे तिकतेव्यता । स्व विधेये यागे इष्टसाधनता- 
ज्ञानवन्तमप्यप्रवृतं पुरुषं कथमहमेनमस्मिन्‌ कर्मणि भ्रवतयेयमित्याकाक्षा- 
युक्तस्य विधेः करतव्यप्रकारं प्राशस्त्यज्ञानजननद्रा रा बोधयत्र्थवाद इतिकतेव्य- 
तात्वेनान्वेतीत्यथः। तथा च-अर्यभावनाभाव्यका लिडादिज्ञानकरणिका 


पराशस्त्यज्ञानेतिकतंव्यताका शाब्दीभावनेति संपद्यते । 
अनुषाद्‌ः-यह श्ाम्दो मावना तीन अंशो की अपेक्षा करती है! ये तीन अंश 
(२) साध्य (२) साधन एवं ( १) इतिकत्त॑ब्यता । इस अरधृश्चात्रय का स्वस्य 
करमद्चः यह ह-(1) क्षि मावयेव्‌ १ क्या किया जागरे, (1; ) केन भावेयत्‌ १ कसते 
करिया लाये १ एवं कथं मावयेत्‌ १ केते फिया जाये 1 
[क ] श्ाब्दीमावना के साध्व की भक्षा दोने पर जाथीमावना का अन्व्‌ 
साध्य रूप ग होता रै1 आगां मावना मौ अंशत्रयवती होती है जि्तका निरूपण जागे 
क्रिया जायेगा । इ1 दीमावना भौर आथींमावना दोनों एक दी ( छिद्‌ ) प्रस्यय (ततः 
छे दारा जानी जाती है अतः आथींमावन। शाब्दी मावना की साध्य देती है। यचि 
ठिङ्वाक्य संख्या मौर काल भौ एक प्रस्यय ते जानि जति है तथापि योग्यता के अभव के 
कारण श्चाब्दौमावना के साध्य रूप में अन्वित नीं होते। ` 
[ख ] जब शाब्दी भावना मे साधन भर्थाद्‌ करण की भाकृक्षा होती है तव "लिड- 
दिके शान, का अन्वय करण रूपमे शेता है। किकदि ज्ञान क। करणत््र सूप में प्रण 
, आब्दौमावना के उत्पादक खूप मे नदीं किया जाता क्योकि ल्ठिदिश्ान पसे प्ेभी 
छाभ्द में श्ास्दोमावन। विघमान है [ जतः छान्द मावना का कभी मौ उत्यादक लिङादिः 
शान नदी हो सकता ] क्तु [ यदहो ] [ भ।वनुज्चाएकस्वेन ] सावन का प्रक[श्क दीने 
के कारण क्िडादिज्चन में साभनत्व अथवा करणत्व स्वीक।र किया गया है अथवा [ यह्‌ 
भी कटा जा सकता है कि ] छि्ादिश्ान से शाब्धयौ मवनाके साध्व मा्थीमावना की 
उत्पत्ति होती है भतः लिढादिन्ञान का खाब्दौमावना के करणत्व रूपमे ग्रहण किया 
. जा सकता है । 


- [ग ] इतिकत्त॑भ्यता की आकांक्षा होने प्र भथ॑वाद के दारा शात होने वाटी परह॑स्ा 
का इतिकततभ्यता के रूपमे रहण होता है। 


अथोकोकलरोचन 


प्रस्त अवतरण म शाष्दी भावना के स्वरूप विवेचन के नन्तर उसके अशत्रय- 
४ साषन, इतिकत्तव्यता प्र विशद विचार किया जा रशा है 1 -वस्तुतः प्रषृत्यनुकूल- 
प्रारव्रती शब्दभावना का. साध्य प्रयोज्य कौ प्रदृत्ति £ नो . आ्थीमावना के 


------ 
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दारा सम्पन्न होती ३। गप्रदृत्त को भदत्त कराना हौ विधि का प्रयोजन हे1 
आचायं चेतर को गवानयनमें प्रवृत्त कराना चादता है अतः चैवादिकी प्रवृ्ि दी 
प्रवत्तेना की दधि दै भीर यह प्रवृत्ति दी आ्थामावना 1 एवश्च, कि माव्येव्‌ ? 
का समाधान. ्रवृत्ति भावयेत, शोग।। इस सिढान्त को पुष्ट करने देतु अन्यकार ने 
ठिखा है एकप्रस्यर,परसेन समानाभिधानश्ुतेः-माव यह रै क्षि ध्वजे, 
"आनयेत्‌" इत्यादि धातुओं के ` अनन्तर जो (त्‌ प्रत्य है =क्ङ्ञे दो धर्मं रै नाख्याततर 
१वं जिङत्व--परन्तु प्रत्यय एङहोहै भौरये दोनों धमं दो अंके प्रतिपादक है 1 
अर्थात लिङ्गत्व से शछाब्दामावना का बोधदहोता है एवं आख्यात षे आर्थीमावना का । 
उाब्दीमावना के साध्य को आकाश्नः होने पर आर्थीमावना का गन्वृय साध्यस्य 
इ्सलञ्यि होता है क्योकि दोनोंकाहो विधान एकी प्रत्यय से शिया गया ३ [ आथा 
भावना चछाब्दया भावनायाः साध्वं कस्मात्‌ भवति ! समानाभिषानश्ुतेः ' समान।भिभान- 
छतिश्च करमात्‌ । शाब्दी मात्रना भथोभावना च एकप्रत्ययगम्ये स्तः इत्यतः ] 


स प्रसङ्ग मे यदह संशय होता दै कि ` शब्दीभावन। के साध्य रूप ॐ मार्थीभानना 
का अन्वय इसल्यि किया जाता है दोनों दी एक प्रत्ययगम्य है णवं समान श्रुति से प्राप 


ह, परन्तु “त प्रस्यय से केव आर्थीमावना का हो बोषे नदीं होता अपितु उसे 


संख्या, कार, पुरुष का भो बोध होता रै अतः इन्दे भी शानग्द्धौमावनाका साध्य क्यो 
न मःना जाय | 





यजेत 
य॒ज्‌ धातुः ग (त) 
^ 2 
रागः | ॥ | 
आख्या त्त्वम्‌ लिङत्वम्‌ संख्या काठः पुरुष. 
आर्थीमावना शाब्दी भावना 


एस राङ्का का समाधान करते हुये छिखा है- 
'अयोग्यत्वात्र साध्यत्वेनान्वयःः अर्थात्‌ य॒चपि तिङ्नाच्य संख्या ययं काङ भा एक 
न्त प्रत्यय गम्य है तथापि ये दोनों शाब्द्रीमावना के साध्य नहीं शो सक्ते हँ क्योकि श्न 


दोनो मे “कृततिसाध्यत्' अर्थात्‌ पुरुषसाध्यल्र का अमाव है अतः साध्यत्वं स्प मं जन्य 
नदीं दो सकता । 


दाष्लेभावना की करणाकाश्षा होने पर टलिडादिश्चान का करणल्प मे अन्व्र दोता 
है। यर्दा (ल्डादि" मे. जदिष्दसे लोट्‌, ठेट्‌, त्यादि प्रत्ययो का ग्रहण होता हे। 
दण्डेन घटः, आदिः वाभ्य मे घट के उत्पादक रूप में दण्ड का करणत्व भभित्रेत है उस 
प्रका? "करण" यहां नदीं है शस शङ्का के निवारणाय कहा गया है कि छिडादि्ठान 
श्याब्द्रौमावना का उप्पादक नदी हे क्योकि; जिडादिश्चान ते पडे भी शब्द में शाब्दी- 
मावना ट चमान है । छिङ्त्वधमं ते अवच्छिन्न प्रत्यय शाब्दीमावना का वाचकृ हे । वाचक 


३> अथसंप्रहः 
वद ते पद-प्रदाथं का सम्यगृह्ञान करके ही पुरुष को अथ का शान होता हे । शब्द्का 
वाच्य के साथ वाच्यत्राचक्मावरूपी सम्बन्ध सिष्य है। अत्तः 
क पू मो बाच्यवाचकपम्बन्थ की मियमानता के कारण लिढादिक्ान को . उस्पादकस्वरूप 
म करण न मान। जा सकता 1 › भाव यह है कि गा नयति, शां ता इत्यादि वाक्यो 
को छुनकर कितो मो व्यक्ति म प्रशत्यतुकू5 व्वापाररूपी करिया नदीं होती अपितु 
"नय, आनयः आदि प्रयोगो से हो प्रृतति होती है। यह प्रृत्ति हौ आर्थभिवना 
३ जो कि श्चाष्दीमाबना द्वारा साध्व हे । | - 
उपरिङिखित विरेचन से यह शङ्का स्वाभाविक है मि जनसामान्य की प्रवृत्ति ङिडादि- 
ञान से यागादि मे क्यो नटी होती? श्स शङ्का का समान ¶इतिकत्तंग्यता "^" ° " °“ “" ""“ 
आदि के दारा किया गथा है । !इतिकततन्यताः ण्द मे इतिशब्द का प्रकार अथं ह [ शति 
अनेन प्रकारेण, क्त्यं साध्यम्‌, उत्पादनौयम्‌ इति इतिकर्ठग्यम्‌, तस्य भावः 
इतिकत्तम्यता ] भर्थात यागादि -करने की प्रक्रिया का बोध इतिकत्तंन्यतान्ञान 
से शता है । प्रकृत सन्दर मे सामान्य से विरेष को अख्ग करने वले पदको ्ी श्रकार 
ग्द से अभिव्यक्त फिया गया हे अतः लिडादिशानलूपकत्तम्य सामान्य माना जायगा 
वं उक्तका भेदक जो करम्॑रा्चस्स्यकूप विशेष है उप्तका प्रण 'इतिकत्तन्यताः रूप में 
ह्ेगा। माव यह है कि जित पुरुष को यागादिरूपी कमं .में प्रायस्तव का श्वान 
होगा उती की हो “छिडादिभषण) ते कमं में प्रइृत्ति होगी परन्तु जिते प्राश्चस्स्यश्चान नहीं 
होगा उसकी प्रश्ि नदी होगी । यह अन्वयन्यतिरेक सिद्धान्त ते स्पष्ट है । वैदिक कमं के 
प्रार्य का बोध अर्थवाद [ अर्थस्य वादः ] वाक्यो घे होता रै ।* यथा-“वायव्यं इवेत- 
माखमेत भूत्तिकामः यह विधि वाक्च ट। अर्थात्‌ धन की इच्छा रखने बाले पुरुप को वायु 
देवत। ददेत गुण युत द्रभ्य दवारा याग करना चाहिए । शस वाक्य के सन्निकट ध्वायुवे 
पिष्टा देवता, बायुमेष स्वेन भागेग्रेन उपधावति, स एव एनं भूति गमयति" श्त्यादि वात्य 
आश्ञात हे ।* पिभिवा्य “वायन्य ~° आदि मे भूति आदि पदो से फक स्वरूप का बोध 
होत्रा दे। कमंपराशस्त्व का बोध तो "वायुवै कषेपिष्टा-[ वायुशीप्रगामी देवता है । वह 
दौमर ही उते देदवयं देती है, जो उत भागधेय इवेत पश्य से उसका आर।धन करते हैँ | 
` इ वंवाद्‌ ठ होता हं। यथपि अर्थवादं का वाच्यार्थं प्रक्सा नीं है तथापि लक्षणा 
ते प्रश्च॑सा अथं निक्त; ही हे! भतः प्राश्चत्यविशिष्ट लिङादिक्षान से यागे प्रषृत्ति 
करनी चाहिए । 








२. यथा कुठारः पुरषमाध्यछेदनव्टापारं निवंतेवन्‌ एरुषस्य करणभिन्युष्यते, एवं 
लिडादिश्चानमपि शब्दभावन।मा(ग्याथमावनां निवतंयत्‌ शब्दभावनाकरणमि- 
त्युच्यते । -सारविवेचनौ. 

२. प्राश्चस्त्यं कमंप्राश्च्त्यमित्यथः । 

२. भर्वादेः रतुतिपरैः वाक्यैः श्ाप्वं यत्‌ परा्चस्त्यम्‌ । 


"यतः क्िप्रगामिस्वमवतया शौप्रफलप्रदो वारस्य पश्च देवता, ततः प्रश्चस्तमिदं 


वायव्यं पञ्यमालभेत । -जेमिनीयन्यागमाला विस्वर, पृ. २१. 


पदरपदाथं के सम्बन्ध क्षान ,. 
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9 विबेयन को संक्षेपतः पदिका द्वारा निम्न तरसे व्यक्त कियाजा 
सकता ६- 





दाब्दीमावना 
| 
. साध्यम्‌. ` साधनम्‌ इतिकत्तग्यता 
(क मावयेव्‌ ). | ( केन भात्येव ) ( कथं भावयेत्‌ )` 
अंरात्रय वतीम्‌ आर्था. लिङ्ादिश्चानेन कमं पा्स्त्यविश्चिषटेन 
म।वनां भावयेत्‌ भावयेद्‌ लिलादिल्लानेन 





भावयेत्‌ 


प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयन्यापार आर्थीभावना 1 सा चाख्या- 
तत्वांशेनोच्यते, आख्यात्वसामाच्यस्य व्यापारवाचित्वात्‌ 1 


आर्थौभावनाढक्षणम्‌ 
अथोखोकः 


'वक्ष्यमाणांशत्रयोपेता' इति पूर्वं प्रतिज्ञातामार्थीभावनां लक्षयति भ्रयोज- 
नेति । प्रयोजनम्‌ --स्वगेपशुपृत्रादिकम्‌ , . तद्िषयिष्येच्छय्रा रागविशेपेण 
जनितः यो विधेयक्रि1विषयः प्रयोज्यपुरुभव्यापारः सार्थीभावना । अयं 
व्यापारः कैश्चित्५यत्त इत्यभिधीयते, कंश्चिच्चान्योत्पादनानुकूलारमा कथ्यते । 
प्रवल्नप्े तस्य चेतनगतत्वेन “रयो गच्छति" इत्यादिश्रयोगेषुः बोद्श्चादि- 
गतप्रयत्नमादायोपपत्तिः करंव्या भवति । द्वितीयपक्षे अन्योत्पादनानुकूल- 
व्यापारस्य रथे गमनब्पतिरिफरस्याभावात्‌ गमनस्य च धाप्वथेत्वात्‌ -रथो 
गच्छनि" इत्यादि प्रयोगा अनु्पत्ना इव भान्ति, तथापि--रथस्तथा गमनेन 
ूर्वोत्तिरावान्तरदेशविभजनसंयोजनखूगेण व्याप्रियेत यस्मिन्‌ व्यापारे कृते गमनेन 
ग्रामग्रातिभैवेत्‌ इत्य्थस्वीकारेणं ; दोषः । पक्षद्वयमिदं नवीनप्नाबी नमी्माक- 
मतभेदेन प्रचलतीति वोध्यम्‌ । ननु पचति गच्छतीत्यादौ धात्वर्थातिरकेण 
प्रयत्नो व अन्योत्पादनानुकृलव्यापारो वा न प्रतीग्रते, न ग तद्वाचकश्शब्दो 
दृश्यते । अतः कथं प्रयोज्यपुरषभ्यापा रत्वेनार्थीभावना † इति चेदाह--ाण्यात- 
सामान्यस्येति 1 पचतीत्थादिपु पाकं करोति गमनं करोति इति करोतिन। 
विव रणमनुभूयते । तत्र॒ घञन्तपाकशब्देन ल्युडन्तगमनशब्दन पाकगमनादयो 
दात्वर्या अभिहिता । (करोति' शब्देन विवरणपरेण कश्चन व्याप्‌।रोऽभिधीयत 
इति निविंवादम्‌ । कस्येदं विवरणं करोतिना क्रियत इति समाधातव्यम्‌ । 
करोतिना-यो व्यापारो बोध्यते स न धातोरथः। धातं. ( प्रकृति ) परित्यज्य 


अथसम्रहः 


परत्य पोऽवशिष्यते । परिशेषाप्रत्ययस्यास्यातस्यं व तद्िवरणमिति पयंवस्यति । 
व्िवरणपरककरोतेः प्रयत्नाथकत्व केचना ङ्खीकु न्ति, अन्ये तु “चतो गच्छति 
"रथो गच्छति" इत्यादिपु चेतनादेतनकतुं काख्यातसमाना्थकस्य करोः.: 
परला्थकत्वस्यासंभवात्‌ अन्योत्पादनानुकूलव्याप ए एव सर्वा्ातानामय इति 
भरदम्ति । ब्थापारवाचिस्वादिति । अन्मोलयादनानुकूलग्यापारसामान्यवाचित्वादि- 


ल्वर्थः । अयमेय व्यापार आर्थीभिावनेति यावत्‌ । 
अनुबाद्‌-स्वगांदि प्रयोर्न को रक्ष्य करके यागादि कमं को सम्पादित वरने 
का यजमःन [ पुरुष ] मजो मानसिक भ्वापार उत्पन्न होता हं उषे आथीं भावना क्त 
है? यह आ्थीभावना भख्यात अश्च अर्थात्‌ तिङं काञ्थं है भ्र्योकि व्यापार या 


क्रिया का वाचक आख्यात साभान्य हा होता है । 


अ्थाोकलोचन 


"यजेत स्वग॑कामः" भादि विधिवाक्य के भवण करने के अनम्र भत्ता यजमान 
ने स्॑लूप फल प्राप्ति हेतु यागादि कर्मानुष्ठान की प्रवृत्ति दोती ह । परप की याग- 
विषयक्र मानसिदः व्वापरार को ही भा्ीमावना कते हे इक्र व्यापार को ङ 
लोग श्रयस्न, के नाम से अभिदित करते दै भौर 8 'अन्योरपाद्‌नावुद्कास्मा 
कहते है । प्रयत्न पक्ष र "रथो गच्छि आदि प्रयोगो मे 'गमनानुकूरग्यापारः चेतन 
करा हय धरम हो सकता है अतः वाक अश्वादि मे चेतन धमं मान कर असंगत्नि का निवारण 
ह परन्ु द्वितीय पश्च मे ^रथो गच्छति" स्यादि प्रयोग असाधु प्रतीत होते हँ तथापि इसका 
समाधान यद हो सकता है कि रथ के गमन करने से ११ देश संयोग का नाद्य होकर, 
र्तः देश्च के साथ संयोग होने पर गन्तग्य माम देश्च की प्राक्षि होती है अतः प्रयोगे 
दोष नदीं होगा 1 यह पक्षदय नवीन एवं प्राचीन मीमांसक के नाम से प्रचलित है । 
तास्पयं यह दै कि व्यापार रूप भावना प्रायः चेत्न भेदी रहती हैः परन्तु चेतन मँ ही 
रहने का सवथा नियम नदी है । अतव रथो गच्छति ( रथ जाता है ) श्त्यादि 

वाक्यों म चक्रज्नमणरूप भावना अचेतन की ही है दइस्तलिए रथो गच्छति के “ति 
भाख्यातत का मी मावनालूप सुख्यःयं है 1 

£ इसे पूव यह कहा गया है कि विधिवाकथो मे छिद्‌, ऊ।ट्‌, य्य प्रत्यय अवदय होते 
हे । उनका भावना हो थं होता है । वह भवनाभो वो प्रकार की शोत्ती द--शष््दी- 
आवना एवं आर्थीमावना । वथा “यजतः में "यज्‌? प्रकृति है ` भोर लि प्रत्यय हे । शिद्र्मे 
लिङत्व ओर आख्यातत्व ये दो धमं हँ । गख्यात्त्व दक्त लकारो मे रता है किन्तुटि ङन्व 
धर्मं ठिक मे दौ रदता हे । आख्यात का अथं है-आर्थी सावना एव्‌ लिङ्‌ करा अथं शाब्दो 


दय्‌ 











१, प्रयोऽनस्व स्वरगांदिरूपफटस्य येच्छा रागविशेषः फङच्छा साधनमुपक्तङ्क्रामनीति 


भ्यायात्तेन च रागविशेषेण जनितो यो यागादिक्रियाविषयः पुरुषस्य व्यापार. 
पिदेषः सार्थीमावनेत्यधंः । --गर्थकोसुदी, ए० ११. 
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आवना! "अ्थ॑यतते इति अथः” इस व्युत्पत्ति के अनुसार फकरकामनायुत पुरुष टी अर्थ" 

का वाच्यदहे। उसी की भावना आथीभावना कही जाती है1 मतः भावयिता पुरुषे 

रश्ने वाडा वट यत्नविशेष आर्थीमावना ऊष्ौ जाती है, जिसे "फरमावना' उस्पञ्ञ 
होती है । दश्ल्कार साधारण, होने से भाख्यात को साम न्य" कहा गया है! इसका 

विग्रह "माख्यातं सामान्यं" न करके, "भाख्यातमेव सामाथ्यं' करना उचित रै । 


आर्थीभावनाया अद्च्नयम्‌ 


साप्यंशत्रयमपेक्षते-साव्यम्‌ , साघनम्‌ ,` इतिकत्तव्यताख -कि 
भावयेत्‌ ? केन मावयेत्‌ ? कथं भादयेत्‌ ? इति । 

तत्र साष्याकाङक्षायां स्वर्गादिष्लं साघ्यत्वेनाच्वेति । 

साधनाकाङ्क्षायां यागादिः करणत्वेनान्वेति । 


इतिकर्तंग्यताकाङक्षायां प्रयाजाद्यङ्गजातमितिकतंग्यतात्वेना- 
न्वेति । 


अथोलोकः 

अस्था अपि शाबव्दीभावनावदंशत्रयं प्रदशेयितुमुषक्रमते-सापीस्यादिना 1 
इत्यवेक्षत इत्यन्वयः । तन्र--अंशत्रयमध्ये । स्वगा दिफटमिति 1 “यजेत ॒स्वगे- 
कामः इत्यत्राख्यातवाच्यार्थी भावनायां स्वगंकाम इति पदोत्तपात्तस्वगंरूप- 
फलस्य साध्यत्वेनान्वयः--स्वगं रूपफलं भावयेदिति । ननु स्वगंकामपद प्रुष- 
वाचकम्‌, पुरुषस्य विशेषणं फलपदम्‌ । परषविशेषण सत्‌ तत्कथ साध्य ` 
त्वेनान्वियात्‌ ? इतिचेत्‌--स्वगंकामशब्दस्य स्वगं लक्षणाङ्गीकारात्‌ न॒ दोषः । 
ननु “यजेत. इत्येकं पदम्‌ प्रकृत्या धात्वर्थं प्रत्ययेन च भावनामाचष्ट । 
प्रत्यायाथंभावनायास्साध्याकाङ्क्षायां सञिङ्ृष्टत्वात्‌ धात्वथ एव समानपद 
श्रुत्यान्वेतु; कथं भिन्नपदेनोपात्तस्य स्वगस्य तथान्वयस्स्वीक्रियत इति चेन्न; 
धात्वथेस्यापुरुषार्थत्वात्‌ भिन्नपदोपात्तस्यापि कलस्य व पुरुषाभत्वात्‌ । अत" स्वग 
श्रावयेदिति बोधः । ` साधनाकाङ्क्तायाम्‌ आर्थीभावनाया इति शेषः । करण- 
तेनेति } अत्रापि पारिभाषिकं करणत्वं स्वभाव्यनिववतेकत्वरूपं वोध्यम्‌ । आर्थी- 
भावनायाः करणाकाङ्क्षा, आर्थीभावना च पुख्पप्रवृत्तिरूपा । तश्था यागादि 
करणं कथं स्यात्‌ 2 न हि यागेन परषप्रवृत्तिस्साध्यते । अत उत्पादकत्वङ्म 
करणत्वं नाभिप्रेतम्‌, किन्तु पारिभाषिकमेव स्वभाव्यनिवतकत्वरूपम्‌ ॥ स्वं 
आर्थीभावना, तद्धाग्यं स्वर्गादिफलम्‌ › तलिवतकत्वं यागादावस्ति। तथाच 
यागेन स्वर्गं भावयेत इति बोधः । वृतीयाकाङ्कता पूस्यवि-प्रयाजादीति 1 
समिधो यजति", "तनूनपातं यजति", "इडो यजति' 'बह्यंजति', स्वाहाकार 

३ अ० सं 


\; । अ्थेसंमहः 
यजति' इति विहिताः प्च यागाः याजा कथ्यन्ते । आरदिपदेनानूयाजादयौ 
 ग्राह्याः। इमे पश्च यागाः दशंपूर्णमासप्रकरणे समाम्नाताः फलरहिताः । दशपणः 
मासयागस्तु फली, “दशंपुणमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत" इत्याम्नानात्‌ । यः 
फली स प्रधानम्‌ । फलवदपि प्रधानं न तेन केवलेन फलं सम्पादयितुं शक्यम्‌, 
किन्त्वङ्गसहितेनैव तेन फलं सम्पादनीयम्‌, अतः फलभाग्यकभावनेय यागेन फलं 
कथं संपादनीयमित्याकाङ्क्षावती भवति । एवं फलविहीनाः प्रयाजानूयाजादयः 
फलाकाङ्कषावन्तः-किमस्माक भाव्यमिति 1 अत उभयेषां परस्मराकाड्क्षाव- 
त्वात्‌ मिथस्संबन्धः-प्रायाजानूयाजादिभिरपङृतवद्या दशपूणंमासाभ्यां स्वग 
आवयेदिति । अतः प्रजा ङ्गजातमितिकतंव्यतात्वेनान्वेतीति सिध्यति । तथा च 
स्वर्मादिफलभाव्यका यागादिकरणिका प्रयाजादीतिकतव्यताका आर्थीभावनेति 
नो । छात्राणां सुखेनावबोधाय पट्टिका भरदश्यते-- 








¦ “यजेत 
। 
12: | ` 
प्रकृत्यर्थो .्रत्ययः 
यागः 
& | | लिङथं 
आख्याताथः त्थः 
आर्थीभावना शान्दीभावना 
[क [त [ट्‌ 
कि . केन कथम्‌ कि केन कथम्‌ 
स्वर्गादिकं -घात्वर्थो. ` | अंशत्रयो- लिडादि- अर्थवाद- 


फलमन्वेति यागादिर- प्रयाजायङ्खग- पेतार्थी- ज्ञान- समर्पितं 
न्वेति - जातमन्वेति भावनान्वेति मन्वेति प्राशस्त्य- 
त अयः ज्ञानमन्वेति 


भलुवाद्‌--यद जआर्थीमावना मौ अंशत्रय अर्थात्‌ साध्य, साधन भोर श्तिकत्तंग्यता 
शी माका करती 1 [ इस आकांक्षात्रय का स्वप श्स प्रकार है--( १ ) क्या करे ! 
( ९ ) किते करे १ णवं (३) केते करे{ हन तीनों मेते (1) जव साध्वरूपर की 
भक्षा होती है , तव शस्वगांदिरूप फलः का साध्यरूप मेँ अन्वय होता है। ( 7 ) साधन 
कौ आाका्ञा होने पर यागादि कंका साषनवा करण रूप मे अन्वय दोता दै। 
7 ) इतिकर्तन्यता की ,आकका होने पर प्रयाजादि जो अङ्ग ( नात) समुदाय है 
षात्‌ क्रिया समूह हे त्रे इतिकतव्यता८ रप मे भन्वित होते है । 
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अथोतोकल़ोचन 


इसते पुवं यह विवेचना की गईं हे कि भावयितः पुरुष भँ रहने वाला वह यस्न-विक्ञेष 
आ्थीमावना कटा जाता है, जिससे फरूमावना पैदा होता है । उक्त आर्थी मावना के तीन 
अश्च होते है--“कि भावयेत्‌”, केन मावयेत्‌, कथं भावयेत्‌, अर्थात्‌ साथ, साधन एवं इति- 
कतत्॑यता ( प्रक्रिया )। स्वगं आदि से साध्याकाक्षा पूरो होती है, याग ते साधनविषयक 
धवं प्रयाज आदि रूप अङ्गो से "हतिकन्तंब्यता' को आकांक्षा पूरी शोती है । 


अभावना 
साध्यम्‌ साधनम्‌ इतिकरत्तग्यता 
(किं मावयेव ? = कुयाव्‌- (केन भावयेत्‌ ?) (कथं मावयेत्‌ £) 
जनयेत्‌ स्वगा दिफङं यागादिना मावये्‌ प्रयाजाथङ्गजातोपङ्तेन 
मावयेत्‌ यागादिना भावयेत्‌ 


माव यदह कि-मथीमावना से दी देवदत्तादिकी प्रवृि यागादि मे होती है इसङ्घे 
` अनन्तर स्व्गादिरूप फड की प्राति दोती ई । वस्तुतः स्वग की उत्परत्ति यागजन्य नही है 
क्योकि स्वगं कौ विमानता पदे ते हौ है अपितु याग सम्पादन दवारा यश्चकृ्तां भपने 


शट स्वग को प्राप्त करता है 1 अतः भ।लोक टोका मे कडा गया दै-'सगेकामशब्दस्य 
स्वर्गे रश्चणाङ्गीकारात्‌ न दोषः" । 


साध्य स्वगं का सधन यागानुष्टान है यह पदे कह गया है । यजेत खगं कामः" 
भादि विधिवाक्रयो ते विदित होता फिय।गादिसे सरगप्रा्ि होतो हे अतः साध्य 
स्वगं का याग साधन माना गया है । यहां एक प्रश्न उपस्थित होता हे । श्या यागानुष्ठान 
के गनन्तर, "फलयोगव्यवच्छिन्नं करणम्‌" ( भर्थात्‌ साधन को उस एल के, जिति बह 
उत्पन्न करता है, ठीक पूव॑वतों होना चाये, ) इत सिद्धान्तानुक्तार यशश को तुरन्त 
कर भिर जाता है १ या क्रिया एवं -फल प्राप्ति मे व्यवधान होता है! मीमांसक श्त 
 -खमस्वा का समाधान “अपूव, के द्वारा देता है । मीमांसासिद्धन्त के अनुतार यागादि 
करिया के सम्पन्न हो जाने पर यजमान मे 'अपूरवः नामक ण विशेष कौ उत्पत्ति होती 
ह जर सस्यु के वाद उसी अपूव के वर घे उते स्वगं पाधि होती है । ` 


साध्य एवं साधन सम्बन्धित चचां के अनन्तर आक्षा दोती है कि साध्य की सिद्धि 
फिस प्रकार करे। इते दी 'इतिकत्तब्यताकक्षा" कहा गया है । किस प्रकार करे १ क्यं 
मावयेद का समाधान दै-~'प्रयाजादि अंगसउदाय द्वारा स्वगं कौ प्राप्ति कर्‌! 


१. प्दुःसाध्याह्मकस्य यागस्य ईप्िततमस्वरूपकरमेत्वायोगात्‌, स्वग॑ध्य तु आनन्द त्मङस्वेन 
$प्सितत मतया कर्मत्वेन अन्वययोग्यत्वात्‌ः । - ममां धान्याय प्रकाराः । 
९. ष्यागादिजन्यः स्तरगादिजनकः कश्चन रुगविशेषः। तं. छगिशेषं ` अपूर्वमिति 
मीमांसका वदन्ति 1 प्रारज्यकम शति वेदान्तिनः । षमांधर्मो इति नेयायिकाः। मदर्‌ 
ति वैशेषिकाः । पुण्यपापे इति पौराणिकाः ॥'-न्यायकोञ्च, १० ६० ` `` 





३६ अथंसंम्रहः 


ं ति, वद्िर्यंजति' 

दश ह कि-^समिभो यजति, तनूनपातं यजतिः इडो यजति, ५ 
व यजति" इत्यदि वश्यो दारा विदित पन्च यार्गो को प्रयाज सं्ञादी गदंदहै। 
बे पवां याग दश्पूणंमास प्रकरण मे पद गये ह॑ परन्तु श्नके जुटान ते क्या फलप्रा्चि 
होगी १ यह नदी बताया गया ह । ्ददपूणंमासास्यां यजेत स्वगंकामो' इस विधिवाक्र 


ते ्दक्" ओर पृणंमाप्त' याग का विधान स्वगप्ाधि दतु है । यह अङ्खीयाग अथात्‌ प्रधान ` 


दाग माना जाता है एवं इसमे स्वगैरूपी फल का भौ स्पष्टतः उल्लेख है! “प्रयाजाः 
इत्तभ्या इस वाक्य दारा प्रयाजादि का मी अनुष्ठान विदित है। ओर दश्पूणंमास 
प्रकरण ओं पठित होने के कारण ये प्रषानवाग के ङ्ग दे । भक्गसदित दौ अङ्गी फढवान्‌ 
जना जाता हे भतः भाथा माबना मेँ इस वात की काक्षा होती है कि यागते फठ 
क्रिस प्रकार प्राप्त किया जाय ? इसी प्रकार प्रयाजानुयाजादि मी. फल साकांक्ष ्टोने पर 
दशेपूणंमास के दारा टौ स्वगंफल प्राप्ति मे सहायक माने जाते है 1 अतः “इततिकत्तन्यता- 
का, होने प्र भरयाजादि ङ्घसमू् दारा अनुष्ठान करने कौ बात कष गईं ई । 
वेदलक्षणविचारः ६ 
अथ को वेद इति चेदुव्यते--अपौरुषेयं वाक्यं वेदः । स च विधि- 
मन्त्रनामधेयनिषेधा्थंवादकनेदात्‌ पश्चविघः । 
| अथोल्छोकः 
एवं ताव्‌ विचारशास्त्रारम्भस्य स्वाध्यायाघ्ययनविधिरयुक्तत्वम्‌ धर्मलक्षणम्‌ 
तत््रसङ्खेन. भावनाद्वयस्वरूपश समूपपा् स्वाघ्यायवि7धप रिगृहीतस्य वेदस्य 
विष्य्थवादादिरूपेण विभागं प्रदशं यिष्यन्‌ वेदस्वरूपं पृच्छति- अथेति । उत्तर- 
यति-भपौरूषेयमिति । अपौरुषेयत्वे प्रमाण पौर्पेयत्वाभाव एव । तदिदं प्राङ्‌ 
निरूपितम्‌ । वेद्‌ इति लक्ष्यनिदंशः । वाक्यत्वं रघुवं शा दिष्वप्यस्तीति तद्वारणाय 
जपौरुषेयमिति। अपौरुषेयत्वमाव्रोक्ती ब्रह्मण्यतिव्यापिस्स्यात्‌ । अतः वाक्यमिति । 
तथाचापौरुषेयत्वे सति वाक्यत्वं वेदस्य लक्षणं सम्पन्नम्‌ । त॒ विभजते-ख 
चेति । पश्ानां विधानां निरूपणेन ग्रन्थस्यास्य समाप्िरपि भविष्यतीति 
` बोध्यम्‌। . | 
अनुवाद-वेद क्या है" १ य्‌ भरन होने पर, उतर देते ह कि “अपोरुपेय वाक्व 
को वेद कते है । वेद के पांच भेद है--षिधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध भौर अर्थवाद । 


५ अथाक्ोकलोचन 
वेदापौरषेयत्व सम्वन्धी विचार प्रस्तावना में द्रषटग्य ह | 
विधिमीमांसा 


तव्राज्ञाताथंज्ञापको वेदमागो विधिः। स च ताद्शप्रयोखमवद्ं 
विषानेनाथंतानु यादृशं चाथ प्माणान्तरेणाप्राप्तं विधत्तं। यथा--“अग्नि- 
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अथौलोकाभलोकतो जनान सहितः 2७ 


होत्रं जुहुयात्स्वगंकामःः इति विधिर्मानान्तरेणाप्राप्तं स्वगेप्रयोजन- 
वद्धोमं विधत्ते, अग्रिहोव्रहोमेन स्वर्गं भावयेदिति वाक्या्थंबोषः॥ 


अथोलोक 


सवं वेदविभागा विधिमूलकाः। विधिमुपजीव्यैव मन्त्रादीनां प्रवृत्तिः 1 
विधिरहितस्य मन्वस्य वाथवादस्य वा नामधेयनिपेधयोर्वा न स्वरूपलाभ इति 
प्रथमं विधिरूपं वेदविभागं लक्षयति- तन्नेति । तत्र-प्चसु प्रकारेष मध्ये 1 
अन्तातेति । अज्ञातश्चासावधश्चाज्ञाताथः अप्राप्तः तस्य ज्ञापको बोधको यो 
, वेदभागः वेदस्यांशः स ॒विधिरित्यथः। अज्ञाताथज्ञापकत्वं विधेलंक्षणं सम्पन्नम्‌! 

तदिदं विशदयति-स चेद्यादिना। सः विधिरूपो वेदभाग इत्यथः। अज्ञातज्ञापन- 
मात्रेण विधिः पुरुषं प्रवतंयित्‌ं न समर्थः। अतो लक्षणे किश्चित्‌ समावेशयति- 
ताद्ृशे्यादिना । प्रयोजनवत्वे सत्यपापप्रापकत्वं विधेलंक्षणं पयंवस्यति 1 
प्रयोजनमस्यास्तीति प्रयोजनवान्‌ प्रयोजनवांश्चासावथश्च प्रयोजनवदथंः, तादुश- 
आ्रासौ प्रयोजनवद्थंश्च तादृशप्रयोजनवदथंः तस्य विधानेन ! तादृशश्च कीदृशः ? 
यश्च प्रमाणान्तरेणाप्राप्तः । ईदुशमर्थं यो विधत्त स॒ विधिः 1 अर्थात्‌-प्रमाणान्तरे- 
णाप्राप्तः प्रयोजनवांश्च योऽथः तादुंशाथ विधानेनेति 1 एव ख्पस्य विधः परिणामं 
निदिशति--अथंवानिति ! प्रयोजनवानित्य्थः । प्रमाणान्तरेणाप्राप्तं प्रयोजन 
वन्तश्ार्थं विदधानो विधिः स्वयं प्रयोजनवान्‌ अवतीति यावत्‌ । अत्रोदाहरणं 
द्षयति-यथेति 1 “अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकामःः इति अधिकारविधिरयम्‌, 
अग्निहोत्रं , जुहोति" इति पृथगुत्पत्तिविधेस्सत्वात्‌ 1 अग्निहोत्रमिति कर्मणो 
होमस्य नामधेयम्‌ स्वगेमुदिश्याग्निहोत्रसंज्ञको होमोऽनेन विधिना विधीयते ॥ 
विधिलक्षणं सङ्खमयति-माना्तरेणेति । प्रकृतवाक्यं परित्यज्येतरप्रमाणने- 
त्य्थः। अप्रापम--अनज्ञातम्‌ अग्निहोत्रहोमे कते स्वर्गो भवतीत्यज्ञांतमित्यथः । 
स्वर्गः .भ्रयोजनं यस्य -सः स्वगंप्रयोजनवान्‌ स॒ चासौ होमश्च तम्‌ होम विधत्त 
इत्यर्थः । अत्र निष्पन्नं बोधं दशेयति-अश्निहोत्रेति । जप्राप्विधिस्थले आव्याः 
ता्थ॑भावनायां ` कं ` करणत्वेनान्वेतीति नियमं दशं यितुम्‌-अग्निष्टोन्रहोभेने- 
युक्तम्‌ 1 "जुहुयात्‌" इत्यत्र धात्वर्थो होमः आख्यातार्थो भावना । मस्य विवरणं 
क्रियमाणे धात्वथंस्य करणत्वे विवक्षिते तृतीयायां सत्यां होमेन भावयेत्‌ इति कि 
भावयेत स्वर्गम्‌ इति च सिध्यति । तथाच-अगनिहोत्रहोमेन स्वगं भावयेदिति 
बोधः । अयमपू्वं विधिरिति व्यवहियते । । 

जज्ुबाद्‌-- वेद के इन पौ भेदो मे ] अषाव अथं को ` भववोषित करानेबाढे 
वेद भाग तो पिषि एषते है । धट विषि-जो अवे दूरे परमान [प्रमाणान्त] ते छात बही 





दए अथेसंमरहः 


इसखिये प्रमाणान्तर से अक्ञात एवं प्रयोजनयुत अथ॑ के विधान 
< क ५) होती हे । उदाहरणार्थ --“अभिहातं जुइयास्स्वगंकामः', अथात्‌ 
लर्गरूपी फक प्राप्ति करने के छ्यि अन्चिहोत्र करना चाहिए- यष्ट विधिवाक्य, अन्य 
प्रमाण से.[ मानान्तरेण ] अप्राप्त स्वगं फलयुत श्ोम का विधान करता दै। इस विधि- 
बाक्य का मथांबबोष “भ्िहोत्रहोमेन स्वर्गे भावयेत्‌" अर्थात्‌ अग्निदो होम से स्वगंका 
उस्पवादन करे, इस प्रकार होता है । 


अर्थाठोकल्छीचन 


बेद समी विभाग विपि मूलक है । विपि के माय से ही मन्त्र, नामधेय, निषेध, एव 
अर्थवाद की साथैकता है। विधि कं विना श्नका स्वरूप स्पष्ट नही हीत्ता भतः अन्धकार 


विषिरूप वेद के प्रथम विभाग का निरूपण कर रहे है । आश्चात अधं के श्रापकदोनेतेदी 


इते विपि कहा जाता है परन्तु अश्वा शापन मात्र ते हौ विधि पुरुप को यागादि कमे 
अदृ करने मे समयं नी होत, अपि तु उस ज्ञात अथं को किसी प्रयोजन कौ भी सिद्धि 
करनी चाहिए! इ प्रकार वह विधिवाक्य स्वयं भी प्रयोजनवान्‌ हो जाता हे -त एव 
कहा है--श्रमाणान्तरेणाप्रप्तं प्रयोजनवन्तञ्चाथं॑विदधानो ` विधिः स्वयं प्रयोजनवान्‌ 
अवतीति- [ द्रष्टम्या आशोकटीका |] न म 
'अग्गिहों जुहोत्ति" इत उप्पत्तिविधि के अन्यत्र पठित शने ते 'अशभ्िशेत्रं जुह्यात्‌ 
 स्वर्गकाभः" को अधिकार विधि माना जाता है। होम कमे का नामेय “अश्रिदोतर' दै । शस 
बिधि दारा स्वगं को उदेश्यकरके “भ्िहोसंश्क'' होम का विधान किया गया है 1 
विधि के रक्षण की संगति प्रकृत उदाहरण मेँ सपष्ट करते हए कहा गया है--'माना- 
न्तरेणाप्राप्तं स्वर्गप्रयोजनवद्धोमं विधत्ते-माव यह है कि अग्निहोत्र दोम करने से 
स्वगं खाम शोत है य पहले भञ्चात है परन्तु विधिवाक्य मे स्वगे प्रयोजनवान्‌ होमका 
बिषान किया गया है भतः इस विधान के कारण भक्ञात अर्थंका ज्ञापक विधि वाक्यो 
, गेया । प्रसंग क्रम से यह मी स्पष्ट किया गया है कि विधिम क्मकादही करणसूपसे 
अन्वय करके 'भग्निहदोक्रहोमेन स्वर्गं भावयेदिति, अर्थात्‌ अग्निहोत्र होम से स्वगंका 
उत्पादन करे” यह अथं स म्ना चाहिये । “जुह्यात्‌” इत प्रद मेँ शधत्वर्थ' होम हे एवं 
भार्याताथं “भावना है। अतः करणम तृतीया की विवक्षा ते “होमेन भावयेत्‌, यदह 
व होगा ।२ एवं “करं भावयेत्‌ १ का.उत्तर (स्वरग' होगा । तएव इते “अपृतरविधिः 
कहते हे | । 


९. द्रषटव्व-"वावज्जीवमगि्नि्ोत्रं जुदहातिः-- 
अगिनिसूयदेवताकस्य सायंप्रातःकाल्यो्भियमेन' अनुष्ठेयस्य कमणः “अभ्िदोत्रम्‌ 
इति योगिकं नामधेयम्‌ ।-जमिनीयन्यायमाल।विस्तर, ¶० ४५. 
२. “भनुष्ठानादृध्वं धात्वर्थस्य सिद्धत्वाकरेण करणत्वेऽपि ततः पूर्वं साध्यत्वाकारं 
वक्तुम्‌ “अश्निहोतरम्‌ इति द्वितीयया युक्तत्वाव ।› ¦ 
. ..` , ` . -जेभिनीयन्यायमालाविस्तर्‌, १¶० ४५.४६. 
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अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सिसः | ३६ 
गुणविधिः 


यत्र कमं मानान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुदेशेन गुणमात्रं विधत्ते । 
यथा-"दध्ना जृहोति' इत्यत्र होमस्य अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ इत्यनेन 
्राप्तत्वाद्धोमोदेशेन दधिमात्नरविघानं "दध्ना होमं भावयेत्‌ इति । 
अथोतोकः 
विघ्रः प्रका रान्तरमप्यस्तीति निरूपयति--यत्रेति 1 कम-धात्वथैः, माना- 
न्तरेण-उत्पत्तिविधिना, पराप्तं-ज्ञातम्‌ तत्र तदुदेरोन--प्राप्तकमोदिशेन गुण- 
` माश्रम्‌-उपसर्जनभूतं द्रव्यादिकमित्यथेः । उदाहरति-दध्नेति । जुदोतीति लेडन्तम्‌ 
जुहुया दित्यथः 1 अव्र विधिः स्वसननृष्टं धात्व्थं न॒ विधत्ते इत्याह--स- 
स्वादिति 1 अप्रासप्रापको. विधिरिति पूवं मभिहितत्वात्‌ । अत्र होमस्य ` अग्निहोतं 
जुोती' ति वाक्यान्तरेण भ्ा्तत्वात्स न विधीयत इत्यर्थः । ननु किमुद्दिश्य कि 
विधीयत इत्यत्राह--दोमोदेशेनेति ! होमस्य प्रासत्वात्तमुदष्येत्यथः । प्रासस्य 
होमस्यानुवादमात्रमत्र क्रियते । विधेयश्च दधि 1 एवमुदेश्यविघेयभावे ज्ञते 
 निष्प्यमानं बोधं दशेयति-दष्नेति 1 सर्वत्र .ग्रदविधेयं तद्धावनायां करणत्वेन" 
यदुेश्यं तत्कमेत्वेन चान्वेतीति साधारण्येनावगन्तव्यम्‌ । अयमेव गुणविधिः 
कथ्यते 1 ~ | अ 
अनुवाद्‌ः--जश्ं पर यागादि कम का विधान किंस जन्व प्रमाण से सिदध दो बह 
पर उस विधि कमे को उदेश करके गणमन [ अर्थात्‌ अङ्गमूत द्रम्य -धा देवता 1 का 
विधान होता है-उदाषरणाथं- “दध्ना जुहोति, शस वाक्य मे होम का विधान, अभ्मिदोत्र 
ज॒हयात्‌. श्स विधि से सिद्ध है अतः होम को ददेश्च करके केवल मात्र दषि-( गुण ) 
का विधान हुमा है । दध्ना जुहोतिः वाक्य से दधि से हवन करे, यह्‌ बोष दोता है 1 , 


अथौत्छोककोचन 


अपूवभिधि के निरूपण के अनन्तर गुणविधि के स्वरूप को बोषगम्य बनाने के 
ल्यि "दध्ना जहोति' का उदाहरण प्रस्तुत क्षिया गया है। कमौ-कमो बिषिवाक्यो मं 
वल उ द्रव्य का विषान रदता है जिसते यशानुष्ठान करना है ओर कर्म" (बासवयै-- 
यश्चकमं ) का विधान किसी अन्य वाश्च के द्वारा होता है! “दभ्ना जुहोति इस विभि- 
वाक्यं मे केवर दधि" मात्र का उन्टेख है जिसे यञ्च कना है परन्तु अर्व "हम" 
"अग्नि दों जुहोति वाक्य द्वारा विदित है । इस पसङ्ग म य मौ ध्यातन्य है ङि जो 
(विधेय, होता है उसका ( सावना मे ) करण रूप मे एवं “उदेश्य का कमै रूप मे भन्वय 
होता है । अतः "दध्ना जुहोतिः का वाक्यां बोध दध्ना होमं मावयेव इभा । यदो होम 
निय का साषनः दमि, है अतव दिः रूप गोण बस्तु विषायकृ बाक्य शते चे. दष्ना 
जुशोति' छो गणविषि माना जाता है । । 


6. | अथसम्रहु, 
विशिष्टविधिः 


यत्र तूमयमप्राप्तं तत्र विशिष्टं विधत्ते । यथा ` सोमेन यजेत 
इत्यत्र सोमयागयो रप्राप्तत्वात्सोमविशिष्टयागविधानम्‌ । सोमपदे 


क 


मत्व्थंलक्षणया सोमवता यागेनेष्टं भावयेत्‌ इति वाक्यार्थंवोधः । 


. ` अर्थालोकः 

विधेर्यः प्रकारोऽप्यस्तीति दशंयति--यत्र स्विति । उभयम्‌-उपसजनं 
अ्रधानश्च । अप्रा्म्‌ परयकपृथग्वाक्येना विहितम्‌ । विशिष्टम्‌ उपसजंनवििष्ट 
अ्रधानभित्य्थः । उदाहरति-सोमेनेति । सोमशब्दः क्षीरिण्यां लतायां रूढः । 
सःसोमो वाक्यान्तरेणाविहितः। यजेतपदं नानुवादकम्‌ वाक्यान्तरेणाप्राप्तत्वात्‌ । 
अतश्चानेन वाक्येन सोमोऽपि विधातव्यः यागोऽपि । ` विधिप्रत्यय एकः । एकेन 
द्रौ कथं विधीयेयाताम्‌ ? अत आह- सोमेति । सोमविशिष्टयागस्य विधाने 
विधेयमेकं भवतीति न विधिप्रत्ययस्यं कस्यावुत्यादिदोष इति भावः । विशिष्ट- 
विधौ विद्यमानः कश्चन विशेषमाह-सोमपद्‌ इति । “सोमेन” इत्यत्र प्रकतौ, न 
तु प्रत्यय इत्यथः । मत्वथंरणया सोमशब्दस्य सोमवति लक्षणया । निष्पन्नं 
वाक्यार्थं प्रदशंयति-सोमवतेर्यादि । सोमेन यजेत इत्युत्पत्तिवाक्यम्‌ । 
उत्पत्तिवाक्ये च धात्वथंस्य कमणः करणत्वेन भावनायामन्वयनियमः। तेन 
भावनायाः करणाकाङ्क्षायां शान्तायां सोमस्य तत्र करणत्वेनान्वयो न भवति। 
अन्वयानुपपत्त्या च लक्षणां स्वीकृत्य सोमवत। यागेनेत्यन्वयस्तस्य सूपपन्नः । 


ननु मत्व्थलक्षणां विनैव यागसामानाधिकरण्येनैव सोमस्यान्वयोऽस्तु-सोमेन ` 


यागेनेष्टं भावयेदिति चेन्न; सोमयागयोस्सामानाधिकरण्यनान्वये सत्युभयो- 
निरपेक्षतया विधानं स्यात्‌ । विधायकप्रत्ययस्त्वेकः। स एकवारमेक विधाय 
पुनरन्यं विदध्यात्‌ । अन्यस्य विधानाय विधायकप्रत्ययस्यावृत्तिस्स्यात्‌- 
सोमनेष्टं भावयेत्‌ यागेनेष्टं भावयेदिति । तथा सत्ति वाक्यभेदः। स च 
दोषाय भवेत्‌ । न च त्वयापि लक्षणादोषस्स्वीक्रियत एव, तथा वाक्यभेदोऽपि 
` मन्मते दोषो भवत्विति वाच्यम्‌ । लक्षणा हि पददोषः, वाक्यभेदस्तु वाक्य- 
दोषः । पदवाक्ययोमेध्ये "गुणे त्वन्याय्यकल्पना' इति न्यायेन पद एव दोष- 
कंल्ना समुचिता न वाक्ये। क्ख भावनायाः करणाकाङ्क्षायां समानपदोपात्त- 
-धात्वथनं व शान्तायां भिन्नपदेनोपात्तस्य. सोमस्या्योऽनुपपन्न एव । एकस्य 


साध्यस्य॑क भवति साधनम्‌, न दे भवतः। ` अतस्सामानाधिकरण्येन सोम~ 


याययोरन्वयानपपतत्या लकणा स्वीकंतनयवेति सिद्धम्‌ । ` 


[ 
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अथौललोकाथोलोकलोदनाभ्यां सहितः १ 


अनुवाद्‌-- जरो पर गुण एवे कमं [उभयम्‌=गुण एवं कमं] दोनो प्रमागान्तर से [प्रा 
नद रते है वह [ विधि द्वारा ] दोनो [ यण विशिष्ट कम ] का विधान होता दै-जेते 
“सोमेन यजेत श्स विधि मे सोम [ यग ओर याग [ कमं ] दोनो अप्राघ्ठ (= असद) 
ह अतः सोमविद्धि्ट याग का विधान किया गयां 1 य्ह सोमपद मे मध्वर्थ॑र्डणा 
( सोम की सोमवत्‌ मे लक्षणा ) स्वीकार कर सोमेन" का 'सोमवता यागेनेष्टं भावयेत्‌" 
अर्थात सोमयुक्त याग से स्वगं का सम्पादन करे--यह वाक्याथ दोगा । 


| ` अथोकोककतोचन 

अपूर्व॑निधि एवं गुणुविधि का स्वरूप स्पष्ट करके प्रस्तुत प्रसङ्ग मे अन्धकार ने “सोमेन 
यजेत का उदाहरण देकर विचष्ट विधिः की व्याख्या की ह । 

(सोमेन यजेत" अन्यत्र विदित किमी मौ यश्च कर्मभे निर्दिष्ट नदीं! गतः दसी 
वाज्य ते [ सोम] यण एवं होम कम ` दोनो का हो विधान मानना होगा, परन्तु यह 
सम्भव कैत है ? सोमेन यजेत का वाश्याथैवोध. “सोमवता = सोमषिशिष्टेन यागेन श्ट 
भावयेत्‌ ? मानने पर समस्या का समाधान सम्मव दै। क्योकि (सोमेन यागेन श्ट 
भावयेत्‌" से निदं अथं की प्रतीति नहीं शो सकती । सोमेन का मथ सोमवताः स्वीकार 
करने के लिए क्षणा" का भाश्रय ठेना होगा 1 यद सव॑मान्य सिद्धान्त हे किं जव शब्द 
की अभिधा शक्ति से उपयुक्त अंका घ्चान न्ींदोता तव लक्षणा को स्वीकार करना 
पडता ह । श्सोमेन यजेत, मे सोमवता भथ के ङ्गे “मत्वथरक्षणा* माननी पड़ती है । 
द्ासखरीय दाब्दावदी मेँ श्ते “उपादानलक्षणा या भजदुछक्षणा' कते है। अतः याग रवं 
सोम दोनों का विधान सम्भव दै। 


यँ द९ दष्टा हो सकती है कि (मस्वधैरक्षणा के विना मौ “सोमेन यजेः का अथं 
सोमेन यागेन दष्टं भावयेत्‌, किया जा सकता है, क्योकि याग के साथ सोम का अन्वय 
हो जायगा परन्तु यष कना ठीक नदीं है; क्योकि दस स्थिति मे “सोमेन दृष्टं भावयेत्‌ 
एवं प्वागेन टं भावयेत्‌? ये वो परस्पर निरपेक्ष वाक्य मानने परदे . ओर वाक्यभेद 
नामक दोष मो शोगा। यथयि रक्षणा स्वीकार करने ते सिद्धान्त पश्च ममी दोषकी 
उद्मावना की जा सकती है तथापि लक्षणा मे पददोष है ओर वाक्यभेद मेँ वाक्यदोष, 
अनः कस्पनालाघव के कारण लक्षणा का आभय करना ठी भेयस्कर ह । 


वाक्यभेदवोषपरिहारः 


न चोभयविघाने बावयमेदः, भरत्येकमुमयस्याविघानात्‌, किन्तु 
विशिष्टस्य कस्यंव विधानात्‌ । 


१. जज्चादिभ्योऽच्‌ ( पाणिनि-५ २.१२७. ) सूत्र ते सोमः मस्ति अस्मिन्‌, इस अर्मे 
अच्‌ प्रत्यय । ५६ 

२. विशिष्टस्य गुणविशिष्टस्य स्यथः यशद: कर्मणः विधिः 1 

१. मतोः भर; यस्याः, दशी च घसो रक्षणा च। 


क 1  । 


४२ अथसंम्रहः 
अ्थाकोकः 
विशि विधे । मेदो न भवति ? 
ननु विशिष्टविधावपि दयोविधेयतास्त्येव, कथ वाक्यभ ॥ 
इत्याणक्य परिहरति-न चेस्यादिना । भस्येकम्‌ पृथक्पृथक्‌ सोमयागयोविधा- 
ना भावादित्यर्थः । यत्र विधेव्यपिारः उभयत पृथक्च संभवति, तत्र वाक्यभदो 
भवेत्‌ । अत्र तु न तथेत्याह--किन्विति । विशिष्टस्यंव सोमविशिष्टयागस्यव । 
विनेष्यविशचेथणभावेन सोमयागयोरेकत्वमेव सिध्यति । शुक्लवाससमानय 
इत्युक्ते न कोऽपि वस्त्रं पुरुष पृथगानयेत्‌ । पुरुष आनीतेऽर्थाद्स्त्रस्याप्यानयन 
सिध्यति, तद्त्‌ सोमविशिष्टयागस्य विधानेऽर्थात्सोमस्यापि विधानमाथिक 
सम्पत्स्यते, न श्रूयमाणेन विधिना तद्विधातव्यम्‌ इति न वाक्यभेदः । 
अनुवाद्य यह कहना भौ उचित नहीं है कि गुण जोर कमं दोनो के विधान 
ते श्वाज्यमेदः नामक दोष होगा, क्योकि [ एक ही विधिवाक्य से सोम ओर याग ] दोनों 
का पृथक्‌ एयक्‌ विधान नौ इआ है किन्त विशेपणयुक्त [ यण बिश कमविधि | 
क्रिवामात्र का विधान इम है! ` 


` अथौत्ोकल्छोचन 


इतते पव॑ यह स्पष्ट हो चुका रै फ "सोमेन यजेत इस विशिष्ट विधि दारा ` 


याग एवं द्रव्य दोनों का ही विधान होता दहै। दूसरे षब्दो में यह मी कहा 
जा सकता है करि शस वाश सेदो भिन्न वश्यां का भश्चय प्रकट हो र्ट है- 
(1) सोमेन यागं भावयेत्‌ एवं ‹ 11) यागेन शं मावयेत्‌- र्त प्रकार वाश्यभेद 
[ वाक्यभेदः = भिन्ने वाक्ये श्त्यथैः ] को समस्या आ जायेगी । अस्तुत्त अवतरण मं 
दी समस्या का समापान किम्रा जा रहा है । सिद्धान्त पक्च का आशय यह्‌ है कि-- 
वाक्यभेद नामक दोष वर्श मानना चाहिए यहाँ एक ही वाक्य दारादो तरह का विधान 
द्विया जा रशा शे। सोमेन यजेत उश्ाश्रणमे दो भिन्न वस्तुओं का विधान नही है 
क्योकि स्पष्टतः विधान तो केवर सोम विशेषण युत यागका हौ है। अतः दो विधायक 
वाक्य नहीं स्वीकार करने पड़गे । “दवेतवरस््रपारो पुरुष, को ठे भाओ इत रोक्रिक 
उदाहरण में कोई विवेकरीर प्राणी इवेत वज्ञ एवं पुरुष को अलग-अलग नीं लाता । उसी 
प्रकार सोमविशिष्ट याग के विधान ते सोम कामो विधान स्वतः सिद्ध है। भतः व्य- 
भेद दोष नह है । । 


गुणविधित्वाराङ्ापरिद्यारः 


न च- ज्योतिष्टोमेन स्वगृकामो यजेत इति विधिना प्राप्तथागो- ` 


दैशेन सोमरूपगुणविघानमेवास्तु--“सोमेन यागं भावयेत्‌ इति, कि 


मत्वथलक्षणया ? इति , वाच्यम्‌ 1 तस्याधिकारविधित्वेनोत्पत्तिविधि- 
` त्वासंभवात्‌ । ` ५ 


~ ~ क 
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एतावत्पर्यन्तं "सोमेन यजेत' इत्यस्योत्पत्तिविधित्वं स्वीकृत्य पूर्वोत्तरपक्षौ 
प्रदशितो । सम्प्रति तस्य गणिधित्वमाशङ्कुय परिहरति-न चेर्यादिना 1 न 
चेत्यस्य वाच्यमित्यनेनान्वयः। यत्र॒ कमं प्रकारान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुदेशेन 
गुणमात्रं विधत्ते इति गुणविधेस्स्वर्पं पूवेमुक्तम्‌ । तदनुसारेण भ्रकृतसोमनाक्यस्य 
गुण विधित्वमुच्यते यदि, तहि कर्मणः प्र(प्िमनिन्तरेण वक्तव्या । तदेव मानान्तर 
ूरंपक्षीं गुणविधित्ववादी प्रदशेयति-योतिष्टोमनेति ॥ ज्योतिषटठोमपदं कम - 
नामधेयम्‌ । ज्योतिष्टोमनामको यागः स्वगेदिशेन विधीयते। अनेन वाक्येन प्राप्तं 
यागमुद्िष्य सोमवाक्येन ` सोमद्रव्यं विधीयते "दध्ना जुहोति इतिवत्‌ । एव 
विधाने सति मत्व्थलक्षणां विनैव बोधो भवतीति दशंयति-सोमेन यागं 
भावेददिति । किं सत्वर्थरक्षणया मत्वथलक्षणास्वीकारे किं प्रयोजनमित्य्थंः 1 
अतो गुणविधिरेवायमिति वाच्यम्‌ इति, न च वाच्यमिति संवन्धः । अव 
हेतुमाह-तस्थेस्यादिना । तस्य ज्योतिष्टोमवाक्यस्य । अधिकारविधित्वेन 
उत्पन्नस्य कर्मणः फलसंवन्धवोधको विधिरधिकारविधिः तचत्त्वेनेत्यथः 1 उत्पत्ति- 
विधित्वासंभवे हेतुरयम्‌ । कमेस्वरूपमात्रवोधको विधिरुत्पत्तिविधिः। ज्योतिष्टोम- 
वाक्ये च क्मस्वरूपमात्रवोधकत्वं नस्ति, फलसंबन्धोऽपि बोध्यते । `सोमेन 
यज्ञत' इत्यत्र सोमविशिष्टकमेस्वरूपमात्रवोधकत्वमस्तीति गुणविधिरयं न 
संभवितुमहेत्रीति भावः 1 
अनुवाद्‌-यद कहना उचित नदीं है कि ज्योतिष्टोमेन स्वग॑कामो यजेत इत्यादि 
विथिवा्य से प्राप्त याग को उदेश्य करके सोम रूप गुण का विधान मान छिया जाय तत 
'ससोमेन यजेत का अर्थं "सोमेन यागं मावयेत्‌, होगा अथात्‌ सोम दारा याग कौ मावना, 
करं णोर [ श्स स्थिति मे ] सोम पद मे मत्वर्थलक्षणा स्वीकार करने से क्या काम होगा १ 
श्सका उत्तर यह दै ] “भ्ोतिषटोमेन- य्‌ विधि अधिकार विधि दै अतः यह्‌ उत्पचि 
विधिः नष्टीं हो सकती । . 


अथौल्छोकलोचन | 
अय तकं प्सोमेन यजेत, को उत्पत्तिविधि मानकर पूवप पवं उत्तरश्च का निरूपण 
दु जिकरारः फडसम्बन्धः तद्धोषको विधिः मधिकारविषिः-यथा --मग्निहोत्रं जुडवात्‌ ¦ 
स्व्म॑कामः, ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत । 
२. उत्पत्तिः साधनस्वरूपं तद्वोधको विधिः उत्पत्तिविधि । यथा--अभ्निहदोत्रं जुहोति 1 
सोमेन यजेत । ५ 
ब्भ्य कमंस्वरूपमा्नोधकस्यैव विधेरुरपत्तिविधित्वं भ्यवियते ' उत्यत्तिविधि- 
` विहितस्य कमणः फलवि्ेषेण सद सम्बन्धमात्रमभिकारविधिः करोति ॥" 





ह ॐ 


४४ अथेसंमहः 
मेन यजेत" को शणविधि श्यो रवीकार नहीं करियाजा 


किया गया । प्रस्तुत प्रसंग मँ शसो ` 
सकता, इत आश्चका का समाधान अन्धज्ञार ने किया है । 


ूर्॑पक्ष का आश्चय यद्‌ है कि '=योतिष्टोमेन स्वग॑कामो यजेत? इत्यादि वाक्च ते सोम- 


याग रूप कमं प्राप्ठ रै इसलिये “सोमेन यजेत ॑ 
मानना चाहिए । शस प्रकार मस्वथे मँ लक्षणा स्वीकार करने से प्रात कल्पना गोरव का 
मौ परिहार हो जावगा एवं "सोमेन यागं भावयेद्‌" अर्थात्‌ सोम दारा याग कौ आशा 9 
टसा वाश्व बोध होणा। परन्तु सिद्धान्त पक्ष इते स्वीकार नही करता, कयां उत्पन्तििधि 
ते करमस्वरूपमात्र का शी छचान शेता हं मौर अधिकार विधि इसे ( उत्पत्तिविधि ) विहित 
क्म के फर विशेष के साथ सम्बन्धमत्र का बोध कराती है "्योतिषटोमेन स्वगंकामः' से 
यागानुष्ठान में प्रवृत्त पुरुष की फलोपमोगविषयक योग्यता का शान होता है । भतः यह 
अथिक्कारविभि दै। उत्पत्तिविधि न्ध है । अतयव सोमयागस्वरूप शान हेतु विचि 


विधान .अपरिंहायं ह । 
ज्योति्ोमस्य उभयविधित्वशङ्कानिरासः 
ननु “उद्भिदा यजेत पशुकामः ( ता० ब्रा० १६. ७. २.) 
` इत्यस्येव शच्योतिष्टोमेन इत्यस्याप्युत्पत्यधिका रविवित्वमस्तु, इति 
चेत्‌-न; दष्टान्ते उत्यतिवाक्यान्तरामवेनान्यथानुपपत्या  तथात्वा- 
यणात्‌ । कि च “ज्योतिष्टोमेन' इत्यस्यो मयविधित्वेऽनेनंव यागः, 
तस्य फलंसंबन्धोऽपि बोघनीय इति सुदृढो वाक्यभेदः । तद्टरं सोमपदे 
मत्वर्थलक्षणया विशिष्टविधानम्‌ । - 
अथोतरोकः ्‌ 
ननु ज्योत्तिष्टोमवाक्यं , कर्मण ` उत्पति बोधयतु फलसंवन्धबोधकमप्यस्तु । 
यथा 'उद्धिदा यजेत पशुकामः इत्यत्र उदत्संज्ञको यागो विधीयते पशुफल- 
संबन्धोऽपि । तथैव ज्योतिष्टोमवाक्येऽप्युत्पत्त्यधिकारविधित्वं स्वीक्रियतामिति 
शङ्ते- नन्विति । परिहरति- नेति । च््टान्ते-उददधाक्ये । अत्र क्मोत्पित्ति- 
वाक्यं पृथङ, न श्रूयंते । कर्मणः प्राति विना केवलं फलसंवन्धो न वोधयित्‌ं 
शक्यते । उभयविधित्वस्वीकारेण विनास्योपपत्ति्भं भवेदित्याह्‌--अन्यथानुप- 
पत्येति 1 तथात्वाश्रयणात्‌-उभयविधित्वाश्रयणात्‌ । दार्टान्तिके तु ज्योतिष्टोम- 
वाक्ये नैतादृशानपपत्तिरस्ति, तत्र सोमेन यजेत" इत्यस्योत्पत्तिविधेस्सत्वा- 
ज्ज्यो तिष्टोमवाक्थं फलसवन्धमात्रं बोधयतीति भावः। ननु सोमवाक्यस्यो- 
त्पत्तिविधित्वे मत्वथलक्षणा दोषः, तदपेक्षया ज्योतिष्टोमव(क्यस्योत्पत्त्यधिकारः- 
विधित्वस्वीकारस्समुचितः । तदा सोमवाक्यस्य गुणविधित्वेन मत्व्थलक्षणातो 
मुक्तिभवेदिति ज्योतिषठोमवाग्यस्य॑ वोभयविधित्वमुचित्तमित्याशंक्य परिष्रति-~ 


वृक्षय दारा सोमरूप्युणको ही विहित ` 


* 
त 1 ` किकी जि क ~ ` => कः 
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ङिन्चेति । ज्योतिष्टोभवाक्यस्योभयविधित्वे सोमवाक्यस्य मत्वर्थलक्षणातो 
मुक्तिरवश्यं भवेत्‌ ज्योतिष्टोमवाक्य मत्वर्थलक्षणातो महान्‌ दोषो वाक्यभेद 
इत्याह--अनेनेवेस्या दिना 1 अनेन व-ज्योतिष्टोमवाश्येनैव । यागस्य फल 
संबन्धस्य च विधाने वाक्यभद इत्याह- सुदृढ इति । 


विोषाथैः 


वाक्यभेदो द्विविधः प्रतिपादितो वातिककारैः--विध्यावृत्तिकृतः गौरव- 
लक्षणश्चेति । तवर प्रथमः-- 


 श्राप्ते कमणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः इत्यादिना प्रदशितः। अयं 
सोमस्य स।मानाधिकरण्यान्वयपक्ष निरूपितः । गौरवलक्षणस्तु- 


श्रौतव्यापारनानात्वे शब्दानामतिगौरवम्‌ । 
एकोक्त्यवसितानान्तु नार्थाक्षेपो विरुध्यते ॥ 


इत्यनेन प्रदशितः । विधेर्व्यापा रो गुखुलघुभावेन वाक्येषु दृश्यते । छात्राणां 
वुद्धि शद्याय प्रद््य॑ते । तत्र स्वसमभिव्याहूतघात्वथमातव्रं पयं वस्य॑न्‌ विधे- 
व्यापा रोऽ्त्यन्तं लाघवमनुभवति । यथा--'अग्निहोत्रं जुहोति इति । उत्राग्नि- 
होत्रशब्दस्य नामत्वेन जुहोतिना सामानाधिकरण्यात्‌ अग्निहोव्रहोमे धात्वर्थं 
केवलं विधिव्यांपारः-'अग्निहोव्रहोमेन ` इष्टं भावयेत्‌ इति बोधः । अयं 
प्रथमः प्रकारः । यत्र स्वसमर्भिव्याहूतधात्वथंस्य भिन्नपदोपात्तफलसबन्धारथं 
विषेर्व्यापारः तत्र द्वितीयः प्रकारः। यथा-'अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वगंकामः' 
इति 1 अत्र धात्वथंस्य होमस्य अग्निहोत्रं जुहोति इत्यनेन प्रासत्वाद्‌ यद्यपि न 
विधानम्‌, तथापि रागतः प्रासस्य फलस्य क्वाप्यविधेयत्वेन फलसबन्धसिद्धये 
विहितस्यापि तस्य विघानमिति पूवपिक्षया किंञिद्गौरवम्‌ । यत्र स्वसमर्भि- 
व्याहतधात्वथं विहाय भिशपदेन बोधिते पदां विधे्व्यापारः, ततर तृतीयविधि- 
प्रकारः । यया-'दध्ना जुहोति" इति । अत्र॒ धात्वथस्यानुवादकोटौ दध्नश्च 
भिन्नपदोपात्तस्य विधेयकोटौ संनिवेशे पू्वपिक्षया गौरवमापतति । यत्र॒ धात्थं- 
स्यानुवादकोटावपि न संनिवेशः भिन्नपदोपात्तस्य पदाथस्य विध्नेन सह 
फलसंवन्धोऽपि वोधनीयः, तत्र चतुथंविधिप्रकारः । यथा-- दध्नेन्दिभृकामस्य 
जुहुयात्‌" इति 1 अत्र होमस्य विध्यनुवादकोटौ न समावेशः, भ्निहोतवाक्येन 
होमस्य विहितत्वात्‌, इन्द्रिफलस्थ पृथगुपादानात्‌ । अथोदिन्दियफलोदशेन 
दध्नो विधानम्‌ । तत्र दध्नः फलसंपादकता विनाव्यापारसबन्धनानुपपन्नेति 


‰६ असंग्रहः 


होम -आश्रयत्वेनान्वेति । तथा च प्रकृतहोमाभितेन 
बोधः । अतस्तृतीयप्रकारापेक्षयात्र गौरवम्‌ । 


यत्र गुणविशिष्टघात्वथंकरणकभावना विधानं तभ पश्चमः प्रकारः! यधा 
"सोमेन यजेत' इति । अत्र सोमविशि्यागविधानेन विशेष णत्रिधे राथिकत्व 
कल्पनीयमिति पूवपिक्षया गौरवम्‌ । यत्र च धात्वथंस्य गुणविशिष्टस्य विघानम्‌, 
अपि च फलक्बन्धोऽपि विधिना बोधनीयस्तव्र बष्ठविधिप्रकारः। यथा-- सौर्य 
चर निर्वपेद्‌ ब्रह्मवचेसकामः इति । अत्न . सूयं देवताचण्डव्य विशिष्टस्य कमणो 


विधानम्‌, तस्य च ` फलसंबन्धवोधनमि ति विधिव्यापारेऽ्त्यन्तगौरवम्‌ । एतेषु 


न॒ दध्ना इन्द्रिय भावयेदिति 


षटसु प्रकारेषु ज्योतिषोभवाक्यस्योत्पत्िविधित्वमधिका रविधित्वमित्युभयविधित्व ्‌ 


भरपिगौरवलक्षणवाक्यभेदस्वीका रापेक्षया "सोमेन यजेत" . इत्यत्र लक्षणास्नीकार 
उचितः, लक्षणातो वाक्यभेदस्य जघन्यत्वात्‌ । नन्वस्योत्पत्तिविधित्वे मत्वथ- 
लक्षणा भवेत्‌ गृणविधित्वे तु ततो मक्तिस्स्यादित्यत्राह- तद्वरमिति । गौरव- 
लक्षणवाक्यभेदापेक्षया पददोषो मत्वथंलक्षणा लधीयसीत्यर्थः । अतश्च मत्वथं- 
लक्षणाघटित एव वाक्याथ इति सिद्धम । | 
अनुबाद --यहां पुनः संशय होता दे कि लते “उद्भिदा यजेत प्श्यकामःः वाक्य 
उद्मिद नामकं याग का बोधक रै उसी प्रकार (ज्योतिष्टोमेन को मी उत्पत्ति एवं 
अधिकारविभि [ दोनों ] माना जा सकता दै परन्ठ॒ देसा [ सम्मव ] नदी है । “द्मिद 
यजतः श्स दृ्टन्त मे यागस्वर्प का श्वान करने वाला कोरे अन्य वाश्च नहीं है ओर 
[ अन्यथानुपपत्वा ] अन्य भ्रकार से यागस्वरूप छान सम्मव न ने के कारण शपे उप्पत्ति 
शवं जधिक्ारविधि दोना ही स्वीकार किया गया है। भिन्तु “ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो 
यजेतः श्य वाक्य ते कर्मबोषक उत्पत्तिमिपि एवं फल्बोधक भधिकारविधि दोनो स्वीकार 
करने प्र एकी वाक्य ते यश्च एवं यश्फल स्वगं दोनो का विधान माना जाय तब 
[ “्योविष्टोमेनः वाक्य ते याग एवं यागफल के साय सम्बन्ध भौ मानना गा ] वाज्गय- 
व्‌ गपरिद्ायै होगा 1 भतः [ वाश्मभेद दोष की अपेक्षा ] सोमपद मे सत्वयलक्षणा 
स्वीकार करके इस वाक्य दारा सोमविशचिष्ट याग का ही विधान अच्छादहै। 


 अ्थालोकटोचन ` 


पर्प का आशय यट है कि “उद्भिदा * वमेत पका मः वा$ 
५ वाश्च दारा उद्भिद्‌ 
५ याग एवं 'द्यकामः' पद धे छल सम्बन्धं का दोनो का वों होने से श्त ध 
एवं उत्पत्तिविधि दोन ही माना जाता है । इसी तरश “ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो 





१. भ पषठकृखमनेन यागेन इतति निङकत्या नामत्वमुद्धित्पदस्य उपपद्यते ॥ 
यजत > इत्पत्रोद्‌। र 
ः निषा पशनाम त्पत्रोद्मिच्छब्दस्य यागनामधेवस्वं मत्यं 


अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः ¶‰७ 


` यजेत' ़ो भौ अधिकारविधि णवं उत्पत्तिविधि दोनों ही मानना टीक होगा। इस 

प्रकार सोमेन यजेत कौ युणविधि माना जा सवरेग।, जिसते क्षणा कीः आावस्यकता नदीं 
होगी । परन्तु तिडधान्तौ इ वात का गनुमोदन नहीं करता क्योकि “उद्भिदा यजेत 
पद्ुकाम' के लिय कोर दुसरा उस्पक्तिवाक्य उपङ्ग्ध नदीं होता । यदि ज्योतिष्टोमेन ते ` 


याग एवं उप्तका फर दोनो हौ प्रशण किया जायगा तव ॒वाश्यमेद नामक दोष होमा 1 
क्योकि कहा गथा दै- 


“भीतव्वापारनानास्वे उब्दानामतिगौरवम्‌ । 
एकोक्स्यवसितानां तु नायांकषेपो विरुध्यते ॥ग तन््रवाततिक २. ३. ३] 

भट छमारिल का आश्य यद है कि वाक्य में प्रयुक्त शष्द जन मोत द्वारा सने 
जाति हँ तब भ्रोताके मन मे लपने-भपने अथं का प्रकाशन करके उद्देश्य-विधेय- 
माव रूप वाक्या्थका वोष करति हं। यष शदो का शशरौतम्यापारः का जाता रै। 
परन्तु इस प्रकार के व्यापार से "नानात्व [ भरात्‌ भिन्न-भित्न शब्दों का अथं पथक्‌ 
पृथक्‌ रूप से अदीत ] होता हे अतः "गोरव, स्वीकार करना -पड़ेगा भौर वाक्यभेद 
मो दस स्थिति मे अवदयम्भावी होगा । इघके विपरीत, जहां इस प्रकार का “व्यापार 
नानात्व" नीं है वशं शब्दों के एक ही उदेश्य विधेयमाव बोध से वह्‌ शब्दः अग्ने दवारा 
प्रतिपादित भथं के अलावा कीं अर्थान्तर का मी बोध करा सकता है जो कि विरुड नं 
अर्थात्‌ गौरवदोप युक्त दै । यथा--"सोमेन यजतः म श्ट फलक को उद्य करके 
सोमविशिष्ट याग विधान का बोध राधो द्वारा करने के अनन्तर यहां सोम ्वंयाग 
का अङ्गाङ्गिभाव भरात्‌ आक्षिप्त होता है नो गोरवदोष दूषित नीं हेता । 


मतः एक टौ विधिवाक्यते दो प्रकार के एथक्‌-एथक्‌ विणन हगि- प्रथमतः 
यागस्वरूप निरूपण होगा, दूसरा अधिकार का । अतः यह कथन ठीक नदीं हे । यदि 
यह कशा जाय फि सोमेन यजेतः को विश्चिष्टविषि मानने पर वाक्यभेद [ (1) रुण- 
विधान ( सोम ) (1 ) उत्पत्तिविधान-याग ] दोगा, यह भौ उचितं नीं है क्योकि सोम 
को विज्ेषण, एवं याग को विशेष्य माना गया है अतः विङेषण-विकेष्यभाव के कारण 
वाक्यभेद की स्थिति नहीं होगी 1* 'सोपरेन यजत" मे चपि विश्चिष्ट विधान मानने पर 
"मस्व्थलक्षणा दोष होता है तथापि वाक्यभेदः दोषस्ते लक्षणा दोष. हीन है। क्योकि 
वाक्ष्यमेद वाक्यदोष है भौर लक्षणादोष पददोष है! पदवाक्यदोष एवं पददोष में 
पददोष को ट छाधव के कारण स्वीकार करना उचित है।* श्सख्यि “ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेतः को उत्पत्ति एवं अधिकारविभि दोनो मानने से उत्पन्न होनेवाछे ` 





१. "न च सोमेन यजेतेत्यत्रापि कर्मणः स्वरूपे गुणे च विधीयमाने वाक्यभेदः स्यादिति 
वाच्यम्‌। विदेषणविधेरारथिकत्वात्‌ । सवत्र हि विश्चिष्टमिषो विशेषणविभिराधिकः । 
-मीर्मा्ान्यायप्रकाञ्च, प° ५८. 
२. छक्षणा हि परददोषो वाक्रवमेदस्तु वाक्यदोषः । पदवाक्यदोषयो मध्ये पदे एव दोष- 
करपनाया उचितत्वात्‌ । "गुणे स्वन्यायकल्पनाः (ज ° सू० ९.३.१५) इति न्यायात्‌। 
- मीमां साल्यायप्रक्राशः १० ५९. 


अर्थ॑संम्रहः 


पद मे मत्वथ॑लक्षणा स्वीकार कर +सोमवता-सोम- 


छप 


वाक्यभेद दोष की अपेक्षा या सोम 
विञ्चिष्टयाग का पिधान मरे है 1 


धिद्वतुविध 


विधिद्वतुवधः | 
विधिश्चतुरविंधः--उत्पत्तिविधिः , विनियोगविधिः' अधिकारविधिः 


प्रयोगविधिश्चेति । 
अथौटोकः 


एवं विधेस्स्वरूप तदवान्तरपरकारांश्च निरूप्य . विधि विभजते-- 


विधिरिति । 
अनुवादः विधि के चार ञेद है--उत्पन्तिविधिः विनियोगविधि, अधिकारविधि 
, णवं प्रयोगविधि । 
अथौ लोकलोचन 


विधि स्वरूप एवं उपस्तके अवान्तर बेदोँ का निरूपण करके; प्रदृ्त सन्दभ॑ मे विधि 
विभाग भर्ठुत किया गया है । स प्रसङ्ग म यद्‌ शतन्य हट कि श्सके पूवं मी गरन्थकारने 
तोन प्रकार की विधियां का प्रसङ्गतः, निरूपण किया है । (१) विधि-प्रधानपिषि भथवा 
इत्पन्तिविधि, उदादरण--मग्निदोत्ं शुडवात्‌ स्वगेकामः । ` 

(२) गुणविधि--इते विनियोगविधि मौ कहा जाता है । उदाहरण--दध्ना जुदोति । 


(९) गुणविशिष्ट--उदाहरण--^सोमेन यजेत । 
इसके अलावा, मन्त्र स्वरूप विवेचन के प्रसङ्गमे निम्नङिखित प्रभेदो का 


विवरण भिता हे । 
(९) अपूव विधि--इते उत्पत्तिविधि कहते है । उदाहरण जेत स्वगं कामः” । 
(२) नियमविधि --श्सको विनियोग विधि के सूप मे समक्षा जा सकता ई । 
उदाहरण--त्रीदीनवदन्ति । ` 
. (३) परि्ंख्याविधि--पन्न पञ्चनखाः भक्ष्याः । 
्‌ उत्पत्तिविधिः 
तत्र कर्मस्वरूपभात्रवोधको विधिरुत्पत्तिविधिः । यथा-- 'अग्ि- 
होत्रं जुहोति" ( म० सं०.१. ८.६) इति। अत्र च विधौ कर्मणः 
करणत्वेनान्वयः-अग्निहोत्रहोमेनेष्टं भावयेत्‌ इति । 
| अथौतोकः 
तत्र-चतुरणा विधीनां मध्ये 1 केति 1 कम॑ण -यागादेर्धात्वथंस्य स्वरूप- 
मात्रं यजेत जुहुयात्‌ दद्यादिति विधिर्वोधयति स उत्पत्तिविधिरित्यथः । माच्र- 
पदेन धात्थेन सहफलादिसंबन्धो व्यावत्यंते । विधैर्व्यापारः धात्वथंमात्रे यत्र 
पर्यवस्यति ततरोत्मत्तिविधिरिति यावत्‌ । उदाह्रति--अश्निषटोत्रमिति । 


अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सितः ९. 


उत्पत्तिवाक्ये भावनायां धात्व्थन्वियप्रकारं निदिशति-अत्र चेति । कर्मणः ~ 
धात्वथस्य, करणत्वेन-करणाकांक्षापूरकत्वेन । स्वेत्र निरुपपदभावनाफ्दमार्थी 
भावनाया बवोधकभिति वेदितन्यम्‌ । करणत्वेनान्वयानन्तरं सिद्धं वाक्याथ 
प्रदशयति-अग्निहोत्रहोमेनेति । अग्निहोत्रवाक्ये इष्टपदाभोवेऽपि भावनागत्‌- 


साध्याकांक्षापूरणाय इष्टपदमध्याहूत्य वाक्यां इति प्रदशंयति--इष्टं 
आवयेदिति 1 


विरोषाथेः 
ननु भावनाया आकांक्षात्रयं साध्यं साधनम्‌ इतिकतंग्यता चेति क्रमेण 
भवति । तत्र प्रथमतस्साध्याकांक्ञा निपतति । तस्यां भावनायास्संल्िहित- 
त्वेन धात्वथं-एव साध्यतयांन्वेतु-यागं भावयेत्‌ होमं भावयेदिति । किमिति 
इष्टं भावयेदिति स्वगं भावयेदिति इष्टसामान्यस्य तद्विशेषस्य वा तथान्वयः 
क्रियत इति चेदुच्यते-सत्यं धात्वथेस्संनिहितः स्वर्गादिश्च . व्यवहितः, प्रं 
- धात्वर्थो न पुरुषाथंः यया स्वर्गादिः। स्वर्गो मे भवत्विति यथा पुरुषो वाञ्छति न्‌ 
तथा यागो मे भवत्विति । न च ब्रीहिभि्यंजेत, दघ्ना जुहोति इत्यादौ यागं 
भावयेत्‌ होमं भावयेदिति धात्वथस्य साघ्यत्वदशनात्‌ तत्र तस्य पुरुषायत्वम्‌ 
अचर चापुरुषार्थत्वमिति कुतो भद इति वाच्यम्‌ । गुण विधित्वेन उत्पत्तिविधित्वेन 
चोभयोर्वेलक्षण्यात्‌ । गुणविधौ धात्वथंः प्राप्तः उत्पत्तिविधौ च सोऽप्रास्ः । भास 
स्यानुवादः अप्राप्तस्य च विधानमिति भंदः। अतश्च यस्मिन्तुत्पत्तिवाक्ये फल- 
पदं श्रयते तत्र तस्य साध्यत्वेनान्वयः, यस्मिश्च तन्न श्रूयते तत्रष्टपदमध्याहूत्य 
तस्य तव्र तथान्वयः न तु धात्वर्थस्येति बोध्यम्‌ । नित्यकमंसु `यावज्जीवमन्ति- 
होत्रं जुहोति", “यावज्जीवं दशंपु्णेमासामभ्यां यजेत इत्यादिषु करणे फलाभाव 
अकरणे च प्रत्यवाय इति रीतिः । तत्रष्टसाधनत्वज्ञान विना प्रवृत्त्यनुदयात्कथ 
तेषां वाक्यानां भरवर्तंकत्वम्‌ ? इति चेत्मत्यवायपरिहार एव फलमेष्टव्यम्‌ 1 किन्तु 
संकल्पावसरे “यावज्जीवं दशंपूणेमासाम्यां यक्षयः इत्येव निदशः, न तु प्रत्यवाय 
परिहारा्थं दशंपूणेमासाभ्यां यद्य इति । ` सति प्रत्यवाये तत्परिहारो तित्य- 
कर्मानुष्ठानेन भवति असति च तस्मिन्‌ तदनृष्ठान -निष्फलमिति चेदिष्टापत्तिः" 
घ्रत्यवायसंभावनया तदनुष्ठाननियमाठ्‌ । प्रत्यवायस्नदसद्धावो न अत्यक्षगस्यः १ 
अतो नित्यकर्मणामवश्यानुष्ठेयत्वं सिद्धं भवति । एव्र भ्रारन्धस्य सितस्य 
` च ईुस्तिवृन्दस्य क्षये सति नित्यकर्मानुष्ठनेनागामिनो दरितिस्याभावेन जीवस्य 
संसारसंवन्धविलयखूपो मोक्षस्सिध्यति । तदिदमुक्तं भदट्रपावं 
“नित्यतमित्तिफरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम्‌' इत्यादिना । 


9 अ०्सं० 


भथेसंमरहः ` 

स्वल्पमाघ्र बोधकबिधि को उत्पस्तिविधि कते हें । 

जेते अग्निहोत्रं जशोति" श्स विधि मे अग्निरोत्र कमं का करण अथात्‌ ` साधन रूम ते 
लन्वय एता है । [ अतः एस वाक्य से] अग्निलत्रहोमेनेष्टं भाषयेत्‌" अर्थात्‌ अग्निहोत्र 

जायक होम ते इट का सम्पादन करे) ए अथं का बो होता ६ । 
अर्था लोकतो खन 

सावना के साध्यः साधन एवं इतिकन्त॑म्यता नामक आकाक्षात्रय का जिङूपण इससे पूं 

. किया गया है । सवं प्रथम साध्व को आकाशा योने पर भ्यागं भावयेत्‌, होमं भावयेत्‌" रूप 
वासवे का ए अन्वय साध्यरूप से होना चादिए, इटं मावयेत्‌, खरग मावयेद्‌ आदि स्प. 
र शट सामान्य या श विशेव का अन्वय उचित नष्टौ १--स्स श्वा का समाधान च हि 
क्वि--यथपि षात्वयै सशचिटित दे एवं खगादि व्यव है तथापि धात्व स्वगांदि की तरष्ट 
पुरुषां म परिगणित नहीं हे 1 प्रुष जिस प्रकार स्वरम प्राप्ति की आक्षा करता है (यथा- 
स्वर्गो मे मवतु ) उत प्रकार याग कौ भाक्षा नीं करता । (्रीदिभियंजेत, दध्ना जुहोति 
इत्यदि वाक्यो मे ्याग की मावना करे, होम को भावना करे” इत्यादि धात्वथं की साध्यत्व 
खूप मे प्रापि देखी जाती है मतः पुरुषार्थं एवं अपुरषाथं के भेद द्धी कटपना का प्रयोजन 
नष्ीं है, ङेकिन यष्ट एयन ठीक नदीं है क्योकि युणविपि एवं उत्पत्तिविधि के रूप म 
मेद स्यष्ट है । गुणविषि मर धात्वथं प्राप दै गोर उस्पत्तिविधि म उसकी प्रधि नटी हे । 
सिदान्ततः प्राप्र का अनुवाद किया जाता है जर प्रात का विधान । अतः जिस उस्पत्ति- 
वाक्य मे फ" निदिष्ट होता है वशं उसका “साध्यः खूप मे भन्वय होता है भौर जरं 
निर्दि नी दै वशं "इट पद. का मध्याहार करके उस तरह [ “साध्य' की तर इ ] अन्वय 
होता है, धात्वयं का नीं । नित्यक्मो के [ '्यावज्जीवमग्निहोत्रं जुति, “यावज्जीवं 
दशचपृणंमासाम्यां यजेत] णनु्ठान करने पर एन वाक्यो मे फ निदि्ट न होने पर भापाततः 
 फठामावः प्रतीत होता है पव फडामाव के अभाव म यदि नका भनुष्टान न किया 
जाय तो दोष गता है 1 चूँकि श्साषनष्ान विना प्रदृतति नए ोमी ओर एन वाक्यो 
रवत मी नृटौ होगा अतः प्रत्यवाय प्रिदार को ठी फल रूप मे मानना 'एोगा । संक्षेप 


० 
लनुवाद्‌-यागादि कमं ङे 


मे, श्ट के विना विधिवाक्य, याग म पुरषं का प्रवत्तंक नदीं टो सकता अत्तः इट्का. 


ज्ञाक्षेप विधि से.्टोगा । 


‹ गस्य रूप्यम्‌ म 
नलु ध दे ख्पे- दरव्यं, देवता च ।*- तथा च रूपाश्रवणे 
१ र इति कथमूत्पत्तिविधिः ? अ्मिहोत्रशब्दस्य तु 
्य' न्यायेन ( जं० सु १-४.४ ) नामधेयत्वात्‌ ` इति चेत्‌, "न, 
1 । अन्यथा गात "दघ्ना जृहोति' 
यये त्पत्तिविधिः स्यात्‌ । तथा च "अभिहतं जुहोति" इति वाक्य- 
मनथकं स्यात्‌। :‡` ` व 


है 
[1 
1 रर 


अयोलोकायोलोकलोचनाभ्यां सहितः 


अथोलोश्ः 
ननु कर्मस्वरूपमात्रवोधको विधिरुत्पत्तिविधिः इति लक्षणमयुक्तम्‌ 1 देवता 
द्रव्यञ्चेति कमणो भवति । अग्निहोत्रं जुहोतिः इत्यत्र न द्रव्यं श्रूयते 
नापि देवता इत्याशङ्क्य परिहरति-नन्वित्यादिना ! यागस्येति होमस्याप्युप- 
लक्षणम्‌ । अग्निहोत्रविधायके वाक्ये द्रव्यदेवतयोरनिदिष्टत्वेन रूपश्चवणा भावात्‌ 
न तस्योत्पत्तिविधित्वसं भव इपि भावः। ननु अग्नये होत्रमिति चतुर्थीसमासे- 
नाग्निहोत्र पदस्य देवतासमपकत्वात्कथं रूपाश्रवणभिति चेदाहु-तस्प्रल्यन्याये- 
नेति 1 तस्य विधित्सितस्य गुणस्य प्रख्यं प्रख्यापकं शास्त्रं तत््रख्यम्‌ । यो गुणो 
विधित्सितः तस्य प्रापक वाक्यान्तरं यत्‌ तत्‌ तत्प्रख्यम्‌, तेनैव गुणस्य यदा प्राप्तिः ` 
तदास्य नामधेयत्वमेव । अग्निदेवा अग्निहोव्रशब्देन समपंणीया, सा च अग्ि- 
ज्योतिर्ज्योतिरग्निस्स्वाहा' इति मन्त्रेणैव प्राप्यत इत्यग्निहोत्र शब्दो नामघेयमेवे- 
त्यथः! अतोऽत्र रूपाभावादगिनिहो्वाक्यस्य कथमूत्पत्ति विधित्वमिति शङ्का । 
परिहरति-नेत्यादिनाः । रूपश्रवणाभावेऽप्यस्यं वोत्पत्तिविधित्वं स्ीकतंव्यम्‌ । 
यदि न स्वीक्रियते तत्र दोषमाह्‌--भन्यथेति 1 अग्निहोत्रभरकरणे "दध्ना जुहोति" 
पयसा जुहोति" इति रूपवन्ति वाक्यानि श्रूयन्ते । ` तेषु प्रथमभूतत्वाद्धि- 
वाक्यस्य त्प ्तिविधित्वमापतेत्‌ । तथा सति पयोवाक्येनापि पयोविशिष्टकर्मान्ति- 
रविधानं स्यात्‌ दधिवाक्योत्पन्नकमेण्यनेन न पयो विधात्‌, शक्यते, उत्सत्तिशिष्ट- 
दध्यवरोधात्‌ । अतश्चानेकादृष्टकल्पनादोषः, अग्निहोत्र वाक्यस्यानथक्यच भवेत्‌ 
इत्याह-तथा चेति 1 न केवलमम्तिहोत वाक्यस्यानथक्यम्‌, अग्निहोत्र जुहया- 
त्स्वर्मकामः' इत्यधिकारवाक्यमप्यन्थकं भवेत्‌ । न हीदमधिकारवाक्व 
दध्यादिवाक्यविहितकममेणः फलसंवन्धं वोधयित्‌ क्षमम्‌, अग्निहो त्रसज्ञकस्य 
 कर्मणोऽप्रासत्वात्‌ । अतस्सर्वेथा रूपाशवणेऽप्यगिनिहोत्रवाक्यमेबोत्पत्तिविधिरिति 
वलात्स्वीक.‡व्यं भवति। अस्योत्पत्तिविधितवे दध्यादिवाक्यानि विकल्पेन द्रव्यं . 
समर्पयन्ति साथंकानि भवेयुः, अधिकारवाक्यच फलसमपकतया साथकमिति ` 
सर्वं समज्ञसम्‌ । 
जुवाद्‌--यहां पर ॒वह आशंका होती दै-याण्के दो सूप होते है, द्रव्य एवं 

देवता ! 'अग्निद्ोघरं जुशेत्ति" श्त विधिवाक्य मे द्रव्य अथवा दवता का उर्छेख नदं हे .. 
अतः यह उत्पन्तिविधि कपे हे १ अग्नि [यदि माना जाय कि] अश्िदोत्र पद में द्रव्य अथवा 
देवता का श्रवण नदीं है क्योकि "तत्मख्यन्याय से “अग्निहो याग का नाम्‌ है । 
[ सिद्धान्त पक्ष का आश्चय है | हं । रक्त उदाहरण में [ मग्नि्ोत्रं जुहोति ] सूप - 
[ (य सा देवता] कामवगन शनि ष नी या देवता ] काभवणन ने पर मी हते उत्पन्तिविधि मानना चाहि९। ग 


~ = 
स च््लद्यं चान्य्चालम्‌” [जै ० सू° २. ४. ४.] तत्‌ = देवताः परस्यम्‌ = वाचकम्‌ । 


५१ 


४२ अथंसंप्रहः 


अन्यथा, रूप के भवण होने से ही यदि 

जोति"! मी "दधि €प द्रवयात्म भवग 

जुहोति यष्ट वाक्यं अनर्थक हो जायगा ॥ 
५  अर्थाद्छोकटोचन 

यह शषा की गर हे कि उत्पश्तिविधि का लक्षण [ कमंस्वरूप्मात्र 

द्य एवं देवता ते “निणींत होता है । भीर 

ही उव्छेख नदीं ह॑ अतः श्त उत्पत्ति, 


कोई वाक्य उस्पक्तिभिषि टौ सकता तो शध्ना 
होने से उत्पत्तिविधि हो जाता परन्तु “अग्निहोत्रं 


प्रस्तुत मवत्तरण में 
का बोषक ] ठीक नही हं क्योकि कमंकासूप 


'अन्गिहोत्रं जुहोति" मेँ द्रब्य एवं देवता दोनो का 
विधि मानना उचित नदी है। सिद्वान्ती का समाधान स्लपराश्रवणेऽप्यस्योत्पतिविषित्वात्‌? 


दारा दिया गया हे । समाधान का आश्चय यदह दे कि. --अरिनिदोघरं जुदोति' मे यागरूप के 
अवणन होने प्रमी इसको उत्पत्तिविधि रूप सामन्व की कल्पना करॐ़े माना जा सकता 
रकी आकांक्षा होने प्र दध्ना जुश्ो0° श्र 


1 परन्तु वहरूप कौनसा द इत भका 
गुणविभि से दधिरूप द्रब्य एवे अग्निञ्योति ? श्त्यादि मन्त्र से अग्नि रूप देवता का ज्ञान 


होता है अतः उत्पत्तिविधि मानना अनुचित नीं है । | 
किञ्च, यह्‌ मी मावरयक नीं है किं जिस विधिमेखूपकाभ्रवण दो उते दी उत्पत्तिः 
विभि मएनना वाहिए, अन्यथा "दध्ना जुहोत्ति मे दधिरूप द्रन्यातमक़ यण का उच्डेख होने 
ख शे मी उत्पत्तिविधि मानना होगा ओर इसी स्थिति मे “अग्निहोत्र जुहोति" वाक्य व्यर्थ 
हो जायगा । द 
विदचेषा्थ--अम्निरोत्रशब्दस्य" तु ^तत्मख्यन्यायेन नांभथेयस्वाः श्न पंक्तिरया मे 
उलचिविषि के लक्षण के सम्बन्ध मे पूवंपक्ष के धारा क्विये गये आक्षेप के प्रसंग में यदह कदा 
गवाथा कि श्त वक्र म द्रब्य एवं देवता उल्छेख नद है इसका एकदेशीय समाधान 
* भ्रस्तुत करते इये कहा गया है विः यदि “भरगिनिहोत्रम्‌" का अर्थं "अग्नये होत्रम्‌ किया 
जाय स्रो अग्निदेवत को उदेश्य करके याग का विधान यद अथ॑ सम्भव है। परन्तु षस 
षान का मौ समर्थेन सिद्धान्ती के मान्वतानुार नही हो सता द याकि मूररूप में 
'तदरयन्यायः ते अग्निहोत्र ते देवता का नामोष्टेल नही भप याग का नामषेय ° 
निणींत होता है । 


` विनियोगविधि 
अङ्खप्रधानसम्बन्धबोधको विधिविंनियोगविधिः। यथा 'दध्ना 


सा वा किस वण्ा हामस्य 
२, यचपि अत्र. [ “अग्निहोत्रं जुहोति" इत्यस्मिन्‌ वाक्ये । कर्मणो रूपं न भूयते, तथापि 


विध्यन्यथानुपपर्या तत्‌ करप्यते । तच्च सामान्यतः कस्प्यमानं द्रव्वदेवतात्मकं 
करमो सूप, पिदेषक्षाक्षवा गुणयिधिमन्ववर्णाम्यां विद्ेषेण चावगम्बमानमत्र 
संभवति । - तश्च अग्निहोत्रं जुहोतिः श्यत -द्रभ्यदेषतातमकस्य कर्मङूपस्य 
अवणामावेऽपि- अस्य होमरूपकमेसवरूपमातवोभकतवरूपमुस्पन्विदिभितवं सम्भवति । 

-रामेश्वरः 
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विधत्ते दध्ना होमं भावयेदिति 1 गुणविधौ च धात्वर्थस्य साष्यत्वेना- 
न्वयः 1 क्वचिदाश्रयत्वेनापि 1 यथा 'दन्नेद्दरियकामस्य जुहुया्दित्यत्र 
दधिक रणत्वेनेन्द्रियं मावयेत्‌ । तच्च किल्लिष्ठमित्याकाङ्क्षायां संक्निषि- ` 
प्राप्तहोम आश्वयत्वेनान्वेति 1 . 
अथौतरोकः 
उत्पत्तिविधि परिसमाप्य विनियोग विधेस्स्वरूपं सपरिकरं निरूपयिष्यन्‌ 
विनियोगविधि लक्षयति-अडः गेति । अङ्गानां प्राधानेन सह संबन्धं यो वन 
यति स विनियोगविधिरित्यर्थः। अङ्खानि द्रव्यदेवताक्रियादिरूपाणि तैस्तै- ` 
वव्य विहितानि, यत्र कमण्येकमेव प्रधानं तत्र तद्विधायकमेक वाक्यम्‌, यच च 
` नानाप्रधानानि तत्र तेषां विधानायानेकानि वाक्यानि । ताङ्गानां ,अघेत 
सह॒ संबन्धः शेषशेषिभावः, त॒ यो विधिर्वोधयति स विनियोगदिधिरिति ` 
यावत्‌ । उदाहरति-दष्नेति । वृत्तीयेति 1 दधिपदोत्तरं श्रूयमाणया तृतीयया 
विभक्त्या प्रतिपन्नः अवगतः अङ्खभावः-अङ्खत्वं यस्य तादृशस्येत्यथः । तृतीयाया 
कृरणत्वमर्थः । करणत्व सवत्रा ङ्गत्वपरिचायकम्‌ । अतस्तृतीयया दध्नोऽ- 
ङ्गभावः प्रतिपन्नो भवतीति भावः । अङ्गत्वेन ज्ञातस्य दध्नः होमसंबन्धं होमेन 
सह॒ शेषत्वसंबन्धं विधत्ते विनियोगशविधिरित्यथेः । एवं विधानेन निष्पन्नं 
बोधं दरोयतति--दष्नेति ।. , तृतीयया करणत्वं. द्वितीयया च होमस्योदश्यत्वं 
प्रतीयत इति होमं प्रति दध्नोऽङ्खत्वं सिध्यति । 
 चिश्लेषाथः 
ननु किमिदमङ्खत्वं नाम ? तत्र सूत्रकारस्मुनयति-- पराथेषणेषः इति । 
पर एव अथः प्रयोजनं यस्य स पराथंः.। यः परार्थः स शेषो भवति । परस्वरूप्‌ 
सिद्धिरेव यस्य प्रयोजनं स॒शेष इति यावत्‌ 1 “दध्ना जुहोति इत्यत्र परः 
जुहो तिना प्रतिपादितो -होम --विदहितदेशे द्रव्यस्य प्रक्षेपरूपा क्रिया, तत्साधकं 
दधिद्रव्यम इति दध्नः भ्रक्षेपात्मकटोमक्रियानिष्पादनसानत्वमस्ति । अतो 
दधि परां जातमिति तदङ्गम्‌, होमश्च तदङ्गो 1 दधन्यज्गत्वम्‌ होमे 
` चाङ्कित्वम्‌ । तदनयोः संबन्ध --होमनिष्ठाङ्कितानिरूपिताङ्गत्वदधिनिष्ठा््खता 
निरूपितहोमनिष्ठाङ्जित्वरूपः विनियोगविधिना बोध्यते । एवं व्रीहिभियजेत 
यागोटेशेन व्रीहीणां विधानात्‌ व्रीहीणां मागार््गत्वम्‌ यजेत स्वगंकामः इत्यत्र 
स्वगेदिशेन यागस्य विधानात्‌ स्वगाङ्गत्व यागस्य, (जुहुयात्स्वगेकाम- इत्यत्र 
होमस्य विधानात्‌ स्वर्गा्खत्व होमस्येत्याचङ्खाङ्जिभावो वोध्यः 1 सूत्रकाराभि- 
हिताङ्खत्वलक्षणं पाराथ्यमेव परोदेशपवृत्तकृतिव्याप्यत्वरूपम्‌ । व्याप्यत्व चातर 









अथंसंग्रहः 


दिश्य प्रवृ्तपुरुपस्य छृतिः तत्कारकत्व दधि- 
भावं भजन्ते प्रयाजादयः। 


8 

कारकत्वरूपम्‌ 1 परं भरयोजनरूपमु 
्ीह्यादीनामिति तान्यङ्गानि । एवसूपा- क्रिया ङ्गभा 
किन्तु तत्राङ्गताग्राहकप्रमाणानुसारेणा गत्व ज्ञातव्यं भवति ' 


अथौोकः 
अङ्खाङ्किभावमापन्नानां पदार्थानां विधिविषयतावश्िकी । विधिविषयता 
"दध्ना जुहोति" इत्यत्र दधनि ` 


ह. च द्िविधा-- विधेयताख्या उदेश्यताख्या च । म 
। ¬> विघेयत ह वेधिविषयता । तथा च दधनि विधयत्वम्‌ 
न ख्या होमे चोदेश्यताख्या 


होमे चोदेश्यत्वं तिष्ठति । विधेयत्वसामानाधिकरण्येन दधनि ` उपादेत्व- 
। 4 मद्वच तिष्ठतः । उद्देश्यत्वसामानाधिकरण्येन होमे अनुवा्त्वं ाधान्य च 
< १.ठतः । अत विधेयत्वोहेश्यत्वयोः उपादेयत्वानुवाद्यत्वयोः अर््गत्वप्राघान्य- 
योन सथो विरोधः । ` इदमेव विरुढतिकद्रयमिति व्यपदिश्यते । विशुढविक- 
द्वयमिदं यचेकत्र तिष्ठेत्‌ तत्र दोषः, भिन्ननिष्ठत्वे च न दोषः। ५ तदत्र दा 
जुहोति'.इत्यव "दधनि -विधेयत्वम्‌' होमे चोटेश्यत्वम्‌ , ` अग्निहोत्र जुहुयासस्वग- 
कामः' इत्यत्र होमे निधेयत्वम्‌, फले चोदेश्यत्वम्‌" इति स्थिते तत्तत्सामाना- 
धिकरण्येन उद्देश्यत्वानुवायत्वादिक तिष्ठति । कर्मोत्पत्तिविधौ विधेयस्य 
धाल्थेस्य यथा करणत्वेनान्वयः, तथा गुणविधौ तस्य॒ करणत्वेन नान्वय 
इत्याह-गुणविधाविति 1 धात्वथस्येत्यनन्तर प्राप्त्वा दिति शेषः । घात्वथस्य 
भावनायां साध्यत्वसाधनत्वातिरिक्तसंबन्धेनाप्यन्वयं दर्णयति-- क्वचिदिति । 
आश्रयस्वेनेति । फलाय विधीयमानो गणो यत्र कारकतामापद्यते स आश्य 
इति तल्लक्षणम्‌ । "दध्नेश्दियकामस्य जुहुयात्‌" इत्यत्र दध्नेति तृतीयोपात्त 
` दधिनिष्ठं करणत्वमिन्द्रियफलोद्देशेन विधीयते । “दध्ना जुहोति" इत्यत्र होमो- 
दृदेशेन दधि करणत्वेन विधीयते, "दध्ना होमम्‌" इत्यन्वयः, दघ्नो होमनिवतं- 
कत्वं प्रत्यक्षम्‌, द्रव्यपरक्षेपात्मकत्वाद्धोमस्य । इन्दरियकामवाक्ये तु दधिनिष्ठकरण- 
त्वस्य विधीयमानत्वात्‌ दधिकरणत्वेनेन्द्ियमित्यन्वयो वक्तव्यः । विधेयं दधिनिष्ठ- 
करणत्वम्‌, तस्य करणत्वेन भावनायामन्वयः दधिनिष्ठकरणत्वकरणिका 
भावनेति सिध्यति । दधिनिष्ठकरणत्वं किमाभितं सद्धावनायां करणत्वेनान्वे- 
तीत्यपेक्षायां सन्निधिप्रासो होम आश्चयत्वेनान्वेति । तथा च प्रकृतहोमाभितेन 
दध्ना इन्दियं भावयेदिति वाक्याथंः। तदिदमाह-तच्चेति 1 किं निष्टमिति ! 
किमाशरितभित्यथः। ` । | 
भनुवाबुः-[ दन्य देवतादि रूप ] जङ्ग का प्रधान (होमादि) के साथ सम्बन्ध- 
` बोधक विभि को विनियोगविधि कएते दै! जैते-्दष्ना जुदोति' मे. "दध्ना" एत तृतीया 







अथोलोकायोलोकलोचनाभ्यां सहितः ४ 
रति से बोधित दधिरूप ङ्ग का { 'अग्निोत्रं जुहोतिः इस वाक्य ते बोधित ] अभिदोज- 
ङ्प प्रधान [ भङ्गी ] के साय सम्बन्ध का विधान करता १ अत्तः "दध्ना म यह 
विनियोग विधि है ओर दधि से म की मावना फर, यह योध होता है! 


[ बिनियोगपिषि ] युणविधि मं धात्वथं होम का साध्यत्व अन्वयं लगौ 
जीर कदीं-कर्ीं धात्व का अन्वय आमय स्पे मी फिया जाता ३! 
कामस्य जुष्टयादः शस यण भिधि म धरत्व्े का अन्वय आभ्य सूप मे होता हे ओर 
'दथिकरणत्वेन श्न्द्ियं मावयेत्‌”* यह्‌ अथं शोगा । दधिकरणत्व ते इन्द्रिय रूपौ फठ कौ स 
कामना करं । दधिकरणरव किस आशय मं रहेगा यह भाकाक्षा दोने प्र समीप शत होम 
ह आश्रय रप मँ भभ्वित दोगा । ` 
अथौतोककोचम 

उत्पत्तिविधि का स्वरूप निरूपण समाप्त करे विभियोगविषि ॐ सम्बन्ध म चचां 
क्काजार्ीदै। जङ्गोका प्रधान ( अङ्गी) के साथ सम्बन्षबोषकविधि को वितियोग- 
विधि कते ैः। द्रन्य देवता. क्रियादि रूप अज्ञो कृ]. तत्‌ तत्‌ वाक्यां धारा विधान होता 
- . है! जरा कमीमे एकौ प्रपानता है उसका विधायक वाक्य श्री एक दी देता है भोर 

, जहाँ विविध कर्म का प्राधान्य है वो उनके विधायक वाक्य मी करं होते है ! अतः अंग 

एवं मङ्ख या शेषश्चेषिमाव का सम्बन्ष प्रतिपादन हौ विनियोगविषि संशा ते अभित 
होता है । यथा, दध्ना जतिः मे दध्ना वृतया विभक्ति ते (अगल का - परचिपादन हो 
रा ह! एस अद्ध का ( अङ्गी ) होम के साथ सम्बन्ध हौ विनियोग विषि के दारा नाना 
जाता हे 1 ` ं ० 

'अङ्ग' का क्षण करते इए सू्नकार जेभिनि ने कहा हे-शचेषः पराथत्वावः एति 1 
"पर एव अथैः योजनं यस्य स पराये” अर्थाव्‌ दूसरे की स्वरूपसिदि दौ जिसका प्रयोजनः 
हो उते टो श्वेव" करगे ! (दष्ना जुहोति" बाक्य म जुरोति, दारा प्रतिपारित होम है, 
उदिष्ट देशा मे द्रन्य को केपरूपा क्रिया है ओर उसक्रा साषक दधि ,सूप द्य दे । 
इस प्रकार ष्टभि" पराथ एोने ते दोस का भङ्ग इना एवं होम ड्ग हमा ! इसी प्रकार 
्रीरिमियंजेतः अर्थात्‌ यागो देश से यवो का विधानं शाने से "यव या जीहि का यागाङ्गत्व 
सिद ह यजेत स्वगेकामः, मे मौ स्वगोदे् ते याग का विधान होनेठेयागका स्वगी- 
गस्व सिदध है ! अतः सूत्रकार द्वारा बताया गया -भङ्गत्व र्षण पाराध्वं हे। इसका 
विज्चद विवेचन अग्रिम प्रसङ्ग म किया जायगा । । - 


` १. होमाभयदधिकरणत्वेन होमनिष्टदधिकरणस्वेन वा इन्द्रियं भावयेत्‌ । 


२. यगविधौ च धारस्य साध्वतेन अन्वयः । कचित्‌ करणत्वेनापि 1 यधा दभ्नए 
इन्द्रियकामस्य जुहुयात, इत्यत्र “होमेन इन्दि मावयेत्‌ः इति ! तत्र च ङ निशिष्टः 
स होमः शत्याकां्ठायां संनिधिप्रा् दभि विश्चषणस्वेन अन्वेति । तेन॒ (दधि 
विशिष्टेन होमेन इन्द्रियं भावयेव्‌! इति फकितम्‌ । | 


५६ , . भ्थेसंग्रहः ६ 

निनियोगिषि का निरूपण करते हये अन्धकार ने धालर्थं के सम्बम्धमें च्लि 
कि भ्युणविधौ च धात्वर्थस्य साध्य 
ञे धात्व [ क्रिया का] का साध्यल्प म जर कर्टो-कहीं धात्व का अन्वय आत्रवस् मे 
होता है । वस्तुतः निष विनियोगविधि वाक्यम “फर उदि न दो गीर अधिकारमिधि 
के दारा छक्षणाश्रय करके मी शतन हयो बां धात्वथं का अन्वय साध्य रूपम 
होगा । यथा--दध्ना जुदोति । परन्ठ धार्यं का अन्वय आश्रयलूप में तव दोगा जव 
साक्षाद्‌ या अधिकारी के विकषेषणसरूप मे फल का विधान किवा गया हो । यथा- 
वध्नेन्दरियकामस्य जुहुयाव मं इन्द्रिय रूप फल का भवण होता है अतः यहं अन्वय 
[ धात्वर्थं का ] भाभयरूप म इभा ३! इत विधि वाक्य का अर्थं है--दधिकरणत्व से 


इन्द्रिय रूपी फल कौ कामना करे ! यहाँ मङ्य यह्‌ है कि-- कर्तां के व्यापार विना 


कारण विधमान नद्यं होता हं ओर हीम का विधान वाक्रयान्तर ते इमा हे मतः सिदान्त- 
रूपे होम मर दधि गुण दोनो का , विधान नदीं हो सकता । होम के साय दधिका 


अन्वय करने पर श्न्द्िय रूप फर व्यथं होगा । भकारान्तर से होमः मे फठ का अन्वय , 


करने पर दधि पद कौ अनर्थक्रता सिद्ध होती है । न्यायतः, फठ एवं गुण दोर्नो के 
सम्बन्ध का विधान करना सम्भव नहीं है प्राप्त कमं मँ उभय विधान से वाक्यमेदं होगा 
(दरहन्व राते कर्मण्वनेकषिधाने वाक्यभेद पततः । यदा 
छ भ्रा छ्म॑णि नानेको विधातुं शक्यते गुणः । 
अप्राप्ते तु विधीयन्ते वहवोऽप्येकयलतः ॥ ( तत्नवात्तिक २-२-७ ) 
इस सन्दर्भ म क्म पद ( कर्मणि ) दभ्वादि का उपलक्षण माना गया है। ण प्रद 
प्रधान का उपरक्षण.है [ द्ष्टम्य--अत्र च कमेपदवत्‌ गुणेत्युपरुक्षणम्‌--मीमास्ता न्याय- 
प्रकाश, ए० १९ ] माव यह्‌ है कि यदि कमं अर्थात्‌ द्रम्वादि गुण का वाक्यान्तर से विधान 
हो तो उसमे अनेक गण य। प्रधान का विधान करना उचित्त. नष्ीं है ( ्रश्म्य द्र्य 
यणे कमणि वा प्राप्ते सति तदनुवादेन द्रन्याणां युगानां कर्मणां वा सजातीयानामनेकेषां 
तया विजातीयानां द्रभ्यगुणकर्मंगामप्यनेकेषां विधानं न` युज्यत शति तात्पर्यम्‌ ) । यदि 
प्राप्त यो अर्थात्‌ भन्यत्र विदित नशो तो एक यत्न से अनेक का विधान सम्भवदहे। 


अतः प्रशृत उदाहरण मेँ तृतीया विभक्ति दवारा उपस्थित दधिकरणत्व मेँ होमनिल्पितत ` 


फकूमावना के भ्रति करणत्व का विधान किया गया है । 
१. अथवा--कविदाभयत्वेनापिः इस म्न्थका व्याख्यान इस तरह करना चादिये 


कि युणविधि मे सभी जगह धात्वर्थं का साध्यस्वेनैव न्वय करना चाये । ` 


जहाँ पर दध्यादि गुण के करणत्व की उपस्थिति तृतीया से होत्री है वँ दध्यादि 

गुण का करणत्व प्रत्ययार्थं हमा ओर प्रङृत्यथं के प्रति प्रत्ययां प्रधान होता है 

-. छतः दध्यादिकरणत्व दधि के प्रति मी प्रथान है अत्तः उसका फठमावना में 

, करणत्वेन अन्वय होगा । रएतादृश्च स्थल मे धात्वथं का आभयत्व ( वृत्तित्व ) 

सम्बन्ध से शन्वय होता है । शस मत मे "कवित्‌" शब्द का अथं होगा कि नां 
पर दध्वादि युण करणत्व का करणत्वेन फर मावना मेँ विधान होता है ।' 

दर्टव्य--दीपिकाटीका, ए० १८, 


त्वेनान्वयः। कचिदाभयत्वेनापि 1" अर्थात्‌ युणविधि ` 


अथौलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सितः ५७ .. 


विनियोगविधेः सदकारिभूतानि षट्‌ पमाणानि- 
एतस्य विधेः सहकारिभूतानि षट्‌ प्रमाणानि-श्रुति-लिङ्ग-वाक्य- 
अरकरण-स्थान-समाख्यारूपाणि । एतत्सहकृतेनानेन विधिनाङ्खत्व 
परोद णप्रवृत्तकृतिसाष्यत्वरूप` पारार््यापरपर्यायं ज्ञाप्यते । 
अथौलोकः 
एतस्य चिधेः प्रकृतविनियोगविधेरित्यर्थः। अनेन विधिना विनियोग- 
विधिनेत्यथः । अङ्गत्वं ज्ञाप्यत इति सम्बन्धः । अङ्गत्वं कीवृशमसिप्रेतमि- 
त्यत्राहु- परेति 1 सौत्रलक्षणा विरोधायाह्‌-पाराभ्येति ! प्राङ्िनिरूपितमेतत्‌ । 
अनुवाद्‌--विनियोगशविधि के सहकारी ( अंग एवं जंगी मावर बोधक ) षद्‌ ममाण 
श्रति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान भौर समाख्या 1 इनके सहयोग ते यह बिधि अंगस्व का 
 बोभकराती है । अंगत्व पाराथ्यं का दूसरा (-भपर ) पयाय शब्द दै ओर अंगस्व का 
डश्चण है--परोदे श प्रतङतिसाध्यत्वन्‌ अथात्‌ ( परोदेश प्श्त ) स्वादि फक के उदर्य 
ते भ्रबृत्त पुरुष का ( कृतिसाध्य ) यत्नभ्याप्य जो हो उसी को अंग कते है । 
अथोटोकलोचन 
अङ्कत्व के लक्षण प्र विचार इसे -पवं क्रिया गया है! अतः वहीं द्रष्टन्य हे! छतिः 
लिङ्गादि भरमाणो का सारगभिव विवेचन ग्रन्थकार यथाक्रम भगे प्रस्तुत करेगे । इनकी 
विद्चेष व्याख्या वहाँ प्रसङ्गतः प्राप्त न शोने ते नदी की जा रही. 
शुतिनिरूपणम्‌ | 
तत्न निरपेक्नो रवः शरुतिः । सा च त्रिविघा--विधात्री, अभिघात्री 
विनियोक्त्ौ च । तत्राद्या लिडाद्यात्मिका । द्वितीया ब्रीह्यादिश्नृतिः। 
यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव सम्बन्धः प्रतीयते सा विनियोक्तरी 1 
अथोलरोकः 
प्रकृत विधेस्सहकारिभूतेषु प्रमाणेषु श्रुति लक्षयति-निरपे इति । निरः 
वेकषत्वे सति रवत्वम्‌ शब्दत्वं भरतेलंक्षणम्‌ । प्रमाणान्तरमनपेश्यं व यश्शब्दः पदा्ं- 
१. अङ्गत्वम्‌--परोदे शप्रदृत्तकृतिक्ताध्यत्वम्‌। ` 
(1) परम्‌ ( उ कृष्टं साध्यं स्वगादिरूपम्‌ ) तस्य॒ उदेशेन (८ तरपरप्त्यथमित्यथः ) 
प्रवृत्तः ( क्रियावान्‌ यः स्वगकामः पुरुषः), तस्य छकृत्या व्यापरेण साध्यत्व 
कायंर्वम्‌ । | 
(11) प्रः ( नाम सुख्वः यः द्चपूणेमासल्पः यागः ) तस्व ` उदटेशेन ( तस्य 
करणाथंभित्य्थः ) प्रदत्तः । । 
(17) परं ( नाम स्वेतरं रिचित्‌ स्वगांदिरूपसुर्कृ्ट॒साध्यम्‌ दञ्च॑पूणं मासरूपो 


मुख्यो यागो वा ) तश्य उद्देशेन वृत्ता ^ प्रारग्षा अङ्गीकृता ) तिः क्रिया तया 
साध्यम्‌\"तस्य भावः। - 


५८ ट अथंसंप्रदः 
विनियोगे प्रवर्तते स॒ शब्दोऽन् श्रुतिपदेन विवक्षितः । ननु श्रुतिरिति पदं 
समग्रस्य वेदस्याभिधायकम्‌, शुतिश्च प्रमाणान्तरनिरपेक्षप्रामाण्यवती, स्वतः 
भमाणत्वात्तस्याः । प्रृथगत्र भुतेलंक्षणा भिधानं कस्म प्रयोजनायेति चेच्छृणु; 
शेयत्ववोधनाय भरवृततेषु प्रमाणेषु यदितरनि रपेक्षतया शेषत्वं बोधयति तत्प्रमाणं 
श्रुतिरित्युज्यते । श्रुति वि भजते--सा चेति । विधात्री-विधायिक। लिडादिका । 
अभिधात्री-अभिधायिका ब्रीह्यादिः। विनियोक्त्रीं शति लक्षयति--यस्य चेति । 
विधात्यभिधाघ्रयोः श्रुत्योः न पदा्थविनियोगे प्रवृत्तिः । विनियोक्त्या एव तत्र 
प्रवृत्तिरिति तस्या लक्षणं प्रतिपा्त इःत भावः। सम्बन्धः शेषशेषिभावः । 
यं शब्दं भरुप्वैव पदाथयोरङ्गाङ्किभावः प्रतीयते स॒ शब्दो विनियोक्वी 
श्रुतिरित्ययंः । | । 
अनुवाद-[ श्रुति का लक्षण प्रस्तुत करते हैः ]-- उनमें ते जो प्रमाणान्तर की अपेक्षा 
नही रखता पेते शब्ड [ रव ] को शति कहते है । शति के तीन भेद है- विधान करने 
वाली [ विधात्री ], अभिधान करने बाली [ अभिधात्री ] विनियोग करने वाली [ विनिः 
योक्त्री ] । उनमें (ल्क आदि शत्नि को "विधात्री" कदते है । बरीक्षादि श्चब्द को 'अभिधात्रीग 
कते है. भौर जिघ्र शन्द के भवणमात्र ते शद्गाङ्गिमाव का क्ान एो जाता है उतत 
(विनियोकृत्रौः कदते है ।१ + 
अथौलोकल्ोचन 


अतिःखक्षण मे ^रब, पद का अथं ्षभ्द है। प्रमाभान्र कौ जपेक्षा किये विना जो शब्द 
पदां के विनियोग मे समथ होता ह उत शब्द को तिः पद से कहा गवा है । तात्पयं 
यह हे किं लिङ्गादि पञ्न्रमाण अपने-भपने पूववत्ती माण की ` सहायता से ही विनियोग 
करते है अतः उनम अतिन्यापनिः के निवारणाय शति लक्षण मेँ भनिरपेक्ष' पद का समावेश 
किया गयाः १।२ श्वति मे तीन प्रकारके शदो की अपेक्षा र्ती है-विधिबोधक 
शष्ठ, विनियोगवबोधक शब्द तथा विनियोग सम्बन्धवोधक अब्द । विधत्ते श्ति विधात्री 
इस ग्युरपत्तिभ्य अथं ते जिते विधि का विधान विष्टित टो उपे. भिधा्रौ कते हे । 
र क धुः यजेत भादि उदाष्रणां मे “जुष्षेति एवं यजेत? 
पद विधात्री श्च कि "छद्‌ एवे विधिलिढ लकारो | 
ज्योतिष्टोमादि यागो का विधान कर रहे । त 





१, १ धतिः काचिद्धिनियोक्रयप्रा तथा । 
धात्री च तृत्तीयोक्ता प्रयोगो यश्निवन्धनः ॥--तन्त्रवात्तिक ३ 
क षठ १ 4 २० 
्रष्टव्यः--विनिवोगतिषेस्तरिविषराब्दसपक्षत्व।त्सूचनाय भेदत्रयोक्तिः। 
२. 'अगत्ववरोषने ध्ियादिवत्ममाणान्तरमनपेक्षमाण इस्य्थः। । 
-सारविवेचिनौ; ए० २७ 


अथौलोकाथीलोकलोचनाभ्यां सहितः ५६. 


अमिधात्रौ ( अभिधया स्वार्थं प्रतिपादयित्रीः) ति मेँ विधान या विनियोग अभिप्रेत 
नदीं हा करता, अपितु पदाथं का उच्चारण ( = अभिधान ) दारा दी जपेक्षित बस्तु का 
करान दोता है । यथा- श्नोदौन्‌ अवन्ति, ब्रीदीन्‌ प्रोक्षति" आदि उदाहरणो मे व्रीहि" का 
अभिधान किया गया ३। । ¦ € 


विनियोक्र्नी ( यस्य च छब्दस्य श्रवणात्‌ सम्बन्धः प्रतीयते सा विनियोक्तरी; सा = सः 
( शब्दः ), स शब्दो विनियोक्त्री ( छतिरित्यभैः ) । छति के रक्षण मे शति का निरपेक्षत्व 
श्रवणादेव" पदर ते धोतित दो रहा रै तथा "अ्गाङ्गिमाव बोधनः शम्बन्धः प्रतीयततेः पद ते 
छ्ापित हो रहा है । कुच टीकाकारो फे मत में अथसंगर्टकार का यह्‌ विवेचन प्रकृत सन्दर्भ 
ते बहुत भोविस्यपूणं नदीं हे 1: | 


विनियोक्जी श्रुतिस्जिघा 


सापि च्रिविघा-विभक्तिरूपा, समाजाभिधानरूपा, एकपषदरूपा 
चेति । तत्र विभक्तिशरुत्याङ्खत्वं यथं श्री हिभिर्यजेत' इति तृतीयाधुत्या 
ब्रीहीणां यागाङ्खत्वम्‌ । तदपि धुरोडाशप्रकृतितया 1 यथा पशोह दयादि- 
रूपहविःप्रकृतितया या गाङ्गत्वम्‌ 


अथीत्रोकः ` 

विनिनोक्त्रीं विभजते-सरापीवि । विभक्तिरूपा-यावस्थो विभक्तयस्तदरूषा । 
अभिधीयत इत्यभिधानं शब्दः । समानय तदभिधानच्च समानाभिधानं तद्रूपे 
त्यथः । शेषशेषिणोरभिधानं शब्दो. यत्र॒ समानं भवति तत्र समानाभिधान- 
श्रुतिरिति भावः । एकपदरूपा-एकमेव पदं शोषदोषिणोर्बोधिक यत्र तत्रं कपद- 
ङ्पा श्रुतिरित्यर्थः । तन्न विनियोक्त्रीशरूतीनां मध्ये 1 अङ्खत्वं वोध्यत इपि 
शेपः । ब्रीहिभिरिति। दशंपूणेमासप्रकरणगतमिदं वाक्यम्‌ । तत्राग्नेयवाक्य- 
प्राप्तयागस्यं यजतिपदमनुवादकम्‌ । अत आख्यातोपात्तमावनायां प्रकृत्यर्थो 
यागस्साध्यत्वेनान्वेति-- यागं भावयेदिति । यागस्योदेश्यत्वात्तस्थ प्राधान्यं 
शेपिरवं स्पष्टम्‌ । ब्रीहिपदोत्तरं श्रूयमाणा तृतीया करणत्वं ब्रवीति । तच्च 
करणत्वं व्री हिनिष्ठं विधेयत्वपरिचायकम्‌ । विघेयत्वसामानाधिकरण्येनाङ्गत्वं 
तिष्ठति । तथा च यागगतप्राधान्यनिरूपिता ङ्खत्व व्रीहिष, त्रीहिगता ङ्गत्व- 
निरूपिताङ्ित्वं याग इति त्रीहीणां यागा ङ्गत्वं तृतीयाशरत्येति भावः । त्रीहीणां 
यागाङ्खत्वमपि न साक्षादित्याह--तद्पीति । पुरोडारोति 1 “यदाग्नेयोऽ्टा- 
~+ -- ~~ 


व यणे 


१. 'ययपि जत्र विनियोगप्रस्तावे विधात्रयभिषात्योः निरूपणं नातीव संगतम्‌, तथापि 
धतिप्रसंगद तयोः विभिसहकरित्वाच्च तन्नरूपणमिति बोध्यम्‌ \ 
-सारबिवेचिनी \ 


६०. अथेसंम्रहः 
णंमास्याच्वाच्यूतो भवति इतयुतपत्तिवाक्येऽ्टाकपालस्या्टु 
पुरोडाशस्य य गाङ्खत्वं बोध्यते । पुरोडाशश्च पिष्टेन 
तद्रन्यमपेक्ष्यते । तदेव प्रकृतिद्रव्यं (व्रीहिभि- 
तितयेति 1 पुरोडाशग्रकृतितया त्रीहीणां 
यागाङ्खत्वमिति- संबन्धः । अत्र दृष्टान्त माह्--यथेति 1 पशे रिति । (शुना 
यजेत इति विहितयागाङ्खपशो रित्यथेः । सर्वत्र पष्ठान्तिमाधिकरण- 
त्यायेन पशुशब्दश्च्छागवाची बोद्धव्यः । पशोर्यागाङ्गत्वं न साक्षात्‌ किन्तु 
परम्पसेत्याह--हदयादीति 1 "हदयस्याग्रेऽवद्यति, भथ जिह्वाया जय वक्षसः 
इत्यादिवाक्येन हृदया्यवयवाना।मवदानं विहितम्‌ । अवदानं - खण्डनमित्यथंः । 
ठच्च हविद्टमयोजकम्‌ । अर्थादवदानेन संस्कारेण. संस्कृत द्रव्यमेव सवत्र यागे 
हवि्भवति । तस्य हविषः प्रकृतिदरव्यमव्र पशुः । एवश्च ॒सान्ञात्पणुः नाग्नौ 
्रलेप्तव्यः, किन्तु पशुं सज्ञप्य॒शास्त्रोक्तविधिना तत्तदवयवानवदाय तेऽग्नौ 
अक्षिप्यन्ते देवतायँ । अतः पशुः तत्तदवयवप्रकृतितया यागाङ्गं यथा, तथा 
त्रीहयोऽप्यङ्खमिति सिद्धम्‌ । 

लन॒दाद्‌ः-विनियोक्ी ति मी तीन पमरकार की ै--(1) विमक्तिरूपा, (1) एका- 
भिषानल्पा नौर (1) एकपदरूपा 1 विभक्ति्ठति से अंगत्व का क्ञान होता हैजेते 


श्रो हिभियजेतः वाक्य मे तृतीय! विभक्ति ते, त्रीहि यागका अंगद, यश्‌ न होतादै। 
` ब्रीहि पुरोडाश्च१ की प्रकृति होने से याग कार्थग बनते दे । [ ¶रोडाश्च कौ प्रकृति होने ते 


कपालोऽमावास्यायां पौणं 
कपालेषु संस्कृतस्य पुरो 
निर्मीयते 1. पिष्टस्य च किञ्ित्परृरि 
य॑जेत इत्यनेन विधीयत इत्याह- श्र 


` ज़्ोहि के यार्गाग होने में दान्त प्रस्तुत कर रहे  ] यधा--याग का अंगभूत पशयुदयादि 


रूप हवि का प्रकृति होने ते शी पश्च अग होता है । 
, अथौठोकलरोचन 


ति के तीन प्रभेदा का उन्छे करके म्न्थकार विजियोक्त्री अति काक्रूपण कर | 


रहा रै । विनियोक्त्रौ छति का म विभाजन करिया गया है । 
। विनियोक्तरी ति 
| | 
(१) विभक्तिल्पा (11) एकाभिधानक्ूषा ` (11) वसम 
( मी मांसान्याय प्रकाश्चकार ‹ 
द (समानाभिषान' कहते है ) 
द्पूणमासप्रकरणगत (नीदिभियंजेत इस वाक्य मे तृतीया विभक्ति जो कि ° 
कि भ्रीहिभिःः 
दारा बोतित हो रही है बह विनियोक््रौ शति है । यष्ट त्रीहि" पदोक्तर सुनौ गारी 
तृतीया विभि करणत्व करा बोधकरारही है जो कि भ्नीहिः मं विथमान है भर 


१- पुरोडाशः पुरः देवतानांमभर दास्यते दीयते भसौ पुरोडाश्चः । स एव पुरोडाश्चः । 


श 
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विधेय का परिचायक द ओर विधेयत्व ही सामानाधिकरण्य ते “अद्गतव, रूप म जानाः 
जाता दै । श्त प्रकार यागगत प्राधान्व से निरूपित अङ्गत्व श्रीह" मं विध्मान होने से 
नाडिका यागांग होना तृतीया शति से सिद्धं है । परन्तु ब्रीहि का यागकार्जग दोना 
साश्चाव्‌ सिद्ध नदीं है अतः प्नन्थकार ने कंद्‌। हे-"तदपि पुरोडाशचप्रकृतितया ! आश्चय 
यह ह विः 'यदाग्नेयोऽष्टकपालोऽमावस्यायां पौणेमास्याब्राच्युतो मवति" शस उत्पत्ति 
वूकय मेँ अष्टकपाल द्वारा संसत पुरोडाश्चकोयागका अंग माना गया है। परन्त॒ प्पुरो- 
डाद्ध' का निमाण मो किसो द्रव्य केपेषणसे होता है वही प्रकृति द्रथ्य श्रो दिभिर्यजेतः ते 
विदित है! अतः पुरोडाश की प्रकृति होने से त्रीहि यागकेञंगहुये। इस सन्द्मको 
अधिक स्पष्ट करने के लि ग्रन्थकार ने आगे छिखा दै -"वथा पशोहेदयादिरूपहविः- 
्रकृतितया यागांगत्वम्‌ ॥ । 

"पञ्चुना यजेतः इस वाक्य से पको यागका अंग माना ग्यादहै। परन्तु पञ्चका 
याग के साथ सम्बन्थ परम्परया है साक्षात्‌ नहीं । क्योकि सम्पण पशु याग के ल्व नही 
होता अपितु उसके कतिपय शरोराङ्ग ही यज्ञ मे विनियुक्त होते र । हदयस्य अग्रेऽधतिः 
अथ जिहायाः, अथ वक्षसोऽवघतति, दोभ्णोरवधतिः पादव॑योरवयति । इत्यादि वाक्यो ते 
हृदयादि अवयो का ही विधान किया गया ३! अवः साक्षादश्चुको ष्टी अनिनिमें नदीं 
डाल देना चादि अपितु देवता .के लिये शाश्लोक्त विधि से तच तत्‌ अवयवो का खण्ड 
अगिन में प्रक्षेप करना चाये 1" अत्तः जिप्ठ प्रकार पश्यु प्रकृतिभूत होने के कारण याग 
कांग है उसी प्रकार व्रीहिमीयागकाअग है यदह सिद होता दै। 


्‌ तृवीयाविमक्तिश्चतेव्दादरणम्‌ 
"अरुणया पिङ्काक्ष्या एकहायन्या गवा सोमं क्रीणाति" इत्यस्मिन्‌ 
वाक्ये आरूण्यस्यापि तृतीयाश्रुत्या क्यारज्ञत्वम्‌ । © दपि गोरूपद्रव्य- 
परिच्छेदद्वारा न तु साक्षात्‌, अमूतंत्वात्‌ । । 


अथोलोकः 


तृतीयाविभवतेरुदाहरणान्तरमाह--अद्णेषि । - अरुणाशब्दोऽरुणिमगुण- 
वाचकः, आकृत्यधिकरणन्यायात्‌ । पिङ्गऽक्षिणी यस्यास्सा, एक हायनं यस्या- 
स्सेति व्युत्पतत्योभावपि शब्दौ दरव्यवाधिनौ ! इदं वाक्यं ज्योतिष्टोमयागे 
सोमलताक्रयणविधायकम्‌ । . अप्रासक्तयणविधायकत्वाद्‌ भावनाया धात्वर्थस्य 
क्रयणस्य करणत्वेनान्वयः क्रयणेन सोमं भावयेदिति । कारकाणां - क्रियान्वय 


नियमेन भावनारूपक्रियायां पिद्खाक्षयेकहायन्योः अर्णगुणस्य चान्वयः । एतेषां 


१. यज्ञो मे पड्यवछि विषय पर विद्ार्नो मे पर्याप्ठ मतभेद ३ । यदा मीमांसासिदधान्त 
का प्रतिपादन किया गया हे। आलोचित विषय प्र टिप्पणीकार की स॒ष्मति 
आवदयक बही है 1 


4; 
जच 
{ 





६२ अथेसंमहः 
प्रधमं भवनान्वयवेलायां मिथो विशेष्यविशेषणभावो नाद्रियते, सवंपां 
स्वात्त्येणैव भावनान्वयः, सर्वत्र तृतीयाकारकश्चवणात्‌ । एवमन्वयानन्तर 
पाष्टिकवोधे विशेष्यविशेषणानां मिथोऽन्वथ इत्यरुणाधिकरणसारः । अतोऽ- 
मू्स्याप्यारुण्यस्या ङ्गत्व तरृतीयाश्ुत्येति र्वोदाहरणतो भेदस्सिध्यति । तदिदम्‌ 
'आरुण्यस्यापि' इत्यपिशब्देन वोध्यते । 

ननु कथममूतंस्यारुण्यस्य क्रया ्गत्वमित्यत आ 
ल्मपीत्यर्थः । परिच्छेददवारा विशेषणद्वारा । 


›_ “पीडी असो वाली एक रक्तवणं गाय ते सोम का क्रय करे एस वास्मे 


अनुवाद | 
आरण्या, इस तृतीया छति ते रक्तवर्णं ( आरुण्य ) मी सोम क्रयण-का अग होता है । 


आरुण्य अमूर्तं टै [ श्सते .कयण नदीं हो सकता है अतः साक्षात्‌ अंग मी नदीं दौ सक्ता | 
नयण का साक्षाद हेतुभूत गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा.अंग होता ह 1 


अथाकोकलोसन 


आज्नत्वाधिकरण न्याव से भरुणाशब्द “अरुणिम णः का वाचक है। य वाक्य 
ज्योतिष्टोम याग मे सोमलता के क्रय का विषान करता है! अम्वथा क्रय के अप्राप्त होने 
ते उसका भिधायक होने से माना मेँ धात्वथं क्रयण का करणत्व ङ्प पे अन्व होगा । 
(कयणेन सोमं भावयेदिति" 1 आश्चय यष है कि- कारक का क्रियाम हौ भन्वय तारि 
 [ दम्य क्रियान्वयिष्वं कारकत्वम्‌ ] स प्रकार भरण्य मे तृतीया चिमक्ति का रवण 
होने ते प्रथमतः क्रयण क्रिया मँ टी साक्षात्‌ अन्वय दोगा । परन्तु आरुण्य गुणस तौ 


ह॒-तद्पीति ।. क्याङ्क 


, क्रय किया जाना सम्भव नीं है अतः अपने आश्रय मूढ गो रूप द्रव्य हारा परम्परा से 


हो उसका अन्वय होगा । ` [ द्र्टम्यः-भारुण्यगुणस्य साक्षा्रयाङ्गत्वासंमवेऽपि स्वा्रयौ- 
भूनद्र्य दारा परम्परया तस्य क्रयाङ्गस्वसंमवाव-] 1 
इस प्रसंग में "मूत" एवं "अमूत" पदो एर भी विचार करना अप्रासक्गिक नदीं होगा । 

न्यायश्चाख मे भूतं" पदो का प्रयोग भिङ्ता है। शसक्षा लक्षण मी फर प्रकार से किया 
गया रै । "परिच्छि्नपरिमाणवत्त्वम्‌ ८( तकंदीपिका ), "वेगवत्त्वं क्रियवत्वं वा 
( न्यायवोधिनी ) अथवा “दयत्तावच्छिन्नपरिमाणयोगः'-न्वायस्सिद्धास्तसुक्तावछीकरार ने 
कहा है-- 

शक्षितिजंं तथा तेजः पवनो मन एव च । 

परापरत्वमूतत्वक्रियावेगाश्रया अमी ॥ - कारिकावली. 





१. ध्यचपि [ आरण्यम्‌ ] अमूत यणः, तथापि शायनवदक्षिकच्च गोद्रम्यमच्छिनन्ति । 
तच्च दरम्यं साषनमित्ति तद्‌. दारा -युणस्य क्रयेण अन्वयो भवति । “ पुणस्येवाघ 
तीया त्या साधनत्वमुच्यते। त्च द्रव्यद्वारमन्तरेण न संभवंतीत्ति भथांप्या 
द्रभ्यावच्छेदकत्वं करप्यते ।-जे० न्या० मा० वि०, ¶० ११२, 
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अर्थात्‌ पृथ्वी जङ, तेजः वायु एवं मन्न पाँच द्र््वोमे ते प्रत्येकं 
समी धमे र्ते हैँ । (1) परत्व, (11) अपरत्व, (111) मूतंत्व, (1५) क्रिया प्वं क 
द्रम्याभित ह! यण यवं क्रिया अमूतं है 1 = 


हितीयाविमक्तिशतेरदादरणम्‌ ं 
"व्रीहीन्‌ प्रोक्षति इति प्रोक्षणस्य त्री ह्यङ्खत्वं दितीयाश्चत्या । तच्च 
श्नोक्षणं न बीहिस्वरूपार्थम्‌, तस्य तेन विनाप्युपपत्तेः। किन्त्वपू्वे- 
म्‌ । ब्रीहीनप्रोक्ष्य यागानुष्ठानेूर्वानुपपत्तेः । एवं स्वे 
ष्व ङ्खेष्वपूवप्रयुक्तम ज्खत्व वोध्यम्‌ 1 एवम्‌ इमामगुस्णन्‌ रशनामृतस्ये- 
त्यश्चाभिधानीमादत्ते' इत्यत्र द्वितीयाश्रुत्या मन्त्रस्याश्वाभिषान्य- 
ङ्गतवम्‌ । ं 
` अथोछोकः 
विनियोक्रीश्रुतौ द्वितीयाशरुतिमूदाहरत्ति- तरीही निति। ननु रयम द्वितीया. 
श्रुतिरुदाहतंव्या, कथं तृतीया शरुतिः प्रथममुदाहृतेति चेदत्रेदं बोदव्यम्‌-- 
अङ्खत्वबोधकममाणेषु शरुतिः प्रथमं प्रमाणम्‌ 1, तत्र तृतीया यदुत्तरं श्रुतेः 
तन्निष्ठा ङ्गत्वं बोधयन्ती सा साक्षाद ङ्कत्व प्राहयति 1 तेनाङ्गत्वग्रहणे सारल्यं 
सिध्यति । द्वितीयाश्रुतिस्तु यदृत्तरं श्रूयते त्निष्ठोदेश्यत्वसमानाधिकरणं 
भ्राधान्ध बोधयन्ती तदभि्निष्ठमङ्गत्वं ग्राहयतीति । तथा हि~ त्रीहीन्‌ 
्रोक्षति' इत्यत्र व्रीहिपदोत्तरं श्रूयमाणा, द्वितीया ब्रीहीणामुदेश्यत्वमवगमयन्ती 
ब्रीहिनिरूपिताङ्गत्वं प्रोक्षणस्य वोधयतिः1 अथात्‌ ब्रीह्दशेन भक्षणे विधीयमाने ` 
उदेश्यभूतानां ब्रीहीणां प्राधान्यं विधेयभूतस्य च भरोक्षणस्माङ्गतवं दितीया- 
श्रुत्या वृध्यते । ब्रीह्य ङ्गत्वम्‌ ्रीहिनिरूपिताङ्गत्वमित्यथंः । ननु त्रीह्यदेशेन 
विधीयमानस्य प्रोक्षणस्य प्रयोजकं किम्‌ ? कि ब्रीहिस्वरूपम्‌ ट आहोस्विदन्य- 
त्किमपि ? तच्र न. तावदूबरीहिस्वरूपं प्रोक्षणस्य प्रयोजकं भवितुमर्हति, विनैव 
` भ्नक्षणेन त्रीहिस्वरूपस्य सिद्धत्वात्‌, तत्स्वरूपसिष्यर्थं विहितस्य भोक्षणस्या- 
` न्थक्यपरसङ्खात्‌ । नाप्यन्यत्किमपि प्रयोजकम्‌, तस्याप्रतीतेरित्यत आह-तख्चेति । 
प्रोक्षणस्य ब्रीह्यङ्घत्वञ्चेत्यथं: 1 तच्चापूवेसाधनत्वभ्रयुक्तमिति संबन्धः । त्रीहि 
स्वरूपप्रयुक्तत्वा भावे हेतुमाह-तस्येस्यादिना 1 तस्य-त्रीहिस्वरूपस्य, तेन- 
भक्षणेन । उपपत्ते--सिदढत्वादित्ययैः 1 किति भ्रयोजकमित्यताह 
किन्त्विति । अपूर्े्ाधनप्युक्तम्‌ भोक्षणं ` न ब्रीहिस्वस्पपरयुक्तम्‌, ्रीहिगता- 
पूवं साधनप्रयुक्तमित्यथं ‡ 1 अर्थात्‌ ्रोक्षणस्योरेश्यतावच्छदकं न ब्रीहित्वम्‌, 
-किन्त्वपवं साधनत्वमुदेश्यतावच्छेदकम्‌ । अपूव साधनत्वावच्छिन्नोदेशेन भक्षणं 





६४ अथसंग्रहः 
;। एवन्ापू्वंस धनत्वावच्छिक्ननिष्ठप्रयोजकतानिरूपितः 
दि सम्पद्यते। एवं सत्येतादुंशापूवेसाधनत्वा व च्छिन्ञतवं 
विहितदव्यान्तराणामाज्यादीनामप्यस्ती त तत्रापि भ्रोक्षणं प्राप्नुयादिति चेन्न, 
तण्डुलनिष्पत्तिपरणाडघेति निवेशात्‌ । तण्डुलानां निष्पत्ित्रीहिम्य एव जायते न 
लाज्यादिभ्यः । अतस्तत्र भरोक्षणस्य न प्रसक्तिः । वैकृतनीदारादिषु द्रव्येषु तादृश- 
प्रणाडयापूरवंसाधनत्वस्य सत्वात्‌ तन ्रोक्षणस्या तिदेशस्सिध्यति । प्रकृतावेव 
र प्रोक्षणं भवेदेव । ननु प्रधानयागविधायक दशेपूणेमासवाक्यं 
इ ग विदधत्‌ यागजन्यापूरव्वारेति बोधयति । यत्र यागानु- 
ठानेनैवापूवे जायमानैभ्ूवंसाधनत्व यागस्येति प्रतीयते । कथं तदि ब्रीहीणाम्‌- 
ूर्वेसाधनत्वमिति चेदाह-- व्रीहीनिति , प्रधानमात्रानुष्ठानेन न फलापूव- 
मुत्पद्यते, किन्त्वङ्गसहितस्यैव तस्यानुष्ठानेन । अतो ब्रीहीनप्रोक्ष्य यागस्यानुष्ठने 
न यागोऽमू्वेजननसमथेः । स च स्वस्वनिष्ठापूवेजनकत्वसिद्धयऽङ्गन्यप्यनु- 
ष्ठापयति । अङ्गानि च द्ारेव प्रधानमपूर्वजननसमरथ 
विदधति। त्र विहिताङ्खानामनुष्ठानाभावे कथं प्रधानानुष्ठानमात्रणापूवपि- 
पत्तिरिति भावः1 एवं यद्यदङ्खं तत्र सवत्रापीमं न्यायमतिदिश ति-एवमिस्थादिना । 


दवितीयाश्रतेर्दाहरणान्तरमाह- एवमिति । प्रोक्षणस्य त्रीह्य ्खत्वमिवे- 
त्यथः 1 इमामित्यादि ऋतस्येत्यन्तो भागः मन्तस्य प्रतीकरूपः । अस्य मन्वस्ये- 
तिकरणेन विनियोजकं वाक्यम्‌ अश्वाभिधानीमाधत्त इति । चयनप्रकरणस्थमिदम्‌। 
चयने इष्टकाभिस्स्थण्डिलं कल्प्यते । तत्रेष्टकानिर्माणायाध्वभंमू दमाहरेत्‌ । 
मरदाहरणायंकोऽश्च एकश्च गदंभो नीयते । भस्विकायां मृदमापूयं तामश्वे 
गदंभे चारोप्याध्वर्युरानयेत्‌ । आनयनवेलायां मन्वमिममुच्चार्याश्वरशनां 
गृह्णीयादध्व्युः । ऋतस्य सत्यस्य फलस्य सिद्धये इमां रशनाम्‌ अगृभ्णन्‌ 
अगृह्णन्‌ देवा इति शेषः इति मन्तराथेः । इति-एवमुच्चायं अश्वस्याभिधानीं रशना 
मादत्तं गृह्णीयादिति विधेरथः । अत्र विधेयता मन्त्रे उदेश्यता चाभिधान्याम्‌ 1 
अिधानीमुदिश्य मन्त्रौ विधीयते । विघेयत्वसामानाधिकरण्येन मन्त्ऽङ्खत्वम्‌, 
उदृश्यत्वसामानाधिकरण्येन चाभिधान्यां प्राधान्यम्‌ इति । मन््राभिधान्यो- 
-रङ्गाङ््गिभावस्सिघ्यति। तत्र च प्रमाणम्‌ -अभिधानीम्‌ः इत्यत्र विद्यमानां 
दवितीयाश्रुतिरित्याह-- द्वितीयेति । अश्वाभिधान्यङ्खत्वम्‌-अश्वाभिधानी- 
निष्ठाङ्कगिता निरूपिताङ्गत्वमित्यथः । । 


जनुवाद्-श्रीदीनपोक्षति" [ अथात्‌ ब्रीहि को पानी से छिड्कता है ] शस वाक्य मेः 
द्वितीया ति (जीहीन्‌ ) ते भोकण ( छिढ्काव ) तीदि का भङ्ग दोता है. नीहि काः 


अथौलोक्ाथौलोकलो चनाभ्यां सदितः ६५ 


अङ्गभूत प्रोक्षण त्रौ हि के स्वरूपसिद्धि के ल्यि नष्टं है ज्योकि प्रोक्षण के विनामो जीदि 
का सरूप पदे से दी सिड ६ै। परन्तु प्रोक्षण से अपू कौ उत्पत्ति शोत है अतः प्रोक्षण 
भप का देतुमूत होने ते त्रीदि का अत्न होता है! गोदि्रोक्षण के विना यागानु्ान ते 
अपूव की उद्यन्ति नीं दोती र 1 इसी प्रकार अवघातादि अन्ए समी जंग अपूव को उत्पन्न 
करने के कारण ही अंग माने जाते है 1 श्स तरह इ्मामगृ मूणन्‌" मन्त्र का तात्पयं यष्ट है 
. कि ( ऋतस्य ) सस्य रूपी फल से सम्बन्धित [ इमां रञ्नां ] इस बन्धनरज्जु को ग्रहण 

किया [ अगृभ्णन्‌ ]। शस वात्च म "अश्वामिषानौम्‌ इस दितीया ति ते यद मन्व 
पयक्वामिधानीः जरज्जु के ग्रहण काग दोता हे । 


अथौटोककोचन 


तृतीयाविमक्तिरूपा विनियोकत्री श्वुत्ति का प्रतिपादन करके अन्ध ़ार सम्प्रति द्वितीया 

(वमक्तिरूपा शति पर विचार कड्‌ रदे 1 
, यरटौककादो सकती दै कि म्न्धकरार को सवरथम द्वितीया ति का उदाहरण देना 

चाहिए, उप्तने तृतीया शरत्ि का प्रथमतः उदाहरण क्यो दिया १ इसका समाधान यष्ट हे 
कि अंगतवयोधक प्रमाणो सँ हति का स्थान सवे प्रथम ई 1 जाँ उत्तर म ठ्तीया छति का 
श्रवण होता है वहं वद उसके अंग का बोध कराते हये साक्षात्‌ अगत्व' का रण कराती 
ह । परन्तु द्वितीया शचति जिसके उततर म र्ती है व वद सामानाधिकरण्य से उसके 
मधान का बोध करति इये उसते भिन्न अग का प्रहरण कराती है । जेते श्रीहीन्‌ प्रोक्षति" 
इस वाक्व म श्रीद" पदोत्तर भूयमाण हितीया विभक्ति त्रीं का उद्देश्य वोष कराते 
ये बरीषिःनिरूपित ङ्ग श्रोक्षण' का मी शान कराती है । तास्पयं दै कि त्रौदि के उदेश्य ` 
ते विधोयमान भक्षण ते उदेशभूत ब्रीहि फा भराषान्व समना जत्रा है एवं विषेयभूत 
प्रोक्षण का अंगत्व वो द्वितीया ति से शोता 1 

दस सम्बन्ध मे दूसरो समस्या यद है किं व्रीदि को प्रोक्षण का अंग क्यो न माना जाय 
ज्ञसा छि श्रीहिभिरंजेतः वाक्य मे ` पदे स्वीकार किया गया है १ समाधान यष कि 
प्रीहिभिः म ठृतीयान्त ति से स्ष््ट है फि य साधनष्टोनेके कारण किसी का अगभूव 
हे । परन्तु द्वितीया विभक्ति मे यद सिडान्त उपादेय नदीं दै । श्रीदिन्‌ प्रोक्षति" मे नोहिमं 
द्वितीया विभक्ति के कारण (साध्यत्व की प्रतीति ती ३ अतः साधनर्प मे प्रोष्षण को ` 
स्वोक्षार करना ्टोगा 1 इस प्रकार ब्रीहि अगी' है प्वं प्रोक्षण अंग । 


अव इस प्रसंग मँ एक चचां ओर है-प्रोक्षण का प्रयोजन क्वा १ कदेता तो 
न्ह, कि प्रोक्षण से ब्रोहि अपने स्वरूप का सिद्धि करने मै समर्थं होता हे 1 परन्तु यद्‌ 
समाधान भो उचित नशं है क्योकि प्रोक्षण के विना मी ब्रीहि के सरूप की दानि नदी .. 
होती, अतः प्र्यक्षतः प्रोक्षण क्रिया का प्रयोजन दृषटिगत्र नदीं होता! श्स रोकाका 


` समाधान है--्पूसाधनत्वप्रयुक्तम्‌” 1 माब यह है फि त्री का प्रोक्षण न करने प्र 


१. (तच्चेति । भक्षणस्य जी्य्गतवम्‌ चेत्यथः स सातपनसमडसमतेः तच्चेत्यस्यापूर्व॑साषनत्वपरयुक्तमिस्यने- 
नान्वयः 1" कोसुदी ० ¶० ७२. । 
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‰ 


गी ।१ सिडान्ततः अपूव विना थाग से फरम्रातति असम्भव हे । 
क के दारा सम्पन्न वेदाध्ययन ते अपूवं की उसपत्ति १ होती 
उसरी तरह ब्रीहि क परोक्षण के विना'यागानुष्ान से अपूव कौ उत्पत्ति नष्टं (1 ॥ षती 
तर का समाधान न्य अपूवं प्रयोजक अंगों के सम्बन्ध मे आनना २ | ष 
मादि दाहरणं म भ्य जवेक्षग' षुतदशंन यथपि शृष्टाथं के जनक नह तथापि इन 
स्वरूप को देखते हये अपृ प्रयोजन न्दं मी मानना पड़ता है। स सम्बन्ध मे मेरे 
परमयुर म म० चित्रस्वाभिशासिृत 'सारमिवेचितती' व्याख्या के निम्नङ्खित वाक्च 
द्व्य है- - 


त्र दृष्टार्थता न सम्भवति, ताद्शङ्गेषु केवलापृव्रयुक्तत्वम्‌ । यत्र तु इयता, तत्र 


 निवमापूंपथुक्तत्वमित्य्थः | 


॥ 
4 


` दमामगृम्णन्‌ रश्चनासतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्ते' श्स वाश्यमे 'अश्वाभिधानीम्‌” पद में 
द्वितीया विभक्त क प्रयोग से “मामगुभ्न्‌ रशनाृतस्व' य सृत्र अंग है एवं ज्वाभिधानी 
का अहण अंगी है । इस मन्व का उच्चारण करते हये अष्वयुं अश्वरश्चना को पकड़े दसा 
चयन प्रकरण मे निदिष्ट है । मन्त्रोच्चारण अदृष्टाथैक हे पयोकि आापाततः द्ध प्रयोजन 
नहीं है । यष्ट मी “अपुवं सापनखप्रयुक्तमङ्गस्वः का दृष्टान्त है । इस वाक्य मेः भश्वानि- 
धानीम्‌” शस द्वितीया ति से यष मन्त्र 'अदवाभिषानीः का भङ्ग होता हे । 


सप्तमीविभक्तिश्चुतेख्दादरणम्‌ 

"यदाहवनीये जुहोति" इत्याहवनीयस्य होमाङ्घत्वं सप्तमीश्रुत्या । 
एवमन्योऽपि विभक्तिश्रुत्या विनियोगो ज्ञेयः। 
अथोलोकः 

ससमी श्रुतिमुदाहरति--यदाहवनीष इति । अत्र होमोदेशेनाधिकरणतया 
आहवनीयो विधीयते । आधानसंस्कारसंस्कृतोऽग्निराहवनीयः। स च होमत्वा- 
वच्छि्लोदेशेन विधीयते । सामान्यविधिरयं विशेषविधीन्‌ विहाय स्तर प्रवर्तते । 
अन्योऽपीति । मत्रावरणाय दण्डं प्रयच्छति", -अग्नेस्तृणान्यपविनोति' इत्यादौ 
चतुर्थीपन्खमीशरुत्या विनियोगो ज्ञेय इत्यर्थः । | 
अयुवादः-यद्राहवनीये जुहोत्ति भर्थात्‌ आहवनीय भग्नि मेँ इवन करे, श्स वाक्य 


भे सप्तमी शति घे भादवनीय्‌ > [ अग्निविशेष ] को होम का अंग समञ्चना चाद्ये! इसी 
कार विभक्ति शुत्ति ते अन्य विनियोग सी समश्चना चाद्ये । 





चि 7 = -~---- बरीहीनप्रो्ष्य यागानुष्ानेधपरनुपपत्िः 1 


२. शगाहपत्यादा्वनीयं ज्वलन्तयुद्धरेत । ` पिता वा पएषोऽ्नीनां यदक्षिणः, | पुत्रो 


-गाहपत्यः, पौत्र आहवनीयः ।-भाश्वलयन । भनुस््रति मेँ गुर मादवनीय है- 


“पिता वै गाहपत्वोऽरिनिरमाताग्निदंश्चिणः स्यतः । 
उक्राद्वनीयस्त॒॒प्नाग्नत्रेता गरीयसौ ॥-मनुस्टृति २.२१२ 


` ` = चे कण गद्हशि जनकः 


अथीलोकाथोलोकलतोचनाभ्यां सहितः ६७ 


अथोतोकल्ोचन 


सप्तमी शति का उदादइरण ध्यदाहवनोये जहोतिः दिया गया है । यद्ां होम के उदेश्य 
ते आश्वनीय का अधिकरण रूप मे विधान किया गया है, भधान संस्कार द्वारा सस्कृत 
अरिनि को आहवनीय कहते हे । यहां आधार आहवनीय अंग है एवं आधेय होम, जङ्ग 1 
, अमीतक तृतीया, द्वितीया एवं सप्तमी बिभक्ति्यों के- दी उदाहरण अन्थकार ने दिये हं । 
चतुर्थौ, पञ्चमो, षष्ठी, विमक्तियो मौ विनियोग विधि के प्रसंग मे नह्य प्रयुक्त दोती है बहां 
अंगत्व बोध की सहायिका होती ै। यथा चतुर्थीं विमक्तिरूपा विलियोक्त्रीभरुति के 
उदाहरण ‹रत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छतिः मं मेत्रावरुण संज्ञक ऋषिविजञ . "दण्डम्रदान' क्रिया 
का अङ्ग है! "अग्नेः वृणान्यपवचिनोत्ति" मे पन्चम्यन्त प्रयुक्त अग्नि तृणापचयनः क्रिया का 
अंग है । भ्यजमानस्य याज्या" में यजमान याज्या का्जंग हे। 


पकपदेकाभिधानश्चुत्योख्द्‌ाहरणम्‌ 
"पशुनां यजेत" इत्यत्रेकत्वपृस्त्वयोः -समानाभिवानश्रुत्या कारका- 


[ # 


ज्गंत्वम्‌ । “यजेत. इत्याख्याताभिहितसंख्याया भावनाङ्गत्वं समाना- . 


मिघानश्रूतेरेव । एकपदश्रुत्या च यागाङ्खत्वम्‌ 1 ` 


अथालोकः ` 
विभक्तिधुति परिसमाप्य समानाभिधानश्रुतिमुदाहरति- पशनेति । अत्र 
“टाः प्रत्ययेन कत्वं पुंस्त्वं कारकञ्चेति च्रयमभिधीयते । तत्र कस्य कथमर््खत्व- 
मिति प्रदशेयति- ए्कत्वेति ! एकत्वं पुस्त्वश्च कारकं प्रत्यङ्गम्‌ । तत्र भ्रमाण 


समानाभिघानशरुतिः एकाभिधानश्रुतरित्यथंः। प्रत्ययाथषु : कारकस्य प्राधा- ` 


न्यात्‌ तदङ्खत्वमवशिष्टानां - भरत्ययार्थानामिति भावः । एकत्वं पुस्त्वश्च यदि 
पशोरङ्खं तदहि तत्र भरमाणम्‌ एकपदश्रुतिः, पशुनेत्येकेन पदेन सवंषामभिधानात्‌ ॥ 
“पशुना" इत्यत्र प्रातिपदिकार्थः पशुः प्रत्ययाथेश्चैकत्वं पृस्त्वं कारक । तत्र 
प्ातिपदिकाथेस्य प्रावल्यमेकत्वपुस्त्वापेक्षया, प्रत्ययाथेकारकापेक्षया चैकत्व- 
पृस्त्वयोरूपसर्जेनत्वम्‌ । अतश्चैकत्वपुस्त्वयोः पश्वङ्गत्वे एकपदशरुतिः कारका- 


ङ्खत्वे च तयोस्सनानाभिधानशरुतिः प्रमाणमिति सिध्यति । ( एकत्वस्य पुस्त्वस्य . 


चच पश्वङ्खत्वे प्रयोजनभिदम्‌- यदेकेन पशुना पुस्त्वावच्छिन्ेन यष्टव्यमिति । 
न चानेकविधाने वाक्यभेद इति वाच्यम्‌, एकत्वपुस्वयोः पशुपरिच्छदकत्वेन 
तत्यरिच्छिन्नपशोविधानात्‌ ।) एकच तत्पदश्च तद्रूपया श्रुत्येत्मेः । यागाङ्खत्वं 
यागोपकारकत्वमित्य्थः । अत्रव तिडन्तस्थलमुदाहरसि- यजेतेत्यादि । यजेत 
इत्यत्र यजतिपदात्‌. प्रकृत्या धात्वर्थो यागः प्त्ययेनाख्यातेन भावना ( सवेत 
निर्पपदंः भावनापदमार्थीभावनाया बोधकं वेदिसन्यम्‌ ) एकत्वसंख्या चोप- 


[भं 





६८ अथेसंप्रदः 

स्थिता भवन्ति । तन्राख्यातोपस्थितयोस्संख्या भावनयोरङ्गाङ्गिभावः । संख्या 
अङ्खम्‌ भावना चाङ्गी । अङ्काङ््िभावे प्रमाणम्‌ समानाभिधानश्रुतिः समान- 
नेन एकेनाभिधानेन 'त' इति शब्देनोभयोरभिधीयमानत्वादिति भावः । संव 
संख्या एकपदशुत्या यागाङ्गमित्याह-पदश्चस्येति । 


अनवाद्‌-“्युना यजेत" श्स उदादरण मे धटाः रूप एकवाचक [ एकामिधान ] 


अरति से एकस्व ओर पुंरस्व ये दोनों [ करण रूप ] कारक कै अंग है । "पश्चनाः इस एक 
पद्‌ शति से पशरूप द्रव्य के अग दते है । इसी -परकार “यजेत भं आख्यात [ तिद] का 
आवना एवं एकत्व संख्या अथं हे । अतः "त रूप एकाभिभधानश्चत्ति ते णकत्वसंख्या भावना 
क्षा जंग होती है एवं "यजेत एकपदश्ुति से संख्या वाग का अंग रहै । 

. अ्थौखोकलोचन | 
 विमक्किभ्ति के निरूपण के उनन्तर्‌ 'एकाभिषानरूपाः एवं एकपदरूपाः प्रभेद का 


विवेचन प्रस्तुत किया ना रहा है । अन्यकार ने एकाभिधान की जगह समानाभिषान का 


प्रयोग किया ्े । 59 
श्यना यजेत इस दृष्टान्त के अभिरतां को निम्नङिखित पटिका की सदायता से 
समञ्चा ला सकता है-- - 
र ५५ 


¦ | 
पश्य ( प्रकृतिः ) ५ ( प्रत्ययः ) 
| 


, कारकम्‌ एकत्वम्‌ पुंस्त्वम्‌ 
( क ) 











एतानि स समानेन वा प्रत्ययेन 
| . निर्दिष्टानि सन्ति । 

“परह्युना यजेत" शस उदाहरण मेँ एक ही टा? प्रत्यय द्वारा करण कारक, संख्या एकत्व 
एवं लिक्ग पुस्त्व का बोध हो रहा है, भतः इस प्रत्यव को . एकाभिधान या समानाभिषान 
कदा गया है । संख्या आदि प्रातिपादिका्थं ते साक्षाच्‌ सम्बन्ध होति हं । करण एवं 
संख्या एक प्रत्यय ते जाने जति ह सामान्यस्परमे मौ संख्या लिङ्ग आदि का अन्वयः 
कारक से होता है शस वात को मेरे परमय॒र ने निम्नञ्खित शब्दो मे व्यक्त किया दै 

.भय्पि जिङ्गसंख्ययोः प्रातिपदिका्थनिषटत्वेन तदङजत्वमेव वक्तु युक्तम्‌, तथापि करण- 
त्वस्य एकप्रस्ययगम्यत्वेन चयीघ्रुपस्थितत्वाद प्रत्ययार्थत्वेन प्रधान्याच्च पूर्वं तत्रेवान्वयः । 
। -सारविवेचिनी, १० २१. 
यजेत? यष्ट तिङ्न्त पद एकपदरूपा विनियोन्रीश्चनि का दन्त है । श्सके दारा 
धात्वथं याग एवं संख्यादि की तीति होती दै। यषां याग प्रधानया भङ्गी रै बोर 


दी न -न-नकुकः ~= - --- ~~ == ---~ ~~~ 


1 
बाकि चः 
जके = ~न 9 ~~ ~ ~~ ~ = ` = ~ = क 
र + '-=--- - यो (त त त 1 किक ऋ क क क क री 
चै # 


अथौलोकाथौलोकलोचनाभ्यां सहितः ६६. 


संख्यादि इर्तकी गपेक्षुया गौण है मतः अंग हे ( द्रटन्य--"यजेतः हत्याख्यात्राभिदित- 
संख्यायाः एकपदश्रुस्या च यागाद्भस्वम्‌ ) 1 इस प्रकरण को मलीमांति समक्षने के खि 
निम्नलिखित पट्टिका को पुनः प्रस्तुत किया जा रहा ६। 


यजेत 


| 
। | 
“५ व (त) 
यागः | 
आख्यातत्वम्‌ शिन्गस्वम्‌ संख्या काः पुरुषः 
आर्थीभावना चानब्दीमावना 
याँ स्पष्ट है कि आख्यात-आर्थोमावना, संख्या एवं अन्य त प्रत्यय दारा समाना- 
सिदित है । ष्यजेतः पदर पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट होता है किं "यजेत से याग ( यज्‌ 
धात्व ) संख्या, एवं ख्यातादि समो का बोध हो रदा है अतः शृ “कपदाभिषितिः 
ओर प्रारान्तर ते शते “यकपदरूपाभतिः कदा जा सकता टै ! याग एवं संख्या मं 
याग अंगी है क्योकि स्वरग॑रूपी फलम्राप्ति का साधन है गोर संख्या 'एकपदुत्ति' होने षे 
, यागा अंग है! इस विवेचन को सरर्तया श्स प्रकार समन्ञा.जा सकता है । "पद्युना 
यजेत" इत्यत्र एकत्वपुस्त्वयोः'समानाभिधानशरत्या कारकाङ्गस्वम्‌ । तयोरेव एकस्वपुस्त्वयोः 
एकपदश्रत्वा पशुद्रन्याङ्गस्वं भवति । एकत्वपुस्त्वयोः यागाङगत्वं तु पञयुढारेव, न तु एक- 
पदश्रुत्या 1 एकेन "पञ्चुनाः इतति पदेन यागस्य जनभिदितत्वात्‌ ¢ 


च 


अभ्ूतोया अपि भावनाज्गत्वम्‌ 
न चामूर्तायास्तस्याः कथं मावनाङ्खत्वमिति वाच्यम्‌। कतुपरिच्छेद- 
द्वाराः तदुपपत्तेः ।: कर्ता चाक्षेपलम्यः। आख्यातेन हि भावनोच्यते 1 
सा च कर्तारं विनानुपपन्नेति तमाक्षिपति । 


्‌ अथोोकः 

ननु एकत्वं पुस्त्वं वा कथं भावनाया यागस्य वा उपकारकं भवितुमहेति ? 
भावना तु प्रवृत्तिरूपा क्रिया यत्नात्मिका, यागस्तु त्यागात्मकः तत्रैकत्व वा 
ुस्त्वं वा .किमूपकरर्यात्‌ ? तयोरमूतेत्वा दित्याशड क्य दूषयति---न चेत्यादिना 1 
भावनापदं यागस्याप्युपलक्षकम्‌ । दूषणे हेत्‌ निदिशति-कृपरिच्चेदेति 1 
साक्षादेकत्वपृस्त्वयोः यागभावनोपकारकत्वाभाव्रेऽपि कतृ परिच्छदद्रारा- 
कर्तदेवदत्तादेः परिच्छेदः विशेषणं ` तदद्टारा तयोरुपकारकत्वमपपक्नमित्यथः ॥ 
ननु "यजेत" इत्यत्र धात्वर्थो यागः, प्रत्ययार्थाश्च भावना पुस्त्वंकत्वरूपा उपस्थि- 
ताः, न त्वत्र कर्तुरपस््थितिः। तत्कथं कतु परिच्छदद्वारा तयोरूपकारकत्व- 





च 


©< 9 ( 
ध अथंसम्रह. 


¦ | अर्थापित्तिप्रमाणेन 
_- कतां चेति । भशेपरुभ्यः आक्षपेण--अनुमानेन अथतः 
७ भ्राप्यं इत्यथः । , आक्षिप्तो यः कर्ता तद्विशेषणतया एकत्वपस्त्वयो- 


सूपकारकत्वम्‌ एकेन पुसा यष्टव्यमिति । 


प्रेत" इत्यत्र मीमांसकमतेन "त्‌ प्रत्ययवाच्या भावना, वेयाकरणमतेन ` 


अत्ययवाच्यः कर्ती । मीमांसकवैयाकरणयोरस्मिन्‌ विषये विवादः । आक्षेपलभ्य: 
करतति मीमांसकः, आख्यातवाच्यस्स इति वेयाकरणो वदति । तत्र मीमांसक- 
मतमुत्थापयति--आाक्यातेनेति । उच्यते--अभिधया प्रतिपाद्यते । अभिधयोप- 
स्थितभावनया कर्ताऽक्षिप्यते । तत्र प्रमाणं दशेयति-साचेत्यादिना । सा च- 
भावना च । भावना हि परवृत्तिरूपेति प्राक्‌ साधितम्‌ । भवतति चेतनाभिता । 
यमाभित्य प्रवृत्तिरूपजायते स॒ तस्याः कर्ता । विना कर्तार प्रवृ त्तिरनुपपन्ना । 
अतोऽनुपन्ना सती भावना प्रवृत्तिरूपा वर्तारमाक्षिपतीत्याह--विनाकतार- 
मिति । अनेनार्थापत्तिरनुमानं वा प्रमाणं दशितम्‌ । . 


विदोषाथंः ्‌ | 

नन्वाक्षपेण करुरलाभायेक्षया आख्यतवाच्यत्वं तस्य स्वीकारे लाघवमिति 
चेतन;-अनन्यलम्यश्शब्दाथं इति न्यायात्‌ । स॒ एव शब्दस्याथेस्समुचितो योऽ- 
न्यलम्यो न भवति । : न चात्र विनिगमनाविरह, यथा हि भावना कर्तारं 
विनानुपपन्ना, न तथा करणादिकारकान्तरंविनानुपपन्ना, तिष्ठति चलति 
आस्ते स्नाति शेत इत्यादिषु भावनय। न करणादीन्याक्षिप्यन्ते, `नियत्तसम्बन्धा- 
भावात्‌। अर्थात्‌ करणादिकारकान्तरसम्बन्धेन विना भावना यत्र॒ विद्यते 
तिष्ठतीत्यादिषु तत्र तस्याः कर्त्रा संबन्धो नियतः । अतो भावनया कर्तुरेवाक्षपो 


न॒ कोरकरान्तराणाम्‌ । एतेन तृतीयादिविभक्तीनां करणादिवाचकत्वमपि 


सिध्यति । एवश्वान्यलम्यत्वं कर्तुरेव; न करणादीनामिति कतुंरन्यलम्यत्वेन 
नाख्यातवाच्यत्वं तस्येत्यङ्खीकतंव्यम्‌ । ननु "यजेत इत्यादौ आख्यातवाच्यः 
कर्ता यदि न स्यात्‌ तहि संख्याया एकत्वादेरन्वयः कर्त्रा कथं स्यात्‌ ? संख्या तु 


“तः इति प्रत्ययोक्तत्वेन शाब्दी, कर्ता तु न तेनोच्यते। कथं तवर संख्याया ` 


अन्वयो -भवतु न हि शाब्दमशाब्देनान्वेत्ति' इति न्यायादिति चेद ब्रमः 
कर्तुराक्षेपलम्यत्वेऽपि न तस्य शाव्दत्वहानिः। "गङ्खायां घोषः' इत्यादौ तीरस्य 
, गङ्ख पदशक्यत्वाभावेऽपि तीरे घोषदेरन्वयदशनात्‌ । न खलु यद्‌ यद्‌ वाच्यं 
तत्तदेव शानब्दमिति युक्तम्‌, लक्षणादिना प्रतीयमानस्यापि शाब्दत्वं न व्यभि- 
चरति । अभिधातिरिक्तममाणान्तरंः प्रतीयमानेषु शाब्दत्वाभावे लाक्षणिक- 
वेयज्ञनिकपदार्थानां शाब्दबोध भानं कथं स्यात्‌ 2 यथाभिधेयाश्शाब्दवोधे 
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भ।सन्ते शाब्दत्व।त्‌ तया लक्ष्या व्यक्या अपि पदार्था भासन्ते शान्दत्वादेव । 
अतो भावनाक्षिप्तकर्वा सह संख्यादीनामन्वये “न॒हि शाब्दमशान्देनान्वेति" इति 
न्यायोल्लङ्घस्य नावसरः! नच “लः कम॑णि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति 
कुत्र पदानुषङ्खयुक्तेनानुशासनेन विरोधः, नानेनानुशासनेन क्रयं कर्मार्थे च 
लक (रा विधीयन्ते, किन्तु कत्रुं गतं कत्वे विवक्षिते एकवचनात्मको लकारः, द्वित्वे ` 
विवक्षिते द्विवचनात्मकः वहुत्वे विवक्षिते वहुवचनात्मक इत्यर्थऽनुशासनस्य 
तात्पर्यात्‌, 'दथेकयो द्विवचनैकवचने" “वहुषु वहुवचनम्‌" इत्याभ्यां सूत्राभ्यां "लः 
कर्मणि" इत्यस्यं कवाक्यत्वात्‌ । एतेन कर्तुरनभिघेयत्वे “अन भिदहिते' इत्यधिङ्कत्य ` 
अवृत्तस्य "कतु करणयोस्तृतीया इत्यनुशासनस्य प्रसङ्गो निरस्तः, तत्रापि 
कतुं गतसंख्यायामनभिहितायां तरृतीयेत्यथस्वीका रात्‌ । देवदत्तः पचति' इत्यत्रा- 
ख्यातेन कतंयंनभिहितेऽपि तद्गतसंख्याया अभिहितत्वात्तृतीयाया न प्रसक्तिः 1 ` 
अतः कर्तुराक्षेपलम्यत्वमेव स्वीकर्तव्यम्‌ । ठ 
घनुवाद्‌- यह मौ कथन ठीक नदीं है कि “वह अमूतं संख्या मावना का जङ्ग कते 
हो सकती रै 1 कन्त के व्यावतंक. होने से संख्या भावना या याग का अंग हो सकती है । 


कत्ता का आष्षेप होता है 1 आख्यात से भावना का बोष होता है । भावना कत्ता. के अमाव | 
मे सम्पन्न नदीं हो सकती जतः मावना द्वारा क्ता का क्के होतां हे । 


अथोलोकलोचन 


, शसते पूवं य्‌ प्रतिपादित किवा गया है कि “समानाभिधानश्वतिः से संख्या मावना 


कांग है एवं 'एकपदश्युत्ति तेयागंकाअंग दे! परन्तु शंका यद्‌ रै किन्संख्यां गुण होने 
से अमूनं है अतः यह्‌ भावना एवं याग काञगकैते हो सकती हे। इस तरह की शका का 


उत्तर “अरुणया पिङ्गाक्ष्या" आदि दृष्टान्त के निरूपण के समय दिया जा चुका है। अत 
प्रङन सन्दभमें मो 'कतृपरिच्छेद' दारा यई निर्णीत हो जाता दे कि संख्या भावना एवं 
यागका भङ्ग है। 

कत्ता की अनुपरब्धि मे उसकी प्राप्ति कैसे सम्भव है £ इसका उत्तर दै “कत्तं च 
आक्षिपति । माव यह है. कि-भाक्षेपरभ्यः का अथं हे “आ्षिपः अनुमानमथांपत्तिवां । 
ताद्ृश्चाुमानेन रुभ्योऽचुमेयः करप्यो वा । आख्यात पद आर्थीमावना को घोतित करता 
है। मावना एक व्यापार है जीर कोर मी व्यापार कर्ता के विना सम्भवं षीं है। अतः 
कन्त का अनुमान किया जाता है। इस प्रसङ्ग मे द्रष्टभ्य यह टै कि श्न पंक्तियां में 
मोमांसक्न ने वैयाकरण के सिद्धान्त का खण्डन किया रै अतः विषय की गरिमा की दृ्टिते 
धस प्रसङ्ग को हम अधिक विदलेषणात्मक ढंग ते समञ्चाने का प्रयास कर रहे है । शस तथ्य 
को अर्थारोकटीका मेँ निम्नछिखित ढंग ते स्पष्ट किया है.:- 

न्यज्ञेत इर्यत्र मीमाखकम तेन "त प्रस्ययवास्या सावना, वेयाकरणमतेन 
मत्य यवाण्यः कत्ता ! मीमां सकषवेयाकरणयोर स्मिन्‌ विषये विवादः 1 आद्ेपरूञ्यः 
कर्ति मीमांसकः, आखयातवा्यरस इति वे याकृरणो वदति ।" 


७२ 9 अथंसंग्रः 

यँ य पूवप दाता है कि ना यजेत" याँ पर संख्या भावना अथवा याग क्रा 
अंग नहं हो सकती क्योकि संख्या ण होने ते मभूतं ह ओर अमूत का वस्तुतः अंग मौ 
न होता । मूतं ब्रीद आदि द्रम्य द्रष्यद्ी अंगहोताहं। इसका समाधान करत द्ये 


कहा गया है 
प्रन यहमीष्ोस 
आख्यात का भयं 

कहते ह । वस्तुतः 
अदरोजौ दीक्षित क 


कता है कि संख्या को आख्याता कर्त्ताकादहो अंग मानना उचित, 
कर्ता ही है -मावना नदीं है क्योकि कत्तांके व्यापार को दी भावना 
धाुसेदी कर्ताके भ्यापारका ठाम हो सकता ६ै। इस विषय पर 
1 मत हे कि-"फर्यापारयोर्धातुराश्रयेः तु तिङः सखतः” । इसका 
वार्थं समसचाते हये मौ कौण्डभद् ने अपने यन्य वेयाकरणभूषणसार में लिखा ह कि- 
वितिर्वादि रूपम फल ( सीक्चना ) गोर भावना रूप भ्वापार ये दोनों धातुके अदैः 
व्यापार का माभय कर्तां एवं फल का आश्रय कम्‌, ये दोनो ही तिङ्‌ अर्थात्‌ आदख्वाता्ं 
है 1 वैयाकरण < 
कृत्तां को आख्यात का अथं माना जा सकता है । इस सूत्र मे कत्तरि.छृत्‌"' एस सूत्र ते 
कतरि पद का भपकषं होता है। अततः सूत्राथं एोगा-कि भक्षम॑क धातु ते कतां ओर 
आव मं एवं सकम॑क धातु ते कमं ओर कत्ता म “र प्रत्यय हो ।` जिस प्रत्यय का जिस 
अं मै विधान किया जाता है उस प्रत्यय का वटी अयं होतादहे स्थानीके अ्थंको 
कहने मेँ जो समर्थं हो उसी को मादेशच कते है । अतः “ल के स्थान मे आख्यात आय है 
इसलिवि आख्यात का भथ कतां हौ है अतः संख्या एकाभिधानशति ते कत्ताकादी 
ञंगदहै। | ६ 
मीर्मातक वैयाकरण मत का खण्डन करते हुए कहता है कि भावना ही भाख्याता्ं 
है, कर्तां भाख्याताथं न्धी है वतो आक्षेपलभ्य होता दै। आक्षेप शब्द का अथंदहै 
अनुमान या भापरत्ति । श्सञ्यि कत्तां का अरमान अथवा अथांपत्तिपते छाम होगा । 
‹मावना क्वचिदाभिता व्यापारविश्चेषत्वात्‌ एस अनुमान दारा भावना मे क्चिदाभितत्व 
सिध होने से भावना कतां हौ में मधित हो सकती है। अतः कर्तां “याक्षेपलभ्य दो 
गया । यष्ट सर्वंसम्मत है जिसके विना जो अनुपपन्न टो उसे उसका (आक्षेप होता है । 
यथा पीनो देवदत्तः दिवा न भुक्क्तेः मे पौनत्व मोजन विना अनुपपन्न है सतः राति 
भोजन की कल्पना की जाती है। शस प्रकार प्रस्तुत सन्दभ॑ मे मी क्ता के बिना भ।वना 
सम्भव नीं है मतः भावना ते क्ताका आक्षेप होता है। भावना ते किसी अचेतन का 
आक्षेप भी दो सकता है ठेसी शद्रा करना मी व्यथं हे क्योकि वृतिरूप भावना अचेतन का 
धरं नरी है गतः चेतन का घाक्षेप हो सकता, अचेतन का नष्टं । शब्द से उपस्थित संख्या 
का शब्द ते गनुपस्थित कतां मे.जन्वय कैसे शोगा ? वह प्रश्च भी समोचीन नीं है क्योकि 
कतां का कृतिमान्‌ भं हे एवं “आङ्त्यधिकरण' न्याय ते जैते षगदि शब्द का घटत्व जाति 
अर्थं स्वीकार किया गया हे एवं व्यक्ति का आक्षेप करते है उसी प्रकार भावनारूप कति मेँ 
ही भार्वात की शक्ति खी कार करने ते शक्यतावच्छेदक (धर) क्ैस्व स्वरूप कृति अनेक्र 
हे अतः शक्यतावच्छेदके गोरव. होगा परन्तु कृति में शक्ति मानने से सक्यतावण्छेदक 
कृतित्व होगा ओर कृतित्वं जाति होने से एक अतः शक्रयतावच्छेदक मे ङाधव दोगा । 


कि कर्ता म अन्वय द्वारा संख्या सवना या यनि क्षा अंग होना सम्भवरहै। . 


कामत हे किलः कमणि च भावे चाकमंकेभ्यः' शस सूत्र को प्रमाण मानकर. 
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अतः सावना दौ आख्याता है । किन्न भावनाः को आख्ताताय मानने पर "टः कर्मणि 
सूत्र प्रतिपादित सिद्धान्त ते विरोध नदीं होगा, ्रयाकि इस सूत्र मं कर्कं पद्‌ का भाव 
प्रमान निर्देश ( जातिश्क्ति ) से कव्व ओर कम॑त्व टो अथं होगा `भोर दयेकयोर्धिवच- 
न कवचने, वहुपु वहुवचनन्‌? इन सूरो के साथ एक वाक्यता से “छः कमंणि च मवे 
चाकमं भ्यः इस सूत्र का एक कत्ता रहे तो एकवचनास्मक लकार दो ओर दो कत्ता रहं 

तो द्विव्चनात्मक रकार दो इत्यादि अथं दता है 1 ख्यातां मावना मानने पे '्देवदत्तन 
पचत्ति, इत्यादि प्रयोग होने लगेगा क्योकि ति्‌ , छत्‌ , तदित भर समास ते कतां अनुक्त 
रहने पर तृतीया विभक्ति दरोती है ऽसख्ि प्रहत में मी ` आख्यात से कत्तं यलुक्त रने ते. 
तृताया दी होगे इस.प्रवमर की शद्धा भो निरषकाश है क्योकि कवृतति संख्या अनुक्त हो 
तो ठृतीया हो, यष्टो "कनै ररणयोस्तृनीया इत सूत्र का अथं ह। प्रकत मे देवदत्त गत एकत्व 
संख्या तिङ्‌ ते उक्त है दसच्यि देवदत्त शब्द ते तृतीया नदीं हेग 1 “कतरि कत्‌, इस सूत्र 
से क्वृपद का कर्ता दी अथं है द्सलियि छत्‌ प्रत्यय का कतां ही अथं होगा 1 भतः ` 'पाचको 
देवदत्तः, इत्यादि प्रयोग मे समानविभक्तित्व दी सिद्धि एई । ययपि कत्त॑रि इत्‌, इस सत 
ते वर्न॑पदका भपक्ं प्ल: कर्मणि सूत्रस्े होता है तथा शब्दाधिकार मानकर पूव सूत मे 
कतृ जीर उत्तर सूत्र मँ कतां अथं करेगे । अथाधिकारमे दी यह नियम्‌ है कि दोनों 
सूत्रा म नुङृतिसूचक पद का समान अर्थं दो । अत एव भथवदषातुः ओर “कृत्तद्धित 
समासाश्च" घन दोनो सूनो मे विभिन्न भथैतस को ` वैयाकरण मानते ६ । भतः य 


सिद्धान्त हआ कि धातु का अथं फलमात्न ह बौर भाख्वात क। अथं मावनाष्टी हे।" 
[ द्रष्टव्य दीपिकान्याख्या, १० २२-२४ | 


श्रुतिः 
सेय शरतिर्लिङ्गादिभ्यः प्रबला । लिङ्खादिषु न भत्यक्षो विनियोजकः 
शब्दोऽस्ति, कितु करप्यः। यावच्च तंविंनियोजकशब्दः करप्यते, ताव- 
सरवयक्षया श्रुत्या विनियोगस्य तत्वेन तेषा कल्पकलत्वशक्ते्न्याह्‌- 
तत्वात्‌ । मत एवं नदरा लिङ्खाननन्द्रोपस्थाना्थत्वम्‌ । कितु. न्द्रया गाह- 
पत्यमुपतिष्ठते' ( मै° सं० ३. २.४) इत्यत्र गाहेपत्यमिति दवितीया- 
श्रुत्या गाहेपत्योपस्थानाथस्वम्‌ । | 


अथोकोकः ्‌ 


एवं प्रदशितायाः श्रुतेः लिङ्घादिप्रमाणेम्यः प्राव्यं निह्पयति-सेयमि- 
त्यादिना । प्रावल्ये कारणमाह-किङ्गादिष्विति । श्र तिंप्रमाणे शेषशेपिभाव- 
बोधकर्शव्दो यथा विद्यते, न तथा लिङ्खादिषु । दध्ना जुहोति' पयसा जुहोति 
इस्थादौ तृतीयाविभक्तिः प्रत्यक्षा, यया दधिहोमयोः पयोहोमयोष्शेषशेषिभावः 
वोध्यते, तथा लिङ्गादि नास्तीत्यथेः । किन्तु कष्य इति । लिङ्घादिषु तादृशो 
 विनियोजकष्शब्दः कल्पनीयो भवति । भवतु कल्पनम्‌ तावता का हानिः? 





थै अथंसंप्रह ° 


रत्यक्षविनियोजकशब्देन यथा विनिथोगः, तथा कल्प्तिशब्देनापि ` भवतु 
विनियोग इत्यत आह-यावश्चेद्यादिना । लिङ्गं नाम शब्दगतं साम्यम्‌ । तेन 
च सामर्यनार्थाबरबोधः । अर्थाववोधेन शेषशेषिभावावगमः, तादुशशब्दस्य त्ा- 
भावात्‌ । तादृशशब्दस्य , यावत्‌ कल्पन क्रियते तावत्‌ म्रत्यल्ला शरुतिः पदार्थं 


विनियुद्ते । तेन किमित्याह --कदपकस्वदाक्तरिति । व्य(हतत्वात्‌ भतिवद्ध- . 


त्वादित्य्थः । परत्यक्षश्ुत्या विनियोगे, जते सामथ्थंस्य कल्पकत्वशक्तिविहन्यत 
इति भावः। अत्राथे र्‌ ति उदाहरति-अतणएवेव्यादिना । एन्द्र! इन्द्रो देवत 


` यया ऋचा प्रकाश्यते सा ऋक्‌ एनी तयेत्यथः । सा च.ऋक्‌-- 


कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । 
उपोपेन्नु मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ इति । ` 


हे इन्द्र ! त्वं कदाचन कदाचिधपि न स्तरीरसि न हिसको भवसि, किन्तु 
दाणुपे हविदंत्तवते यजमानाय फलदानाय उपोपेन्नु यजमानस्यात्यन्तस मीपः एव 
सश्चति गच्छसि । हे मघवन्‌ भूय इन्नु पुनरेव देवस्य तव दानं देयं हविः 
पृच्यते संवध्यते । यजमानेन दीयमानं हविस्संवध्यत इत्यथैः । मन्त्रस्यास्थेनद्र- 
प्रकाशने सामथ्यं स्पष्टम्‌ । किन्त्वनेन मन्त्रण कि कर्तव्यमिति न ज्ञायते । मन्- 
गतसामर्योत्‌ यतोऽयं मन्त्र इन्द्रं प्रकाशयति, अत इनद्रदेवताकं किच्चित्कतंग्य- 
मिति कल्पनीयम्‌ । विनियोजकवाक्यात्‌ कतंव्यविशेषावगतिः। स च विशेष 
उवस्थानरूपः । . उपस्थानं नाम मन्तराभिधानसूवंकमुत्थानम्‌ समीपगमनं वा । 
एवच मन्तगतेन्रभकाशनरूपलिङ्गात्‌ अनेन मन्त्रणेन््रोपस्थानं कुर्यादिति कल्प- 
नानन्तर मन्तरस्येन्दोपस्थानाङ्गत्वं सिध्येत्‌ ।` तथ संभवतीत्याह-किन्त्वि- 
त्यादिना । विनियोजकं वाक्यम्‌-ये्द्रधेति ! रेन््था--इनदरदेवताप्रकाशिकया 
न्ना गाहंपत्यं -तदभिधेयमग्निम्‌ उपतिष्ठते रोन््रीमन्बोच्चारणेन समीपं 
गच्छत्‌ उत्तिष्ठेति विनियोजकताक्यस्या्थः । मन्त्रगतसामथ्येनन्दरोपस्थानं 
. कतव्यमिति गम्यते, विधिना तु गाहयत्योपस्थानमिति। मन्त्रस्य गाहंपत्यो- 
पस्ानाथतवे प्रमाणं दशेयति-- द्वितीयेति 1 गाहपत्यपदोत्तर श्रूयमाणाः द्वितीया 
विभक्तिरित्य्थः। द्वितीया चेयं गाहपत्यनिष्ठ प्राधान्यमवगमयन्ती तत्क्मकोप- 
स्थाने मन्वस्या ङ्गत्वं बोधयति । इन््रोपस्थानाङ्गत्वनच मन्त्रस्य . मन्रगत- 
साम्यात्‌ उन्गयम्‌--अनेन मन्त्रणेन मुपतिष्ठेत इति। तत्र गाहेपत्यशब्दस्ये्रोऽ- 
, शस्स्वीकतंब्यो लक्षणया । गाहेपत्यशब्दस्तु--आधानसिद्धेषु त्रिष्वग्निष्वलौ- 
। किकेष्वन्यतमे रूढः । रूढि परित्यज्य लक्षणया इन्द्रोऽथ कल्पनीयः । तदनु- 
सारेण ` इनदरमुपतिष्ठतं' इति श्रुतिः कल्पनीया । ततः पूवमेव प्रत्यक्षया 
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अथौलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः ७४ 


` क्लृपततया "गार्हपत्यम्‌" इति द्वितीयाश्रुत्या गाहंपत्याङ्खत्वं मन्त्रस्यावगतमिति 


मन्व्रगतसा मथ्यैस्य कल्पकत्वशक्तिरवरुध्यत इति भावः । अतो लिङ्गाच्छरतः 
प्रावल्यम्‌ 1 । 


अनुवाद्‌-यह शति लिङ्गादि से प्रवर है व्र्योफि लिङ्गादि मे विनियोजक बोधक 
शब्द [ अंग के साय प्रभान का सम्बन्ष बोधक शम्द ] साक्षा घत नीं रइता हे किन्तु 
( अरथ॑प्रकाश्च सामथ्य॑रूप रङ्ग से) करिपत होता रै! लिङ्गादि प्रमाणो से जव तक 
प्रत्यक्ष विनियोजकं दाब्द अथात्‌ श्वकत्ति को कल्पना की जायगी तब तक प्रत्यक्ष ति से 
[ साक्षाद्‌ ] विनियोग शो जायगा भतः दिगादि की कस्पकस्वशक्ति * व्याहत अर्थाव्‌ 
खण्डित या नष्ट हो जाती है । अतः "कदाचनस्तरीरसि नेन्द्र सश्वसि दाशुषे" यह एन्द्री 
ऋचा श्द्रोपस्थान का अंग नहीं होती ।* चिन्तु चेन्द्रथा गाहंपत्यसुतिष्ठते' श्स वाक्य मे 
गादुपस्यम्‌ शस द्वितीया भति ते यह्‌ मन्त्र गाहपत्योपस्थान का अंग होता है । 


अथौलोकलछोचन 


ति का विदद भिवेचन इते पूवं किया गया दै । अव लिङ्गादि प्रमारो से उसका 
प्रावस्य प्रदश्चित करने के खयि अन्धकार प्रषृच दो रदा है 1 “शेष" रक्षण के प्रसङ्ग में 
्टोषदोपिभाववोधक' श्रति, शिङ्ग, वाक्य, रकरण, स्थान एवं समाख्या ये विनियोग के 
कारण होति है एेसा का गया है । अव इनमे कौन बरबान्‌ है, कोन दुबंङ, इसका विचार 


` कियाजारहाहै। पक दो विषयमे शति, शिङ्ग आदि दिन्दींदोके मध्य विनियोग 


सम्बन्धित विरोध उपस्थित होने पर “पर की अपेक्षा पूर्व के परब दने पर “प्रः का 
वाध दहो जाता है अतः श्रुति के साथ लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान एवं समास्या क 
विरोध मेँ भरति प्रबल होती है। इस प्रकार छिङ्ग के साथ वाज्य, प्रकरण स्थान ओर 
समाख्या ज्ञ विरोध मे लिङ्ग ह प्रवर दोता है जौर छिष्ग के अनुसार अङ्ग का निरूपण 
दत्ता हे! इसी तरह वास्य के साथ प्रकरण आादि के विरोध मे वाज्य, प्रकरण के साथ 
रथान आदि के विरोष मे प्रकरण, स्थान ओर समाख्या के मिरोष में स्थान प्रबल होत दै 1 


- महपि ञभिनि ने “्रुतिलिङ्ग-वाङ्य-प्रकरण-स्थ न-समाख्यानां समवाये पारदौबंदयम्‌ 
` अरदिभ्रकर्पात्‌ः ३. ३, १४. सूत्र मेँ श्स मान्यता का विशद निरूपण किया है1 


यचपि सूत मे 'पारदौवस्यम्‌, दसा कदा गया है तथापि . इस पूवं का प्रवर दोना ही 
विवक्षित हे । श्समे देतु “अथं विप्रकर्पात्‌? है । योक भत्यथ ते ठि आदि विप्रकृष्ट हे 1 
वस्तुतः विधायकता शक्ति, एकमात्र शरुतिमे ही दै शन्य किसी मे नही । छिद्‌ के श्रुति- 
करपना। पूरक अङ्ग के बोधक होने से वह्‌ दव॑ होता दै ओर शति प्रबरु है । संक्षेपतः 
शति, लिङ्क, वाक्य, स्थान आदि मँ ते शति सदैव बाधिका है ओर समाख्या सदेव बाधित 


१. वि्तियोजकञ्चब्ददारा विनियोगसामथ्यं । 
२. नेन्द्र सश्चसि" इस श्र प्रकादान रूप सामथ्यं छग से अभिप्राय हे! 
३. अधतिप्रकर्षात्‌ अयात्‌ विनियोगरूपात्‌ प्रयोजनात्‌ विप्रकर्षः दूरस्थत्वे तस्मात्‌ । 





७६ अर्थसंग्रहः 


ह । श्स तरद छि, वाक्य भादि कमी बाध्य ओर कमी वाधक ोते है । अत्त एव कुमारि | 


भट ने कषा दै- 
(वाधिकतेव श्चतिर्निस्यं समाख्या बाध्यते खद्‌ । 
मप्यमानां तत॒ बाध्यत्वं बाधकटवमपेकया ॥' 
लिङ्ग की अपेक्षा श्रुति का पराबल्य निरूपण करने के दिवि “दन या गाहेपत्वसुपतिष्टतेः 
( मै० स० ३-२-४) यद उदाहरण प्रस्तुत किया गा है। कदाचन स्तरीरसि नेर 
सश्चति दाये शस्यादि मन्ध ऋग्वे ( <. ५१. ७) म उपलन्ध होता ६ । ऋचामे 
“इन्र, पद के प्रयोग से इसका नाम “दन्री" दै । परन्तु इस मन्त का विनियोग कां किया 
जाय, यद कात नहीं र। मन््रगत सामथ्यं से चकि वह मन्त्र श्र का प्रकायन करत। हे 
अतः इनदर देवतः सम्बन्धित कुछ कतत॑म्य होगा, देती करपना करनी पडती ह । वस्तुतः 
उक्त मन्त्र के अनुसार देता बोष होता दै कि यह जिस कमंका साधन अरात्‌ अङ्ग है 
इन्द्र उसमे प्रधान है। इते हौ लिङ्ग विनियोग कहा जाता है । इसके अनन्तर उक्त मन्ध 
के लिङ्गके अनुसार वह शर देवता की उपस्थान रूपी क्रिया का अङ्ग होता है । 
पा्ईपत्यसुपतिष्ठतेः इस शततिवाक्रय मे द्वितीयान्त “गाहे पत्यं" यष श्ष्द गाहपत्य के 
भ्राषा्य को सूचित करता ै। प्रधान होने से उसका क्रिया भवश्च दोती हे । कर्वोकि 
गुण ( जप्रषान ) न रहने से कोई प्रधान नीं हो सकता तः उसते किसी क्रिया के प्रति 
गाह॑पत्य के प्राषान्व का बोष होता है । भतः ये्धथा उपतिष्ठते ' श्त अंश से टेन मन्त्र 
द्वारा गाहंपत्य की उपस्थान रूपी क्रिथा करे-ेता अर्थं होतादहै। श्त प्रकार शुति एवं 
लिङ्ग के विनियोग म शति भौर लिङ्ग दोर्नोष्टी प्रमाण है अतः दो्नोंका टी भिनियोग 
होना चादिए भराव उक्त मन्त्रया तो छलिक्ग के भनुसार गाहेपत्यका अङ्ग है अथवा 
थुति के अनुसार शद करा जङ्ग है । विकल्प ते यष्टमौ माना जा सकता है कि श्रुति -एवं 
जिङ्ग का समुचय हयो ङ्ग है क्योकि श्र भोर गाहपत्य दोनों हो प्रधान है। पूवंपक्षका 
यह भी कना है कि यँ छिङ्गसे शति हो बाधित टै क्योकि जिक्त विषय में जिराका 
सामथ्यं नक्ष ह उस विषय मे ऽ्तका विनियोग न्दी किया जाता है। अन्यथा ष्वहिना 
सिन्वेत्‌, "वारिणा दहेत्‌" हत्यादि विनियोग मौ होने ल्गेगे ! कदा मी गया रै- 
“वस्मुशक्त्यदुलारी हि सवः शब्द्‌ः प्रवर्तंते ।' 
अर्थात्‌ वस्तुशक्ति के अनुसार शब्द की प्रवृत्ति होती है । विनियोग कौ जनेषालो 
वस्तु के अनुसार शति उते नियुक्त करती है । याँ शति लिङ्ग पर आभित है। अतः श्॒त्ति 
मोर छिङ्गके बीच विरोध मे उपजीवक छति दुरे पड़ जाती है भौर उपजीग्य रिङ्ग 
प्रवढ हो जाता है। यश्‌ पूव॑पक्च का आश्चय है। | 


सिदान्त प्र के अनुसार ति ओर छिङ्घके विरोधमे रिङ्गका हौ वाध होता है 
क्योकि अथ विप्रकर्पात्‌ के भनुसार शति साक्षात्‌ विनियोजिका होती £ अतः शीघ्र प्रदृत् 
शोती है । लिङ्ग कलना के द्रा मिनियोग करता है इ्तछ्यि विलम्ब से प्रदृतत होता है । 


भतः लिङ्गके दवारा विनियोग भिये जाने से पले प्रत्यक्ष शति के दारा विनियोग कथि 
=-= 


१. उपस्थान नाम मन्त्राभिभानपूवंकमुत्थानम्‌ समीपगमनम्‌ वा । 
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अथोलोकाथोलोकल्लो चना भ्यां सहितः ७७ 


जाने से लिक्ग कल्पित शति निर्विषय होकर बाधित दहो जाती 81 अतएव वान्तिककार 
कुमारि मट्‌ ने कष्टा दे- 
यया शी्रप्रच॒त्तरवािर्ङ्घदेर्वाधिका श्चुतिः। 
तथव विनियोगेषि सेव पूवं प्रवर्तते 
दाखद्रीपिकाकार पाथंसतारयि भिभकामी मत ई- 
"यावदेव हि मन्त्रार्थो मन्त्रेण प्रतिपाद्यते 
तावदेव श्ुतिमन्त्रं गाहंपद्याथंवां नयेत्‌ ॥ 
मन्त्राथ मन्त्रतो बुद्ध्वा पश्चाच्छुध्द्‌ं निरूप्य च 
मन्त्रा काङ्कु वशेनेन्द्शेषत्वे श तिष्टठ्पना ॥ 
शत्या प्रव्यद्या पृव्व गाहंपर्याङ्गतां रते। 
निरा काङ्कीकृते मन्त्रे . निम्मंखा शुत्तिककपना ॥ 
तेन शीघप्रवत्तिन्या श्रुत्या लिङ्गस्य बाधनम्‌ । 
प्रध्यक्ते चाुमाने च यथा रोके बलखावरम्‌ ॥ 
अतः ठैन्र मन्त्र मं मुख्य श्द्र के सदृशी गादेपत्य प्रकाश्चन सामभ्य दै इसलिष्ड 
सा म््थांभावरूप प्र्तिवन्धक नहीं रहने से द्वितीया शति घे शोघ्र ही गाहंपत्य का निभियोग 
होगा अर्थाच देन मन्त्र गाहंपस्य अचि के उपस्थापन कादहीअंगटहै इन्द्र प्रकाश्चन सामथ्यं 
रूप छिद तो विम्ब से विनियोग करेगा 1 अतः छिङ्ग से श्चुति प्रवर है। 


एस सम्बन्ध में यह्‌ भी ध्यातव्यदहैकिलिङ्गते विनियोग वोषदहोनेमे चार प्रकार 
के व्यापारो की अपेक्षा होती है । रामेश्वर भि्चुने कौसुदौ रीका मे इनका विवेचन निम्न 
प्रकार से किया है :-- 

१. स्वाभिधेया्थंप्रतिपादम- सवते पशे "कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशे 
एस मन्त्र के षद-पदाथं का ज्ञान होता हं। 

२. वस्तुप्रकाश्चन सामभ्यं निरूपण-मन्त्र के पद-पदारथं चान के अनन्तर “न्द्र 
पद से इस मन्व का “श्र परक होना विदित शोत्ता हे । | 

३. श्ुतिकरपना- यद मन्त्र न्द्र परक दह ठेसा शान होने से “मनेन मन्त्रेण इन्द्र 
मुपतिष्ठते' इस प्रकार ति की करपना करनी होगी । 

४. चिनियोग--णेन््रमंत्रेण इन्द्रसुपतिष्ठेतः रेन्दर मन्से इर की पूजा करे, ठेसा 
विनियोग दोगा 1; परन्तु शति मेँ केवर “स्वाभिधेया्ं प्रतिपादन" णवं विनियोग की दी 
अपेक्षा होती दै अतः ति की प्रवरङता-भप्तन्दिगध हे । 











१. 'गाहपत्योपस्थाने विनियुज्यमानो मन्त्रोऽयं भरकाश्चयन्‌ मुख्यमिन्द्रं प्रकाशयति 
मुख्यदचेन्द्रः स्वर्गाधिपपिः सहस्राक्षः, तत्र शन्द्रशब्दस्य रूढत्वात्‌ । गोणस्तु इन्द्रो 
गाहंपत्यः 1 तस्य देदवयैयुणयोगेन यज्ञसाधनत्वेन वा सुख्येन्द्रसदृ्‌ शत्वात्‌ ।' 

-ज भिनी यन्यायमालाविस्तार १२२-१२३. 
्तिराञ्च विनियुङ्क्ते! छिडं तु विङम्बेन विनियुक्तं । तथाहि तत्र प्रथमं मन्त्र 
पदानि स्वाभिधेया्थं प्रतिपादयन्ति, तत ऊध्वं मन्त्रस्य वस्तु प्रकाशनसामथ्य 








अथंसंग्रहः 


दिङ्कस्वरूपनिरूपणम्‌ . 
शब्दसाम्यं लिङ्गम्‌ । यथाहुः--सामथ्यं स्वंशब्दानां लिङ्खमि- 

त्यभिधीयते' इति । साम्य रूढिरेव, तेन समा ख्यातोऽस्या श 
यौगिकशब्दसमाख्यातो रूढचात्मकलिङ्खशब्दस्य भिन्नत्वात्‌ । तन, 
"वहिर्देवसदनं दामि इति मन्त्रस्य कुशलवनाड्‌गत्व न तूलप दिलव- 
नाङ्गत्वम्‌ तस्य । बरह्म" इति लिङ्गत्‌ तर्लक प्रकाशयितुं 
समर्थत्वात्‌ । एवमन्यत्रापि लिङ्गाद्‌ विनियोगो द्रष्टन्यः। 

 अथालोकः 
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श्रुति तद्गतप्रावल्यच्च निरूप्य द्वितीयं प्रमाणं लिङ्गं निरूपयितुमुपक्रमते-- ` 


शब्देति । सामर्य॑म्‌-शक्तिरित्य्थः । अत्र॑ वृद्धसंमतिमाह--सामभ्यंमिति । 
स्वंभावानामिति पाठः । तेन शब्दगतं सामर्थ्यम्‌ अ्थेगतश्च तदिति सिध्यति । 
तत्रा्थगतसामर््यं भ्रथमाध्यायान्ते सामर्थ्याधिकरणे शवेणावद्यति स्वधिति- 
नावद्यतिः इत्यादिषु भरदशितम्‌ । सम्प्रति तृतीयाध्याये शब्दगतं सामथ्यं 
निरूप्यत इति विवेको वोध्यः । शब्द स्वगतसामध्यना्थंमववोधयति । अथश्च 
मुख्योऽपि भवति गौणोऽपि । तत्र कीदशं सामथ्यंमत्राभिप्रेतमित्यत्राह-- 
रूढिरेव । मुख्यमेवाथं सामथ्यं गमयतीत्यथंः । एवकारव्यावर्त्यं दशयति-- 
तेनेति । समाख्या संज्ञा । तत्रापि सामर्थ्यं रूढथात्मकमेव दृश्यते । कयं लि ङ्गात्‌ 
समाख्याया भेद इत्यत्र हितुमाह-यौगिकेति । समाख्या हि यौगिकश्शब्दः । 
यथा- आघ्वयंवम्‌, गौद्गात्रम्‌, पौरोडाशिकमित्या दि । लिङ्गन्त रूढयात्मकमिति 
तयोभेद इति भावः। एवं भेदे फलितमाह - तेनेति । "वहिंदवसदनं दामि' 
इत्यत्र बहश्शव्देन दशविधा दर्भां गम्यन्ते । तेषु कस्य लवने मन्तरोऽङ्गमत्य- 
` ्राह--'ङशेति 1 वहिषणब्दवाच्यानां क शनामेव लवनेऽदङ्खं मन्त्रः, कुशानामेव 
मुख्यत्वात्‌ । उलेपः शुष्कं बहिः तृणं वा । वहिश्शब्द उलपादीनपि बोधयति, 
किन्तु न मुख्यया वृत्या गौण्ये व वृत्या तेषां बोधः। अत उलपादीनां मुख्याथत्वा- 
भावात्‌ न तत्लवने मन्त्रोऽङ्गम्‌ । तस्य मन्त्रस्य । तरख्वनं कु लवनम्‌ । एवं 
मन्त्रस्य ` कु शलवना ङ्गत्ववत्‌ । अन्यन्नापि निर्वापादि मन्त्रेऽपि “अग्नये जुष्टं 
निर्वपामि" इत्यादौ सामर्ध्यान्िर्वापाङ्गत्वं मन्त्रस्येत्यथंः । 





निरूप्यते । तत, ऊष्वंश् तत्सामथ्य॑वश्ात्‌ साधनस्ववाचिनी प्रधानस्ववाचिनी च 
तिः करप्यते । कसिपता च भूतिः पश्वदैन््रमन्त्ेणेन्द्रमुपतिठेतेति विनियुक्त 

- इति मन्त्रपदाभिषेयप्रतिपादनविनियोगमध्यवतिनौ सामथ्यं निरूपणष्ठतिकल्पन- 
व्यापारौ मवतः ।- कौमुदी, १० ८१. . 


अथांलोकाथोललोकल्लोचनाभ्यां सहितः ७६. 
विरोषाथेः 


सामध्यंरूपं लिङ्गं द्विविधं भवति-सामान्यसंबन्धवोधकप्रमाणनिरपेक्ष्‌, 
तादुशप्रमाणसपेक्षच ति । कर्मानुष्ठानसामान्यं प्रत्यथेज्ञानमङ्खं सामर्थ्यात्‌ 
स्वीकतेव्यम्‌ । अनुष्ठेयपदार्थषु ज्ञातेषु तेषामनुष्ठानं सुकरम्‌, अज्ञातेषु च तेषु 
कथमनुष्ठानं स्यात्‌ ! कर्मानुष्ठानं नाम पूर्वापरीभूतानां पदार्थानां यथाविध्या 
चरणम्‌। तत्र तादृशाः पदार्था न ज्ञाताः अपि च कर्मानुष्ठीयत इति न सङ्घटते । 
अतोऽथेमवगत्य प्रथमं तदनन्तरं कर्मानुष्ठातव्यम्‌ । विनाज्ञानेन न कर्मानुष्ठातुं 
णव्यत इति सामर्थ्याल्लिङ्गात्‌ कर्मानूप्ठानं प्रति अथेज्ञानमङ्खं भवति । तदच्रा्थे- 
ज्ञानस्य कर्मानुष्ठानस्य चा ङ्गाङ््गिभावावगमाय न पृथक्‌ प्रमाणमयेकष्यते । अतः- 
सामान्यसबन्धबोधकप्रमाणान्तरनिरपेक्षात्लिङ्गादथज्ञानकममनिुष्ठानयोरङ्गाङ्कि 
भावः। बहिदवसदन दामि इत्यत्र तु तादृशप्रमाणान्तरसपेक्षात्लिङ्गान्मन््रवहि 
लंवनयोरङ्खाङ््िभावः। तथाहि-अयं मनो दशेपूणमासप्रकरणाम्नातः । प्रकरणा- 
जज्ञायते-यदयं मन्मनो दशेपूणमासयोरूपकारक इति सामान्यतोऽवगते तद्गत 
सामर्थ्यात्‌ वृहिलंवनरूपाद्‌ अनेन विलं वनं कतव्यमि?ति विशेषतो ज्ञायते । तत्र 
विशेषरूपेण ज्ञातेऽथे कश्चन शङ्कत-मन्त्रोच्चारणेन विनैव बहिषां लवनं भवतु कि . 
तदुच्चारणेनेति, तदा मन्द्रगतसामर्थ्यं॑ मन्त्रस्य विनियोगाय सामान्यसम्बन्ध- ` 
वोधकप्रमाणान्तरमपेक्षते । तच्च प्रमाणं प्रकरणम्‌ । अन्यथा प्रकरणपाढठो 


` मन्त्रस्य व्यथेस्स्यात । अतः प्रकरणपाठान्यथानुपपत्त्या प्रकरणं लिङ्खविनियोगे 


सहायक भवतीति वहिमन्त्रस्य लवनाङ्खत्वं प्रकरणसहकृतलिङ्गात्मसिध्यतीति । 


लनुवाद्‌्--शब्द सामथ्यं को टी शिङ्ग कहते हं । जेसा का है- “सव अब्दा का ,. 
जो सामभ्य ह उसी को छिङ्ग कहते है । सामथ्यै शब्द का अथं “रूढि है अतः यौगिक 
दाब्दः [ समाख्या ] से इसका भेद है । वर्योकि समाख्या = योगिक शब्द से रूढि स्वरूप 
लिङ्ग भिन्न है! अतः 'दहि्दवसदनं दाभिः यद्‌ मन्त्र कुञ्च छेदन ( कुशक्वन ) चत्रियाका 
अङ्ग है, उलप आदि तृणां के खण्डन का नषीं। क्योकि ववर्दिदाभिः इस छिग से उक्त 
मन्त मे कुश्चल्वन प्रकाशन सामथ्यं ही है। इसी प्रकार "दूसरे स्थार्नो में भी दिङ्गते 
विनियोग जानना चाण । 





१. "लिङ्गमिति लक्ष्यनिर्देशचः। साम्यं छिद्गमित्युक्ते भंकुएदिजननानुद्ूल्बीजादि 
मर्ये तत्सङ्गं स्यात्‌, तद्वारणाय शब्देति विज्ेषणम्‌  -सामथ्यंम्थाभिधान- 
शक्तिः 1- कौमुदी 


२. भर्थाव्‌ ‹समख्या के वल से कुश सष्रश्च उरूपादि तृण विशेष के छेदन का अंग 
नीं होता है । 


अथसंमहः 


अथौलोकलोखन 
बृसय का निह्षण करके ग्रन्थकार लिङ्ग नामक द्वितीय प्रमाण 
का प्रतिपादन करने का उपक्रम कर रदा ६। शब्द सामथ्यं को लिङ्ग कदा गया दं। 
क्तिः का बोध शता है। अतः भाष्यकार ने मी कदा द 


सामथ्वंःसे याँ 'भथाभिधान शकत य 
'यब्डव्द्रस्याथंमभिधातुं साम्य तरिलङ्गमिति" 1 वारिककार कुमारि भट्ट का मत 


है कि ^“यच्छब्दस्थोक्तिसामय्य तङ्क्‌" । ताम््यंदो प्रकार काष्टाता हे शब्दगत् 
एवं मथ॑गत । अर्थगत सामथ्यं का निरूपण प्रथमाध्याय. के अन्तम .सासथ्यांधिरणः 
नामक अधिकरण म खूवेणावद्यतिः “स्वभितिनावधति' आदि उदा्र्णो द्वारा स्पष्ट 
विया गया है। सम्प्रति. वतीयाध्याय मे ब्द्गतत सामभ्य का निरूपण किया जा रहा 


हे । इसते पूवं कि हम प्रकृत सम्दमं का मौमासङ सरणि का अवङन्धन कर॒ भनिषयवोध- 


मरक्रिया मे प्रवृत हो, यष जान डेना भावक्यकर कि शब्द के सम्बन्ध मे मान्य सिद्धान्त 


क्या ३ ? वस्तुतः शब्द चार प्रकार ठ 
लोग रूढयौगिक र्द भौ मानते हे । एस प्रकार शब्द के पाँच प्रकार स्थिर दाते ई । 


ङ्डच्च रतकववैव योगरूटच्च यौगिकम्‌ । 
तचचतुद्ध, परै रढयौ गिकं सन्यतेऽधिकम ॥--शब्दशक्तिपकारिका 


कु ब्द अथ॑विशेष मे रूढ हो जाति है, स्थिर हो जाते र, उनके अर्थ॑में कोड 
परिवर्तन नदी होता, ते शब्द रूढ्‌ के जाते दै जते-गो, प्रति शब्द । 
( द्रषटव्यः- समुदायशक्त्या सथं प्रतिपादकाः ) 
चक खण्ड दारा लक्षयाथं का वोष होता ह यया--गङ्गायां घोषः' यहो प्रधानतः 
समी शास्रं मे मीमांसित लक्षणा नामक शब्दशक्ति द्वारा अथावयोभ दोता दै 
गङ्गातीरवत गोव । यदो रूढां बोभक चण्दों के माध्यम से लक्षयाथं कौ प्राति होत्ती है । 
देते शब्दो को रक्षक शब्द कदा गवा ईै। 
योगरूढ शब्द यथपि यौगिक होता रै भिन्त किसी भर्थविशेषमें रूढो जाता 
है । यथ[-पङ्कज ( प्क +ज = पङ्क से उत्प )। सः 
यौगिक शण्ड अपने यौगिक अर्को ` व्यक्त करते है यथा “पाचकः” = पकाने वाङा । 
ल्ढयौगिक शच्द भी अपने रूढ अथं का बोध कराते है ओर अपनी अवयवदृत्ति से- 
छपे अवथव के अथ॑ के अनुसार यौगिक्ष अथं का। यथा "मण्डपः का रूढाथं श्युभ अवसर 
पर वना हुभा पण्डा है परन्तु यौगिक अर्थ॑- मण्ड + प = मोड पौने वाला हे । 


इस्त विवेचन ते स्पष्ट है कि समाख्या का अथं यौगिक शब्द होगा बौर लिङ्ग “रूढ 
शब्द है । अतः दोनो मे भेददहे। शस प्रकारके भेदके स्पष्टीकप्ण हेतु श्वहिदेवसदनं 
दामि" यह दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया है । श्ञातव्य यह ष्टे क्रि श्स मन्त्र का विनियोग 
क्या है? इस सम्बन्ध मे पूरवप्रतिपादित स्वाभिधेय प्रतिपादनादि ` चारो व्यापारो का 
बोध होना आआवस्यकं है । प्रथमतः ‹स्वाभिधेय प्रतिपादन रूपी व्यापार से श्स मन्त्र का 
पद-पदार्थ ज्ञान मावदयक है । दहितीय सामथ्यं निरूपण के वल ते यष्ट श्चात दोता है कि 
प्रकृत मन्त मेँ प्रयुक्त दामि, पद का भ्यं "लवन - अर्थात्‌ छेदन है 1 ` परन्तु पद सामथ्यं 


श्रुति एवं उस्तकेप्रा 


के माने गये है- रूढ, लक्षक, योगलढः यौगिक 1 ऊ ` 


क 2 कक ककि भ का भभकम 8 ह & 


को 


अयौलोकायौलोकल्लोचनाभ्यां सहितः ` ८१ 


दी लिङ्ग कदा गया हे अतः वर्हिष्‌, पद्‌ दारा कुद का रहण एवं उङ्प भादि अन्य तुरणों 
की ब्याशृत्ति हो जातु है । शति कपना द्वारा. “अनेन मन्त्रेण कुशर्वनं कायम्‌ यह्‌ बोक 
होगा । अन्ततः विनियोग बोध “अस्य मन्त्रस्य कुश्चलवनाद्गत्वम्‌ शक्त प्रकार होगा। 
अत एव “बदिदे वसदनं दामि यह मन्त्र कुदालवन ( छेदन ) का जङ्ग होता ै। समाख्या 
के वरते कु सडृश्च उरपादि तृण विदेष के. ‹ल्वन' का अङ्ग नहीं होता है क्योकि 
बर्दिषू पदको रूढि कुशर्मे दो है गतैः वर्दिदामिः शस छिङ्गसे कुशक्वन प्रकाञ्चन 
सामथ्यं विमान है । | 

यहां पर भो ध्यातव्य है कि मीमां्तकप्रवरोने छिङ्गके दो भेद मने 
( १) सामान्यक्म्बन्धवोषक प्रमाणान्तर निरपेश्च णवं (२) -सामान्यम्बन्धगोधक 
प्रमाणान्तर सापेश्च । उनमें जिसके विना जो असम्भव हो वह सामान्यसम्बन्षबोषक्‌ 
प्रमाणान्तर की पेश्वा रदित केवरू जिङ्ग से उसका भंग होता है । यथा अयंकषान के 
विना कर्मानुष्ठान असम्भव है गतः अथ्॑ञान कर्मानुष्ठान का अङ्ग केवर लिङ्ग से होता हे । 
जिरके चिना मो जो सम्भव टो बह सामान्यसम्बन्धबोषक प्रमाणान्तरसापेश्ष छिङ्ग 
ते उ्षका अङ्क होता रै । "वदि्देवसदनं दाभिः इसन मन्त्र मँ प्रमाणान्तर की पेखा के 
कारण मन्व में पठित बर्हि एवं ख्वन का बङ्गाङ्गिमाव स्पष्ट है! दरोपूणंमास भकरण मे 
षस मन्त्र का पाठहै, भरकरणते श्चात होता है कि. यह म वरपूर्णंमासर का उपकारक 
हे! यह जान -छेने प्र श्सी सामथ्यं से बर्दिंवन “अनेन ब्िकंवनं कतत॑भ्यम्‌? रूप 
विशेषार्थं का बोष होता है! वदँ पर यदि यद्‌ ङ्का की नाय कि मन्तरोचारण विना ही 
व्व्िष्‌? का छेदन दो जाय तत्र मन्तरगत सामध्वं मन्त्र के विजियोग हेतु सामान्यसम्बन्ध 
बोधक अरमाणान्तर कौ अक्षा करता है । यद्‌ प्रमाण (रकरण, नाम से जाना जाता है, 
अतः सामान्वस्सम्बन्धवोधक प्रकरणादि प्रमाण को अवदय स्वीकार करना दोगा अन्यया 
मन्त्र का प्रकरण पाठ व्यथं हो जायगा 1 अतः वदिमंनत्र का “छबनाङ्गस्व प्रकरण सष्ायक्‌ 
खङ्ग से स्पष्ट 1 † 

| लिङ्ग बाक्यादिभ्यो बलवत्‌ 

तदिदं. लिङ्क वाक्यारदिभ्यो बलवद्‌ । अत एव “स्योन ते सदनं 
कृणोमि इति मन्तस्य पुरोडाशसदनकरणाङ्गत्वं सदनं कृणोमि इति 
लिङ्कात्‌, न तु वाक्यात्‌ 1 ` ्‌ 

अथोलोकः . 

वाक्यादिभ्यो लिङ्गस्य प्राथल्यं साधयितुमुपक्रमते--तविदमिति । अत पुव 

लिङ्गस्य वाक्यादिभ्यः प्राबल्यादेव । उदाहरति-स्योनमिति । | 
“स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य धारया सुशेव कल्पयामि । 
तस्मिन्‌ सीदामृत प्रतितिष्ठ त्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः ॥ 
इति समग्रो मन्त्रः । दशंपू्णमासयोरयं मन्तः । हे पुरोडाश ! ते तव स्योनं 

समीचीनं सदनं स्थानं कृणोमि-करोमि 1 केन साधनेन कथं तत्स्थानं क्रियते 


६ अ संर 


किः 





घृतस्य धारया सुष्टु सेवित योग्यं कल्पयामि 1 कस्ते तस्मिन्‌ स्थाने हे अमृत ! 


मरणरहित व्रीहीणां मेध सारभूत हे पुरोडाश शोभनमनस्कस्सन्‌ सीद-उपविश 


अतितिष्ठ भरतिष्ठां प्राप्नुहीति मन्त्राः । अत्रायं विपयविवेकः ` 
्‌ दशंपु्णमासयोराग्नेयाग्नीषोमयोः पुरोडाशो द्रव्यम्‌ । सच व्री हिप्रकृतिकः 
यवप्रङृतिको वा । `त्रीहिभियंजेतः “यवयंजेत” इति त्रीहियवयोविकल्पेन 
विधानात्‌ । ब्रीहीणामवहनेन तण्डुलान्निष्पाद् तान्‌ पिष्ट्वा पिष्टानां भजनेन 
ूरमाकारोऽश्शफमात्रः एरोडाशो निर्मीयते । एवं निमितं तं पाव्यामासा- 
दयन्ति। आसदनात्यूवं॑पाव्यां धृतधारया सदनं करवन्ति । सदनकरणं नाम 
पावयां धृतक्ेपनम्‌, तत्र पुरोडाशस्थापनम्‌ । भङ्ृतमन्परे ूर्वाधन सद्नकरण- 
मुत्तराधेन च स्थापनं मन्त्रगतसामर्थ्यादवगम्यते। अर्थात्पूवधिमुच्चायं सदनम्‌ 
सादनश्वोत्तराधंमुच्चार्यानुष्ठेयम्‌ । उत्तरार्धं ` तस्मिन्‌ इति तच्छब्दवलेन 
ूर्वार्धोत्तराधंयोरेकवाक्यत्वं प्रतीयते । "अ्थंकत्वादेकं वाक्यम्‌" इति न्यायेना्थ- 
कत्वम्रयुक्तमकेवाक्यत्वम्‌ । अतः पूरवार्धोत्तिराधेयोस्समभिव्याहा रात्मकवाक्या- 
देकार्थावगमकत्वमेष्टव्यम्‌ । अरथद्वाक्यमिदं सदनकरणं वावगमयति सादनं 
वेति। तत्र ूव्त्तराधंभेदन भिन्नार्थावगमकत्वे सत्यपि एकवाक्यत्वे सदनस्य 
वा सादनस्य वा भ्रकाशनमिदं वाक्यं करोतीति कल्पनीयम्‌ । अथद्वाक्यमिदं 
समग्रं सदनकरणप्रकाशकम्‌ इति वा, सादनप्रकाशकमिति वा कल्पनीयम्‌ । अत्राय 
संशयः कि पर्वर्धोत्तरार्धंगतसामभ्यंमादाय पूर्वाधिस्य सदनकरणा ङ्गत्वम्‌ 
उत्तराधंस्य च सादनाङ्खत्वम्‌ ? उत समग्रस्य मन्तरस्यं कवाक्यत्वेन वाक्यात्‌ 
सदनकरणाङ्खत्वम्‌ सादना ङ्त्व वेति । तत्र वाक्याटिलि ङ्गस्य प्रबलतया यावद्धाक्यं 
समग्रस्य सदनकरणे सामथ्यं परिकल्प्य विनियोक्तुमारभते, ततः पूरवेमेव 
क्लप्तसामथ्यमादाय लिङ्गं स्योनं त' इति. पूर्वार्धं सदनकरणे, उत्तरार्धं च 
सादने विनिगङ्क्त इत्याह-सदनं छृणोमीति लिङ्गादिति । न हु वाक्यादिति । 
पुवधित्तिराधंसमभिव्याहारात्मकवाक्यादित्यथंः । 
अनुवाद यह्‌ लिन्ग वाक्यादि से प्रव है। अतः “स्योनं ते सदनं कृणोमि, यह मन्त्र 
सदनकरण. प्रकाङ्न सामथ्यरूप “सदनं कृणोमि" इस छिन्ग से परोढाश्च सदन करण के 


प्रति जङ्ग होता है। परन्तु ( सम्पूणं मन्त्र सदोच्चारण रूप ) वाक्य ते पुरोडाद्च सदन 


करण के प्रति लोर पुरोडाः <शपना के प्रति अज्ज नहीं होता । 


| अथाठ।कल्ोचन 
वाङ्यादि से जङ्ग की प्रवरङ्ता प्रदरित करना प्रस्तुत अवतरण का प्रतिपा 
बिषयदहै। ` ४ ८ | 


का य कोको कोक व 


भथोलोकाथोललोकलोचनाभ्यां सदितः ८३ 


` “स्योनं ते सदनं छ्णोमि वृतस्य धारया सुशेवं कद्पयामि । 
तस्मिन्‌ सीदार्त प्रतितिष्ठ बीहीणां मेघ सुमनस्यमानः ॥१ 


इस मन्त्रम (स्योनम्‌, से लेकर कलर्पयामि तकका जश्च सदन ( स्थान करण) 
अर्थंका प्रकाश्चन करता है ओर तस्मिन्‌ सीद इत्यादि अश्च सादन ( स्थापन ) अथं कः 
प्रत्तिपादन करता हई । इस मन्त्र का विनियोग पुरोडाश्च स्थापन में 1 इस सन्बन्ध म 
पपक्ष का मन्तम्यह कि सम्पूणं मन्त्रको सदन एवं सादन दोनों कर्मों के ण्य 
विनियुक्त किया जा सकना है क्योकि छिद्ग की अपेक्षा वाक्य वलवान्‌ होता है लिङ्गं जब 
ति ते बाधित हो तत्र॒ बह वाक्रयसे मौ वाधित हो सकता है। इस मन्त्रमे 
तस्मिन्‌? पद .-शेष अंश के साथ साकादक्च है तः पूवं अंश्च से उते पथक्‌ करना उचित 
नदीं है व्योकि परस्पर साकाङ्क्ष होने से एकवाक्यता बन जाती दै अतः वाक्यभेद 
समुचित नदीं है । इस प्रकार यह्‌ मन्त्र सद्रन ( पुरोडाश्च का स्थान करण ) भौर सादन 
( पुरोडाश्च स्थापन ) दोनो अर्थ का परकाञ्चक दे सदन ओर सादने समुदित सरूप ते 
मन्त्र का विनियोग दोना चाहिये । अथवा, वाज्य ओर छिङ्ग तुल्यबलशाली है वर्योकि 
वाक्य से मी भरुत्तिकलपनापूवंक विनियोग विधान देखा जाता है । अतः विनियोग के 


विपये वाभ्य णवं लिङ्ग दोनो भ्रतिपापेश्ष होने से तुट्यवलसम्पन्न है अतः प्राबल्य 
दाग्दस्य भाव का प्रह्नहौीनष्टीँदहे। 


सिद्धान्त पक्ष का समाधान यह है कि-टौक है, छिङ्ग गर वाक्य दोर्नो दी शति की 
.कटपना कर विनियोग का विषान करते ह तथापि 'पारक्ौर्बस्यमू्‌ ज्थंविप्रकषात्‌" 
अर्थात्‌ वाक्व लिङग की अपेक्षा दुबल होता हे क्र्थोकि पदङे वान्य से छिङ्ग की कल्पना 
करके फिर श्रुति की कल्पना करनी पड़ती है अतः वाक्य का भिनियोग विरम्नवित ई 
जाता है जव “किं छिद्धसे श्रुति साक्षात्‌ कदटिपत होने से छिङ्ग कौ प्रवृत्ति विनियोगमें 
वाक्य की अपेक्षा दोघरहोती है! अत एव सादन अर्थंके प्रकाशक होने सेः मन्त्र के 
उत्तरां की सदन के अथं मे सामथ्यं कौ करस्ना के विना उसका "सदन" मं विनियोग 
नी किया जा. सकता ठीक उसी प्रकार मन्त्र के पू्बाधं ( सदेन अथं के प्रकाशक होने 
ते ) सादन के अर्मे सामथ्यं कल्पित न होने पे सादन' में विनियुक्तं नहीं हो सकता । 
अतः वाक्य एवं ङिङ्ग दोनो से शतिकी कर्पनाकी जने परमौ वे परस्पर तुल्यबरु 
नष्टो है क्योकि लिङ्ग ते अग्यवदित रूप जोर वाक्य से व्यवदितरूप से शति करिपत 
होती है! अतः वाक्य की अवेक्षा छिङ्क प्रवर होने ते दोनों का वंकल्पिक प्रयोग नदी हो 
सकता । अत एव लिङ्ग द्रारा पूवां ते सदन करण करा एवं उत्तराद से परोढाश्च स्थापन ` 
( सादन ) के विनियोग में कोर प्रतिबन्ध नदीं हं । 


ण गीरिति 





१. [ स्मिन्‌ मन्त्रे ] पूर्वां सदनं प्रकाशयति, उत्तरार्थ तु सादनम्‌ । यद्यपि “स्मिन्‌? 
इति उत्तरा्॑स्थतच्छन्दस्य पुवाधंसापेक्ष्वात्‌ एकवाक्यत्वं परिकरप्यते, तदा उमयो; 
रेकबाश्ष्यत्वात्‌ उभयोरपि अर्धयोः सदने सादने उमयन्न बा विनियोगः स्यात्‌ । 
तद्‌ बाधित्वा लिङ्गेन पू्वाध॑स्य सदनाङ्गत्दमेव 1 -सारषिवेचिनी 





ल : अथंसंम्रहः 
वाक्यस्वरूपविवेचनम्‌ 

समभिव्याहारो वक्यम्‌। समरमिव्याहारश्च साघ्यतवादिवाचक- 
द्रतीयादयमाविऽपि वस्तुतः शेषशेषिवाचकपदयोः सहोच्चारणम्‌ । यथा 
श्यस्य पर्णमयी जुह्वति न स पापं श्लोक श्यणोतिः । अत्र पणता- 
जुह्धोः समभिव्याहारादेव पणताया जुह्व ्गत्वम्‌ । 

न चानथंक्यम्‌, अन्यथापि जुह्वाः : सिद्धत्वादिति वाच्यम्‌, जुह- 
शब्देन तत्साघ्यापुवलक्षणात्‌ । तथा च वाकयाथंः--पणतयावत्तहवि- 
बारणद्वारा जुह्वपूवं मावयेदिति ।. एवं च पणतया यदि जुहुः क्रियते 
तदव तत्साव्यमपूरवं भवति नान्यथेति गम्यत इति न पणताया व॑य- 
श्यम्‌ । मवत्तहविर्घारणद्वारेति चावश्यं वक्तव्यम्‌ । अन्यया सुवादिष्वपि 
पर्णतापत्तेः । सेयं पर्णता अनारम्याघीतापि सर्वप्कृतिष्वेवान्वेति न 
विङृतिषु । तत्र चोदकेनापि तत्पराप्तिसंभवात्‌ पौनसक्त्यापत्तेः । 

अथौलोकः 

बाक्यप्रमाणं लक्षयति-समभिव्याहार इति । समभिव्याहारपर्द 
विवणोति साध्यत्वादीति । आदिपदेन साधनत्वादयो ग्राह्याः । द्वितीया- 
दीत्यत्रादिपदेन तृतीयादयो प्राह्याः । द्वितीयादीनां विभक्तीनां सत्वे विभक्ति- 
शरत्यैव विनियोगसंभवाद्वाक्यस्य विनियोगे प्रसर एव न स्यादिति भावः। एवं 
दितीयाद्यभावेऽपि शेषरेषिवाचक्पदयोः अङ्खाङ्गिवाचकपदयोरंसहोच्चारणं 
वाक्यमन्राभिप्रेतम्‌ । तेन न सवंवाक्यानां विनियोजकत्वसिद्धिः । उदाहरति-- 
यस्येति । यस्य यजमानस्य पणमयी पलाशयक्षविकारः, जुहुः ` बाहुमान्य- 
सुचः पाणिमात्रपुष्कराः त्वग्बिला हंसमुखभ्रसेका' इति लक्षणलक्षितं यज्ञ- 
सम्बन्धिपात्रम्‌ । स॒ यजमानः पापं श्लोकम्‌ अपकीति न श्णोतीति वाक्य- 
स्यार्थः । लक्षणसमन्वय दशंयत्ति- अत्रेत्यादिना । अत्र पणता शेषः जुहुश्च 

शेषी । शेषवाचकपर्णेपदोत्तरं न तृतीय-. शेषिवाचकजुहुपदोत्तरच न द्वितीया 
स्ति। तथापि तयोस्समभिव्याहारोऽस्ति। तस्मदेवाङ्गाङ्किंभाथ इत्याह-- 
पणंताया इति 1 जुह्वङ्गस्वम्‌ जहनिष्ठा द््िता निरूपिता ्गत्वम्‌ । जुहदेशेन पणंताया 
विधाने आनथंक्यमाशङ्कृते- न चेति । अस्यथापि विनापि पणंतया 
जुह्वाः स्वरूपस्येति शेषः। जुहूस्वरूपोदंशेन प्ेताया विधाने विधीयमान- 
पणेताया आनर्थक्यम्‌ काष्ठान्तरेणापि जुहस्वरूपं निष्पादयित्‌ शक्यत्वात्‌ इति 
भावः। दति वाच्यम इति रः च वाच्यमिति सम्बन्धः। तत्र हेतुमाह-जुह 
कढ्देनेति । तत्साध्यस्य  जुहुसाध्यस्य अपूवंस्य अदुष्टस्य लक्षणात्‌ । जुहूपदेन 


| 


भथौलोकायोततोकलो नाभ्या सहितः ८५ 


जुह्वपूवं लक्ष्यत इत्यथः । विधीयमानपणताया उदेश्य जुहुः, उदे श्यतावच्छेदकं 
जुहृत्वम्‌, तदवच्छिन्नजुहृदेशेन तस्या विधाने आनयेक्यं स्यादिति उदेश्यताव- 
च्छेदक जुहूत्थं परित्यज्य अपूव साधनत्वस्य तदवच्छेदकत्वकोटौ निवेशे विघेय- 
पणताया नानथक्यम्‌ । अपूवंसाधनत्वावच्छिन्नोदेशेन पणताविधाने नान्येक्य- 
मिति भावः । नन्वेवमपूवसाधनत्वावच्छिन्नत्वम्‌ उपभुदादिष्वपि वतते, तत्रापि 
पर्णता स्यादित्यत आह--भवत्तेति 1 अवत्तम्‌ अवदानसंघ्कारेण संस्कृतं यद्धविः 
हयमानं दव्यम्‌ तद्धारणं जुह्वा एव वतते नोपभृदादेः 1 अतो द्वारकोरौ 
तन्निवेशः । अवत्तह विर्धारणं कुवेत्‌ यदपूवेसाधनं तदुदृशेन पणतायां विधीय- 
मानायां नोपभृदादिपु पणतायाः प्रसक्तिरित्यथः । एतेन निष्पन्नं नियमं प्रदशं- 
यति एवन्चेत्यादिना । जुह्वा अपूर्वं ` तदेव ॒सम्भादयित्‌ं शक्यते यदा" पणंततया 
जुहूः क्रियत इत्यर्थः । अवत्तेत्या दिविशेषणव्यावत्यं दशंयति- अन्यथेति । 
अवत्तहविर्धारणद्वारेति विशेषणादान इत्यर्थः । सवादिष्वपि आदिपदेनोपभृद्‌- 
ध्रुवादीनां ग्रहणम्‌ 1* सुवः-- खादिरः सुव" “अरल्निमावः लुवोऽद्गुष्ठपवेवृत्त- 
पुष्करः' इति कात्यायनोक्तलक्षणलक्ित्तं पात्रम्‌ । अवत्तहविर्धारणं जुहूरेव 
. करोति नान्यत्पात्रम्‌ । अतः ज्ुवादीनां व्यावृत्तिरिति भावः। पणंतागत- 
विशेषम।ह-तेयमिति 1 यस्य पणेमयी'. इति वाक्यविहिता परणेतेत्यथंः । 
किश्चित्मरकरणमारभ्याधीतं वाक्यमारभ्याधीतम्‌, परकरणसंबन्धेन विना 
तथैवाधीतं वाक्यमनारम्याधीतम्‌ । “यस्य पणेमयी' इति वाक्यमनारम्याधीतम्‌ । 
दशंपू्णमासादिप्रकरणेऽनधीतमित्य्थः। परकरणसमधीतानां भ्रकरर्णे निवेशः, किन्तु 
ये प्रकरणानधीताः तेषां क्व॒ निवेशः ? प्रकृतित्वेन विकृतित्वेन च क्रतवो 
विभक्ताः । तेषु प्रकृतिविङृतिसाधारण्येन तेषां निवेशः ? उत भ्रकृतिष्वेव £ इति 
संशये निणेयमाह-सवंभ्रकृतिष्वेवेति । प्रकृतित्वेनाभिमते क्तुष्वेव निवेशः 
` न-विकृतिष्वपीत्येवका राः । चोदकेन अतिदेशेन, तस्प्राक्षिखम्भवात्‌ तेषामना- - 
रभ्याधीतानामङ्गानां प्रािसम्भवात्‌ । ` पौनरकस्यापत्तेः द्विरक्तत्वापततेः 1 
अनारम्याधीतानां स्वेकरतुगा मित्वे विङृतिष्वप्युपदेशेन प्राः, “गृतिबद्िृविः 
कर्तव्याः इत्यतिदेशानापि तेपां प्राप्तिरिति पौनख्क्त्यम्‌ पौनरुच्त्य च दोषः । 
अतोऽनारभ्याधीतानां प्रकृतिगामित्वमेवेति सिद्धम्‌ । ॑ 
अनुवाद्‌-समभिम्बाहार अथात्‌ सदोच्चारण को वाश्च कहते है ।` साध्यत्वादि 
१. सुक्शब्दस्सुवशब्दश्चेति सब्ददयम्‌ । चकारान्तः. लीखिन्गः सुक्छब्द्ः जुहूपदभुवाणां 


वाचकः । स्ंवराब्दोऽकारान्तः पृष्िगो निरदि्टलक्षणलक्षितः पात्रविरेषवाची ॥ 
२. समभिग्या्ारः=प्म्‌ + अभि वि + ~दह 


३. ( क ) वक्रं स्यात्‌ योग्यताराङ्श्षापत्तियुक्तः पदोच्चयः" सादिस्यदपं ण, २, १. 
( ख ) "वाज्यं तु आकाङश्षायोग्यतासंनिधि मतां पदानां समूहः 1 -तकेमाषा- 





८६ अथंसंग्रहः 
=. ¦ । हो भिभ्याहार ) रहता है । वस्तुतः 
[चक्र द्वितीयादि नीं रहने प्र मी सदाच्चारण ( सम स्तुतः 
् ( शेष ) एवं प्रधान ( शेषि ) वाचक पदों के सदोच्वारण को ( समभिव्याहार ) वाक्य 
कते दै! यथा- "वस्य पणेमयो` जुहूभवति न स॒ पापं दकोकं श्गोतिः-- अर्थात्‌ जितत 
नयकति की जु पाश ° काठ निमित होती ह वह भरना भपयश्च नही नता । इस 
बाय से पलाश्च (= पणता ) गौर जुहू ` का एक साथ उच्चारण ( सदोच्चारण ) ह अतः 


` प्रणता जह की अङ्ग होती है । 
यहां यह कना समीचीन नदी ह फ पलाश के भरावा किसी दूक्तरे काष्ट ते जुहू 
ङो बनाया जा सकता है अतः पणता का उपादान व्यथ हं क्योकि जुर्‌ शब्दको जुद 


द्वारा शत्यत्न होने वाछ। अपुवं समञ्ञना चाये अर्थात्‌ जुहू से साध्य अपूमे 
क्षणा है 1 - ~ 
, .“अवत्त { खण्ड करके प्रण किया हमा) हविधारण द्वारा पलाश से निमित पात्र 


` विशेष से जह साध्य पूं का छाभ.करे यह वार्यथ दोगा अथात्‌ जव पटाश्च ते . 


, हूः निमित होगी तभी उसके दवारा साध्य अपूव उतपन्न दोगा अन्यथा नदी यह्‌ सिद्ध 

` हयोता दै अतः पलाश की व्यथैता नहीं इ । “अवत्तविषारणदारा" यह अथं करना 
„ आवस्यकं होगा अन्यथा सुव आदि अन्य यज्ञपात्र मी पणे दारा निमित होने योग्व 
माने जायेगे । यपि पर्णता का सामान्य विधि ( = अनारभ्याधीत ) में दित होने प्र्‌ 
तमम प्रति यज मेँ ही अन्वित होगी, विक्त मे नशं । क्योकि विङति वश्च मेँ “्रकृति- 


स बह्िृतिः क्त्या, इस , चोदक वाक्य ते ही पणंताकी प्राति ह अतः विङ्कति यागमें 


, पणता का भन्वय करने पर पुनरुक्ति दोष होगा । 
. अथलोकलोचन 


इस अनुमाग मेँ वाक्य प्रमाणका निरूपण किया गया है। शेषद्ेषि या अङ्गाङ्धि- 
वाचक पदां का सहोच्चारण वाक्च कहा जाता है। यह आवदयक नहं है कि साध्यत्वादि- 


वाचक द्वितीयादि विमक्ति का प्रयोग होः क्योकि उनके अभाव मे-मा सदोच्चारणया एम . 


. भिम्बाह्‌ार रहता है । अभिन्वाहार का त्ात्पयं है कथन या उच्चारण । वस्तुतः शब्दों के 
परस्पर सम्बद्ध उच्चारण से ही मीमांसकृ सम्मत वक्रय का उक्षण हो जाता है। परन्तु 
यह सहोच्ञारण भङ्ग एवं जङ्ग वाचक पदों का हौ होना चाहिए अन्यथा यथायं वान्यार्थ 
बोध नदी होगा । "यस्य पणमयी जुहूमषतति न स पापं दलोकं शरणोक्तिः श्स मन्त्र मे 
पणमयी एवं जुद्र पद साथ-साथ उच्चरित है एवं अङ्ग तथा अङ्गी का वोष कराते हैः। 
"पणता" जुहू का जङ्ग है। यहाँ यदमी द्रशटम्य है पणनिर्भित जुहू दारा दी शास्रोक्त 
फलसाधन मूत जृं की उत्पत्ति सम्मत्र है- अन्यथा नदा । भतः इस विधिवाज्य का 
सथं "पणतया अवत्तदविर्घारणद्वारा ज्वरं भावयेत्‌" अर्थात्‌ पलाद्य निमित जद 

` २. 'पराशाः रियः पर्णो यश्चियो रक्तपुष्पकःः । 

२. जुहूः-हूयते भनयेति यज्ञपारभिशेषः। . ॑ 


१. पणता ते -बनारं इदं जुह्‌ ते टी पूवं की उत्पत्ति होती ३ । ` काष्ठन्तर निमित 
जुद ते भपृवं की उत्पत्ति नी होती है । 


अथोलोकायोलोकलोचनाभ्यां सहितः 9 


मे खण्ड विये हये इवि को रखकर जुहू ते दोने वाङ अपव का सम्पादन कर” । इस 
भकार के अथांवबोधसे अन्य पात्रों के विशेष प्रथोजन को सिद्धि जुहू ते निर्मित पात्र 
ते भिन्न होगी 1 
इस प्रसङ्ग में “मनारस्य विधिः पद पर मौ विचार करना प्रसङ्गतः प्राप्त दै। 
"किद्िषप्रकरणमारभ्याघीत वाक्यमारभ्याघी तसम्‌; प्रकरणसम्बन्धेन विना तथ॑वा- 
धीतं वाक्यमनारभ्याधीतम्‌ 1" अर्थात्‌ प्रकरण विशेष के सम्दमं मे पठित वाक्य “मारभ्य 
अधौतः है शसते भिन्न दूसरा है 1 “यस्य पणमयी इत्यादि वाक्य दखंपूणंमासःदि प्रकरण 
म पित नदीं है अतः इस प्रकार 'अनधौत' वाक्यो का सन्रिवेश्च कहो किया जाय ९ प्रङ्ति 
एवं विकृति रूपमे .यज्ञका विमाजन किया गया है अतः इस प्रकार के वाक्रयोका 
सन्निवेश्च प्रकृति मे होना चाददिये 1 यदह सम्भव केचे होगा १ इस प्रदन का समाधान ै- 
"तन्न चोदकेनापि तश्भािसखंमवात्‌ पौनरूवर्यापत्तेः । 


भाव यद है-- चोदक पद का अथं हे--“्चोदुकं वाक्यं चोदको अन्थो वा 

इस तरश के वाक्यो दारा “भ्रकृतिबद्धिकतिः कतंब्या' ` सदृश साधारण नियम का 
विधान मिलदा है। भ्वोदकः कौ अतिदेश्च' भी कहते! प्रकृति याग के प्रकरण त्ते 
धमं को विकृति के प्रकरणम छे आना † श्ते दौ “अतिदेक्ञ' या चोदक वाक्य कते हैः । 
नियम मीहे नि प्रकृति के धर्मौ का विङ्ृति में अतिदेश्च ्टोता है 1 


` ष्पर्णैताः की भो प्राप्ति चोदक वाक्य से होती ` है 1 गतः जेभिनीयन्यायम।जाविस्तर 
म कदा है- 


पर्णचाक्यात्‌ पणेताया यावच्छतुप्वेशे जहृद्वारम्‌ 1 सा च जुहुः प्रकृतावेव 
विहिता विङकतिषु सवत्र अतिदिश्यते 


अथोखोकः 
तुप प्रङृततिविङृतिभावस्वरूपं विशदयति- यन्नेति । समग्रेति । 
स्वापेक्षितनिखिलांङ्गानां यत्र प्रत्यक्षतः पाठः पत्र प्रकृतिरिति व्यावहार्‌ः ॥ 


१. अन्यपात्र-स्र्व, स्रुच्‌, उपयत्‌ धवा आदि हे । 
°वेकडकरती धवा प्रोक्ता आश्वत्थी चोप॑भृन्मता । 
जुहूः. पलाश्चकाष्टस्य खादिरस्य सुवो मतः ॥' 
२. असिदेश्च का रक्षण- 
“अन्यत्रैष प्रणीतायाः कृत्स्नायाः धमंसदतेः 1 
अन्यत्र कारतः प्रा्षिरतिदेश्चः स उच्यते ॥ 
अतिदेशो नाम ये परत्र विदिताः षमास्तमतीत्व अन्यत्र तेषां देशः यथा, 
देवदत्तस्य मोजनवि्िं कृत्या श्ाङिसूपमांसापृरद वदत्तो मोजयितभ्यः, इति तमेव 
विधि यज्ञदत्तेऽक्तिदि शति देवदत्तवद्र्‌ यश्चदत्तो भोजयितन्यः इति 1 इलोकमपि 
उदाहरन्ति 1 प्रकृतात्‌ कर्मणो यस्मात्‌ तस्समानेशर कमं । धममदेश्ो येन स्यात्‌ 
` सोऽतिदेश्च इति स्थितिः॥- जेभिनिसून्र ७१1३२ पग शावरस्वासी कत ष्य 





` अ्थंसंगहः 

दशू्मासादिरितयदिपदेन ज्योतिष्टोमादयो ग्राह्याः। दशेपू्णमासप्रकरणे 
म्रघानया्मैः फले संपादनीये उपकारकतय। यावदङ्गान्यपेक्ष्यन्ते तावदङ्खानां 
समाम्नानात्‌ दशपुणमासयागः परकृतिरित्यथंः । विकृ तिस्वरूपमाह-यन्र नेति। 
सवाङ्गोपदेशः-समग्राङ्गपाठो नास्ति तवर विकृतिरिति व्यवहारः । उदाहरणम्‌-- 
सौर्यादिरिति । सौय चर निर्वपेद्‌ ब्रह्म वचंसकामः इति विहिता सौय्टि- 
रित्यर्थः । आदिपदेन सर्वां अपीष्टयो ग्राह्याः । विकृतिषु स्वाङ्गोपदेशाभावे 
हेतुः-कतिपयेति । कतिपयानामङ्गानां प्रकृतित इति शेषः । अति देशेन 
प्ङृतिवद्विकृततिः क्ंब्येति व्यापारेण । प्राक्षववात्‌ ज्ञातत्वा दित्यथंः । 


दं 


सौय विधिवाक्येन सूरयो देवता च्द्रव्यमित्येतावन्मा्रमवगम्यते । निवपेत्‌. 


इत्यत्राख्यातोपात्तभावनायाः भाव्याकाङ्क्षायां करणाकाङ्क्षायाच सत्यां फल 
भाव्यत्वेन धात्वंश्च करणत्वेनान्वेति । कथम्भावाकाक्लायां तत्पुरकोपकारक- 
पदार्थानां प्रकरणे आम्नाना भावात्‌ “भ्रकृतिवद्वि कृतिः कतेव्या' इत्य तिदेशवावया- 
नुसारेण एकदेवताकत्वौषधिप्रभवद्रन्यकत्वनिवेपतिशब्दध टतत्वा दिसादुश्ये राग्ने- 
ययाग्‌ उपमीयते- यथा आग्नेययागेन फलं सम्पादित तथा सौ्ययागेनापीति । 
तत्र॒ यथोपकारकपदार्थाः कथम्भावाकांक्षापूरकाः तथव त एवात्र तदाकांक्षा- 
पूरका इति सौयंस्य विङृतित्वमिति भावः । ¦ 
भ्रतिधिङ्तिलक्षणम्‌ 
यत्र समग्रा क्गोपदेशः सा प्रकृतिः, यथा दशंपूणेमासादिः। तत्प्रकरणे 
सर्वाङ्गंपाठात्‌ । यत्र न सर्वाङ्गोपदेशः सा विकृतिः । यथा-सौर्यादिः। 
त प्राप्तत्वात्‌ । अनारमभ्यविधिः सामान्य- 
वघ: । 


एवं ्रकृतिविङृतिस्वरूपं स्थूलशो निरूप्य पर्णत।या अनारभ्य विधिप्रसङ्ग- 


मुपसहरति--अनारमभ्यविधिरिति । नन्वनारम्याधीतानां प्रङृतिगामित्वमिति 
पवमुक्तम्‌ किन्तु केषाखनानारम्याघीतानां भ्रकृतिगामित्वं न सम्भवति । 
तथाहि-- सप्तदश सामिषेनीरनद्रूयात्‌' इति श्रूयते । दशपूणमासयोः “प्र वो 
वाजः इत्यादयो मन्वा एकादश संख्याका आम्नाताः । इमे सामिधेनीमन। ६। 
ल्याथन्ते । हात्र ऋत्विजा इमे पठ्यन्ते । पठनावस्रेऽ्व्युः एकंकस्या ऋचोऽन्त 
एकंकां समिधमाहवनीये प्रक्षिपति । अतस्समि दिन्वनप्रकाशका इमे मन्वाः 
सामिधेन्य इति कथ्यन्ते । तत्र पशच्चदशसामिधेनीरनुब्रयात्‌' ` इति विधिना 
साभिधनीषु पाश्वदश्यं विहतम्‌ । पश्चदशसंख्याकाः सामिधेन्यः पठनीया 
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जै 


इत्यथस्सम्पन्नः । मन्त्राणामेकादशसंख्याकत्वेऽपि "चिः भ्रयमामन्वाह धिर्तमाम्‌' 
इति विध्यनुसारेण आवृत्त्या प्दशसंख्या सम्पादनीया भवति । तत्रानारभ्या- 
धीतसातदश्यस्य प्रकृतिगामित्वे प्रकृतौ पांखदश्याव रोधात्‌ भ्राकरणिकपाचदश्येन 
तद्‌ वाध्यत इति कथं भ्रकृतिगामित्वकथनमना रम्याधीतानां संगच्छते ? अस्तु, ` 
विकृतिगामित्वमित्यपि न सङ्गतम्‌ दशपूर्णंमासविकृतिषु प्रकृतितः पाश्चदश्य- 
स्यातिदेशेन प्रासत्वात्‌ ! अतस्साप्तदश्यस्य कुत्र निवेश इति चेदुच्यते- यासु 
पशुवंभ्ुमित्रविन्दादिपु विकृतिषु साप्तदश्यस्य पुनः पाठः तासु उपसंहार- 
न्यायेन साप्तदश्यस्य निवेशः । कि प्रयोजनम्‌ ? परत्यक्षपठ्तिसासदश्येन॑व कायं 
संपद्यमाने पुनरना रम्याधीतसासदश्यनिवशेनेति चेदाह वातिककारः-"सामान्य- 
विधिरस्पष्टः संहियेत विशेषतः, इति । तदिदं सूचितम्‌-सामान्यदिधिरिति 
` क्रतुविशेषमनारभ्य सामान्यत एव पाठात्‌ सामान्यविधित्वम्‌ अर्थादनारम्य- 
वि धित्वम्‌, ऋतु विशेषप ठितत्वख विशेष विधित्वमिति तात्पयेम्‌ । 


अनुवाद्‌- जहां पर सब अङ्गो का उपदेश दो उसे भ्रकतियाग क्ते हं । जेते 
"दरचपूणमास' आदि । क्योकि दश्चपूर्णमातस् प्रकरण मे समी गज्ञो का पाठ है । जिसमें सव 
. अरो का उपदेश्चन च्या गया ष्टो उते '^विङ्कतियाग' कहते है 1* यथा सौ्यांडि 1 इत 


याग मे करं अङ्गा कै प्राचि अततिदेक्षते होती है! अनारभ्य विधिको सामान्य विधि 
कहते हे । 


अथोटोकलोचन 


याग दो प्रकार के है--प्रङृति याग एवं विकृति याग 1 भ्रङ्ति याग वह ह जिनमें 
अङ्गो का पुरा पूरा विधान है। विष्कुत याग वह दै लिनमे किसी विशेष भङ्ग का विधान 
किया गया रै शेष ञङ्खोको वताया नदीं है परन्तु ये अङ्ग वष्ी गि जो प्रकृति याग फे 
है । र प्रकृति याग के विहृति याग होते है । अनारञ्यविधि एवं अत्तिदेश्च की विवेचना 
श्सते पूरे कीजा चुकी है अतः वीं द्र्टम्य हे। 








१. आपस्तम्बसूत्र के माष्वकार कपि स्वामी ने प्रकृति एवं विकृति का पारथक्र सूत 
३१ परं भाष्य लिखिते इये निम्न ढंग ते किया है 
येषां प्रधानानां श्रस्वायवगतकेषस्वैः पदार्थः करिपित उपकारः कथमंशपूरकस्ताः 
भ्ङ्तयः। ततश्च विङृतयः कथमंरापूरकमुपकारं गृह्णीयुः । विङृत्वपेक्ष हि 
प्रकृतित्वम्‌ । येषां च अविहितेतिकरेव्यतानामन्वत्र विदितेनोप्कारेण कथमंश्ः 
पूते ता विह्कतयः 1 .--पवं च काश्चित्‌ अङ्तय एव्‌ अगिनिहोत्रदशचपुणं मास्षञ्योति- 
टोमाः। काश्चिद्‌ षिङ्ृतयः प्रकृतयश्च यथा वेशवदेवा्नीषोमीयपश्ुप्रमथनिकास्य- 
द्ादश्ाहादयः। काथ्िद्‌ विक्नय एव यथा कुण्डपायिनानासयने अश्चशोत्रसोयं- 
वायम्यपश्ुद्धित्पौण्डरीकादयः 1 





„ अथंसंम्रहः 
वाक्यस्य भकरणादिभ्यः प्राबस्यनिरूपणम्‌ 


तदिदं वाक्यं प्रकरणादिभ्यो बलवत्‌ । अत एव ॥ इद 
हविः" इत्यादेरेकवावयत्वाद्‌ दर्शाङ्गत्वम्‌ ; न तु प्रकरणात्‌ दशपूण- 


मासा ङ्गत्वम्‌ । 


६० 


अथौलछोकः 


एवं वाक्यं निरूप्य तद्गतं प्रावल्यं निरूपयतति- तदिदमित्यादिना । 


प्रकरणं ह्यभयाकाङ्कषारूपम्‌ । यत्साकाक्ष न॒ तत्रम णपदनीमा रोडुमरहेति | 
तदा तल्ममाणं भवितुमहंति यदा चाकाङ्क्षापूरणाय वाक्यान्तरेणकवावयता- 
मापन्नं स्यात्‌ 1 अतः प्रकरणस्य विनिंयोजकस्वसिदधये यावत्तत्‌ वाक्यान्तरेगेक- 
वाग्यतां भजते ततः पूमेव वाब्यं लिङ्गादिकं कल्पयित्वा विनियोजकमिति 
अरकरणाद्वाक्यं वलीय इति भावः। अत एव प्रकरणाद्वाक्यस्य प्रावत्यादेव । 

प्रावल्ये उदाहरणम्‌--इन्द्राञ्नी इति । ॑ 
अत्रायं विषयविवेकः- दशंपूणंमासयोरस्ति सुक्तवाकनिगदः-- सुष्टूक्तं 
दति इति सूक्तवाकः । अयं मन्त्रसमूहो निगदशब्देन व्यवहियते । निगद- 
स्यास्य प्रस्तरप्रहरणे विनियोगः-सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति इति वा क्यात्‌ । 
्रस्तरो नाम प्रथमो लूनो दभमुष्टि, तं वेद्यामास्तीयं तदुपरि. हवी्यासा न्ते । 
प्रवानय।गादिकं परिसमाप्यान्ते प्रस्तरस्याहवनीये प्रहरणमध्वर्युणा त्रियते, 
तदा निगदभिमं होता पठति । पूवं या या देव्ता इष्टास्तासां स्मरणाय नामानि 
सङ्कीत्यं “इदं हविरजुषत अवीवधत महोज्यायोऽक्रत' इति देवताया एकत्वे, 
तस्था द्वित्वे चदं हत्निरजुषेताम्‌ अवीवृधेताम्‌ अक्राताम्‌ इ्येवं पाठाः 
परवृत्ताः । -तत्र पुणिमायां प्रधानयागेष्‌ अग्निः, विष्णुप्रजापत्यग्नीषोमेष्वन्यतमा, 
अग्नीषोमौ चेति देवताः । -दशं च अग्निः इन्द्रः इन्द्राग्नी वेति देवताः । तत्र `. 
सोमया जिनस्सान्नाय्येऽधिकारात्‌ दशं दधिपयोद्रव्यकस्सान्नाय्ययागः, असोम- 
याजिनस्तु “नासोमयाजी सन्नयेत्‌" इति निपेवात्‌ सान्नाय्ये नाधिकारः, तत्स्थाने 
+ ुकतवाक अग्निरिदं हविरजुषत अवीवृचत महोज्यायोऽ 
हव्रिरजुषेतामवीनृषेतां महोज्यायोऽक्राताम्‌' इत्यादिषु 
इष्टदेवतास्मारकेषु “इन्द्राग्नी इदं हविरजुपेतामवीवृधेतां महोज्यायोऽक्राताम्‌' 
स न । 1 १ दशंसमवेतोऽ्यमिति लिङ्गादव- 
दशंपुणमासयोः । प्रकरण। इः क म 
त त्व ज्ञायते, समभिन्याहारात्मक- 
4 स्यामाह-एकवाक्यत्वात्‌ "इन््राग्नी- 


अथोल्लोकायोलोकल्लोच नाभ्या सहितः ६१ 


पदेन कत्वा दिव्यः । अतत एव सूक्तवाकंमन्त्राः दशं पूणिमाया्च विभज्य 
विनियुज्यन्ते. । प्रकरणात्‌. इत्यनेनाधिकाराख्यं प्रकरणं ग्राह्यम्‌, नतूभयाकाइस्षा- 
रूपम्‌ 1 उभयाकाङ्क्षालक्षणप्रकरणं क्रियाखूपागामेवाङ्गानां विनियोजकम्‌ 
मन्त्रास्तु न क्रियारूपाः । अतोऽत्र प्रकरणपदेना धिका राख्यमेवेति ज्ञेयम्‌ । । 


अनुवाद्‌--वाक्य प्रमाण प्रकरण आदि से बलवान्‌ है , ,अतयब “इन्द्राग्नी इदं हविः 
यह मन्त्र वाक्य प्रमाणसे ददौ" नामक यागकाश्ङ्गहोतादहंनकिप्रभरण प्रमागसे 
दुर" एवं "पूर्णमास" दोनो का अंगः। 


अथौलोकलोचन 


प्रस्तुत सन्दभे म वाक्य प्रमाण के प्रावस्व का निरूपण किया जा रहा ३1 “इन्द्राग्नी 
इदं हविः" यह चमर मन्त्र निम्न प्रकार ते हं । | । 
। “अन्नीषोमाविदं हविरज्ञपेतामवीबृधेतां महोज्यायोऽक्राताम्‌ 1 
इन्द्राप्री हदं हविरकज्ञपेतामवीड्धेतां महोञ्यायोऽक्रताम्‌ ॥? 
[ वैत्तितीयनब्राह्मण ३. ५. २०] 
इत मन्त्र का द्॑पूण॑मास में सूक्तवाक निगदं जप मे पाठ किथा जाता ईं 1 अग्नौ- 
पोमाबिदं." "ज्यायोऽक्राताम्‌ य्‌ अख पक स्वतन्त्र वाभय है भौर इसका पाठ पूणंमास 
याय मे करना चाद्ये । एवं “नद्रागनी इदं ˆ» स्वतन्त वाक्य दोने ते “दशेयागः मं 
पठित दोना चादिये क्योकि मीमांसक सम्प्रदाय के अनुसार अश्चि एवं सोम पृणंमास 
यागकेदेवत्ता हे भौर इन्द्र एवं अश्चि दञ्ेयाग के अतः प्रकरणानुरोष ते अञ्भिषोमौ 


` इतना अंश छोडफर शेष अश्च का पाठ दश्ंयाग मँ ओर “इन्द्रानी इस पद्‌ को शोदक्र 


शेप अंश का पाठ प्पूमास्त यागम करना चाहिये ।. इस प्रकार के विनियोग से 
प्रकरण की मर्यादा रक्षित होती हे अथक्रा वाक्व ओर प्रकरण के तुस्यव होने से उनका 
वैकस्पिक विनियोग दोगा । ये दोनों तुस्यबल इसख्यि हे कि श्न दोनों के विनियोग की 


, - स्वतन्त्रता श्रुति पर आधारित है क्योकि विनियोग का सामथ्यं केवर रति मे है1 भतः 


श्रुति के भाभित होने से वाज्य एवं प्रकरण दोनों तुल्यवबर ई । पर सिडान्ती इस समाधान 
प्रर सदमत नदय है । उसका विचार हं फि "पारदौवंरयम्‌ भथविप्रकषांत्‌' अथा्‌ यशी 
मी पूववत्‌ वाक्य को अपेक्षा प्रकरण “पर” होने से दुबङ होता है प्रकरण ते शति चक्‌ 
व्युयृभान है साव यह्‌ दै कि-अश्निषोमौ इदं हविः श्यादि मन्त्र मेँ भग्निषोमपद 
रित "ददं हतिः इत्यादि पदों का इन्द्राश्नी पदां के साथ अन्वय भवण नदीं है अतः 
प्रकरण प्रमाण ते प्रथमतः दोनो के अन्वयलूप वाक्य कौ कठ्पना कटनी होगी उस 
वाल्य से शनद्रास्नीः प्रकाशन रूप सामथ्यं की करपना मो आवश्यक है एनश्च उतत 


१ य  च््््््------ 
ज सायः आ त क का जकः काचक ज क क क = काः कक उ ~> = ` च चो क कि 1 


१. इसत मन्त्र का सरलां यद ह- 
८ अञ्चि एवं सोम ! तुम दोनों ने हवि का सेवन किया दै, उसकी वृद्धि कौ हे 
एवे उसे मह्रपृणं बना दिया है । हे इद्र एवं अशनि ! तुम दोनों ने इस विका 
सेवन किया है, उसङ्गी वृद्धि की हे एवं उत महत्रपणं बना द्विया है! 
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 अथंसंग्रहः 


&र्‌ 
प्लिक्ग दारा न्दा भर्थाच्‌ इन्द्र एवं भग्नि देवतार्भो से र कोरे 

गिनिबिषया काचित्ियानुष्टेया [ करनी. चाहिये 1 
का त विनियोग के मध्य वाज्य, क्गि 


एवं 
तदनन्तर विनियोग होगा । इस तरई प्रकर] प्रमाण एवं वि 
एवं भति का व्यवधान है परन्तु वाक्य एवं विनियोग के मध्य छिङ्ग एव शृततिदोकादी 


ग्यवभान है । अतः प्रकरण ते वाक्य बलवान्‌ है अतः "अग्नीषोमाविदं दविः? यद्‌ मन्त 
पूर्णमा, का अङ्ग होता हे भौर “इन्द्राग्नी श्वं हविः" इत्यादि मन्त्र दह का जङ्ग 
होता है । 
भरकरणनिरूपणम्‌ | | 
उभयाकाङ्क्षा प्रकरणम्‌। यथा प्रयाजादिषु समिधो यजती त्यादि- 
वाक्ये फलविशेषस्यानिदंशात्समिद्यागेन भावयेदिति बोधानन्तरं 
किमित्युपकार्याकाङक्षा । दशंपूर्णमासवाक्येऽपि 'दशंपूणंमासाभ्यां स्वगं . 
भावयेदिति बोधानन्तरं कथमित्युपकारकाकाङ्ला । इत्य चोभया- 
काङ्क्षया प्रयाजादीनां दशंपूणंमासा ङ्गत्वम्‌ । 
अथौलरोकः 
प्रकरणं निरूपयति-उमयेति। अङ्गाङ्जिनोरभयोरित्यथः । परस्पर 
मङ्गाङ्किनोरुभयोराकङक्षा प्रकरणमिति यावत्‌ । उदाहूरति-- यथेति । 
अरयाजादिषु समिधो यजति, तनूनपातं यजंति, इडो यजति, वहियंजति, 
स्वाहाकारं यजति" इति पश्चभिवक्यिं विहिताः पच यागाः प्रयाजाः कथ्यन्ते । 
आदिपदेनाघाराज्यभागानूयाजपत्नीसंयाजादयो ग्राह्याः । समिदादिवाव्येषु 
समिदादिपदानि नामधेयानि । एतेषां यागानामाकाङ्क्षां दशंयितुमाह-- 
फठेति । प्रकृतवाक्येषु फलं ॒न निदिष्टम्‌ । ततः किमित्याह-समिद्गेनेति 1. .. 
समिच्छन्दो यागनामेल्युक्तम्‌ । यागस्य चाख्यातोपात्तभावनायां करणत्वेनान्वय ३ 
इति प्रागभिहितम्‌ । तथा च सिद्धं बोधं दशंयति-समिद्यारेन भावयेदिति । 
अत्र॒ भावनाया भाव्यावङ्क्षापूरकपदाभावात्‌ किमित्याकाङूक्षा जायत 
इत्याड-- किमिति । उपकार्यं फलं तद्विषयिग्याकाङ्क्षत्यथः। इयमङ्गाकाङक्षाः 
९. पूणमास-' माप्त शति चन्द्रमसः आख्या । पूर्णो-मासो यस्मिन्‌ काञे स पुणमासः। 
२, दशः--“कत्र रिथतचन्द्राकदशंनात्‌ दशं इति उच्यते ।' ददौ शति सूर्याचन्द्रभसोः 
परः सन्निकपंः अभिधीयते । अमावास्या त्वमावास्या दः सूर्यनरसंगमः? 
3 | -अमरः 
दशं को अमावस्या मो कदत दँ । 'गमाशब्दः सारथे । यस्मिन्‌ काठ सूया चन्द्र- 
मोः सहवासः स कालः मावास्वा । | 


= 
ति 


अथौलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः ६३ 


“स्वर्गकामः इत्यनेन निदिष्टत्वात्‌ भावनाया ॒घात्वथस्य करणत्वेनान्वयात्‌ 
सिद्धं वोधमाह-दशंप्णंमासाभ्यामिति 1 अत्र॒ साध्यसाघनयोराकाङ्क्षयोः 
पूरकसामग्रीसत्वेऽपि तृतीयकथम्भावाकाङ्क्षा न॒ शान्तेति तां दशेयति-- 
कथमितीति । उपकारकः अङ्गम्‌ । अङ्खवाभयेष्वपकार्याकाङ्क्षा प्रचानवाक्ये 
चोपकारकाकाङ्क्षा तया उभयाकाङक्षया । सिद्ध फलमाह-अयाजादी नामिति 1 

ननु भ्रयाजादीनामुपकार्याकाङ्क्षायां विश्वजिन्न्यायेन फलं कल्प्यताम्‌ । 
अश्रूयम।णफलकेषु, कर्मसु "स स्वगेः स्यात्सर्वान्‌ परत्यविशिष्टत्वात्‌ इति विश्वजि- 
न्यायः प्रतते । तथा च प्रयाजः स्वर्गं भावयेदिति तेषां स्वतन््रफलाथेत्वं 
सिध्यतीति चेन्न, प्रयाजानां स्वतन्त्रफला्थेत्वेऽन्यतराकाङ्क्षयंव तेषां फलायत्वं 
वक्तव्यम्‌, विश्वजिन्न्यायेन कंल्प्यमानस्य फलस्य साघधनाकाङ्क्षाभावात्‌ 1 
यस्मिन्‌ वाक्ये फनं श्रुयते तत्खलु साघनमाकाङ्क्षति । अतोऽन्यतराकाङ्क्षयैव 
प्रयाजानां फला्थत्वं सिध्यति । अन्यतराकाङ्क्षा नाम स्थानम्‌ 1 स्थान 
पच्मं प्रमाणम्‌ । प्रयाजानां दशंपूणेमासा्थत्वे प्रकरणं प्रमाणम्‌ 1 स्थानाच्च 
प्रकरणं वलीयः। बलीयसा प्रमाणेन दशंपृणेमासाथेत्वे सिध्यति, दुबलभरमाणेन 
-वतन्त्रफलार्थप्वं न सम्‌ चितम्‌ 1 

अनुवादो वाक्यों की परस्पर भकाढश्वा को प्रकरण कहते 1 जेते प्रयाजादि 
याग मै समिषो यजन्ति इस वाक्य मे फलविशेष का निदश्च नदीं है अतः 'समिधयागेन 
भावयेत अर्थात्‌ "समिद्‌ याग ते भावना करे देता वाक्य बोष दने पर, जिस्कौ मावना 
करे इस तरद से उपकारं फल को आकाद्क्ना होती है । प्वं द्ंपू्णंमास् वाक्यम मी 
दं एवं पूर्णमास ते स्वगं की सावना करे, ठेसा वात्य बोष होने पर, किन भकार स्वं 


की भावना करे श्प तरह अङ्ग की यपेक्षा होती है । शस प्रकार उभय काक्वा रूप प्रकरण 
ते प्रयाजादि दशंपणंमस के जङ्ग होते हे । 


थाटोकल्छोचन 


वाक्व प्रमाण की विदः विवेचना के पश्चात्‌ प्रकरण प्रमाण कां प्रतिपादन किया जा 
रहा है । प्रकरण का लक्षण दै-'उभमयाकाङक्षा प्रकरणम्‌” 1 इसके अन्य मी र्षण यतर 
तत्र उपलब्ध होते है यथा -ङ्गभधानोमयवाक्रयगता भाकाडश्चा प्रकरणम्‌ वाल्येक- 
वाक्यता प्रकरणम्‌ , “भङ्गवाक््यतासापेक्षं॑प्रषानवाक्रयं प्रकरणम्‌" "कत्तव्यस्य इति- 
कर्तम्यताकरःकश्चस्य वचनं प्रकरणम्‌ । सकषेपतः दो वाक्यों की परस्पर भाकादक्षा 
ङो प्रकरण कदा जा सकता ै। किसौ वक्रय मे क्रियाके सम्पादन का विधान. 
भिलता 8 भौर तद्भिन्न वाक्य मेँ फल का विधान प्राप्त होता हे 1 पठे प्रकार के वाक्यों 
तर "कि मावयेदः १ की मकाच्छ्ाै गौर दूसरे प्रकारके वाक्यां म "कथं मावयेत्‌ 
कौ । इस प्रक्रिया को दन्त द्वारा इस प्रकार समश्च सकते हे । “समिधो यजति, पनून- 
पातं यजति” इत्यादि प्रयाजादि वाक्य केव करिया का विधान करते है इनमे फल का 





६४ भ्थसंम्रहः 
ते पर क मावयेत्‌ १ फिसका सम्पादन 


। उपलब्ध नदीं होता । अतः फलाका हो 
ध द गंकामो यजेत्‌, यह दूसरा वाक्य है 


करे १ यह प्रन उठता है । दपूणंमासास्यां स्व 
(६ - र, ह येत्‌” अथ 
ज्ञसका अथं है 'दशपूणे मासाभ्यां स्व भाष ५ 
स्वर्गं को भावना करे । परन्व॒ स्वगादिलूप फल विधान होने पर मी क्रिया का विधान नशं 
हं अतः भाकाङ्क्ला होती है--कथं स्वरम भावयेत्‌ १ ईत विवेचन ते यह स्पष्टो जाता 


ये दोनो वाक्य परस्पर साकाश्च ह । अतः परस्पराकक्षा रूप प्रकरण ममान से प्रयाजादि 
अह्न है ओर स्वगादिूप उस्छृट फक का विधायक होने के कारण दशंपूणमासत अङ्गी हे। 
चद्गाङ्गिमाव एक दूसरे के विना सम्भव नहीं है अतः प्रकरण का लक्षण" इसमे सवथा 


धरित होता है । ्‌ 
प्रकरणद्धेविध्यम्‌-महाध्रकरणमवान्तरप्रकरणच्च 


तच्च प्रकरणं द्विविधम्‌ । महाप्रक रणमवान्त रजक रणञ्चेति । तन्न ` 


मावनासम्बन्धिप्रकरणं महाप्रकरणम्‌ । तेन च प्रयाजादोनां 
दरशपर्णमासाङ्खत्यम्‌ । एतच्च भकृतावेव उभयाकाङ्नायः. संमवाच्न तु 
विह्तौ । तत्र॒ ्रकृतिवद्विकृतिः कत्तव्य^त्यतिदेशेन कथ भावा- 
काङक्षाया उपशमेनपृवाङ्गनामप्युभया काङ्क्षया विनियोगासंभवात्‌ । 
तस्मादपू्वाङ्गानां स्थानादेव विकृत्यथत्वमिति । 
अङ्कमावनासम्बन्धिध्रकरणमवान्तरप्रक रणम्‌ । तेनं चाभिक्रमणा- 
दीनां प्रयाजाचङ्गत्वम्‌ । तच्च संदंशेनंव ज्ञायते । तदभवि चाविशेषा- 


त्सवा फलभावन।कथंभावेन ग्रहणप्रस ्खेन प्रधानाङ्खत्वापततेः । 


अथौटोकः 


प्रकरणं विभजते- तच्चेति । महाप्रकरणं लक्षयति- मुख्येति ¦ सुख ` 


भावना--फल भावना । फलं भाव्यं यस्ं भावनायां सा मुख्यभावनेत्यथंः । 
तेन महाप्रकरणेन ! एतञ्च महाप्रकरण च : ्रकृतावेवेत्यनन्तरं विनियोजक- 
मिति शेषः। यत्र समग्रा ङ्गोपदेशः सा प्रकृतिरिति प्रकृतेः प्राग्‌ लक्षणमुक्तम्‌ । 
उपदिष्टङ्गानाम्‌ उपका्यकिाङ्कषा, प्रधानस्य चोपकारकाकाङ्क्षेति हेतुमाह-- 
उभयेति । एवम्‌ मयाकाङ्क्षा विकृतौ नास्तीत्याह न स्विति. यत्र न 


समग्रा ङ्गोपदेशः सा विकृतिरिति लक्षणलक्षितायां विकृतौ सौर्यादावित्यथंः। . 


१. उभयाङ्का--उमयं वाक्यं तस्य मिथो य! भाकाङ्कषा तैव प्रकरणपदुवाच्या । 
तथा च मिथः साकाङ्कषवात्यदवयं एव प्रकरणे पयंस्यति । द्वयमिति उपलक्षणम्‌ ! 
तेन तथाविधववयत्रयस्य तच्चतुष्टयस्य वा प्रषरणत्वेऽपि न क्षतिः -[ द्रश्व्य- 
अमला रीका १०७२] | | 


वि द्दशः एवं प्ूणंमास' यागोतते 


त 1 क 


अ्थलोकाथौलोकलोचनाध्या सहिवः ६५ 


विकृतौ महाप्रकरणस्य विनियोजकत्वाभावमुपपादयति- तन्नेति 1 तन्न 
विकृतौ । उपशमेनेति । 'सौयं चरं निरवेपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः इत्यत्र कथम्भावा- 
काङ्क्षायां स्वसन्तिवौ . पर्याप्ता ङ्गंनामनाम्नानात्‌ प्रकृतितोऽङ्गानि गृह्यत 1. 
तै रङ्खराकाङ्क्षायाः शान्तत्वेनेत्यथः । प्राकृता ङ्गानां भ्रकृत्युपकारकलत्वस्य सिदढ- 
त्वेन नोपकार्याकाङ्क्षा, विङृतेः केवलमुपकारकाकाङ्का 1 सा चातिदेश- 
प्राप्ता ङ्गः श।न्तत्युभयाकाङ्भाभावात्‌ न महाप्रकरणं विकृतौ विनियोजकमिति 
भावः। ननु सौ्येयागसन्निवौ कत्िपयान्यपूर्वाङ्खानि यान्युपहोमादीनि तान्येव 
विहृतेरुपका रकाकाङइ्क्षां पुरयन्तु । तया सत्युभयाकाङ्क्षासत्त्वात्‌ विकृतौ 
महाभ्रकरणं विनियोजकं भवितुमहंतीत्यत आह--अपूर्वंति। सत्यमपूर्वाण्यङ्खानि 
वंकृतानि सन्त, सत्य तेषामुपकार्याकाङ्क्षा सती, किन्तु भिकृतिनं तान्याका- 
क्षत इत्युभयाफाङ्क्षाभावन न प्रकरणं विनियोजकमित्याह-विनियोगा- 
सम्भवादिति 1! प्राङृतानां क्लप्तोपकारकत्वेन वंकृतानाच कल्प्योपकारकत्वेन 
भेदात्‌ कलृप्तकल्प्योपकारकयोः व्लप्तोपकारकाणां प्रथमोपस्थितत्वेन तंराका- 
क्षायां शान्तायां उभयाकाङ्क्षासत्वात्‌ बङ़ृतानां न प्रकरणं विनियोजक भिः 


भावः। अपूर्वाङ्कानां प्रकरणाग्राह्यत्वे तेषां विनियोजक प्रमाणं किमित्यत 
आह्‌-स्थानादेवेति । विद्कत्यथत्वं विङृत्य ज्गत्वम्‌ । 


एवं महाप्रकरणं निरूप्यावान्तरप्रकरणं निरूपयति अङ्गति 1 अङ्खविधायक- 
वाक्येषु आख्यातप्रतिपाद्या भावना अङ्कं भावना तत्सम्बन्विप्रकरणमित्यथेः । 


-तेन अवान्तरप्रकरणेन । प्रगराजादयङ्खत्व मित्यनन्तरं वोध्यत इति शेवः 1 
'अभिक्रमणादीनामिति 1 पच प्रयाजान्‌ विघाय केचन विशेषा आम्नाताः । तत्र 


“अभिक्रामं जुहोति' इति श्रुतम्‌ । अध्वर्युः प्रयाजानुष्ठानावसरे किञ्चिदभिक्रम्या- 
भिक्रम्याहुवनीयदेशं प्रति पदनिक्षेपणं कुवन्‌ जुहुया दित्यथंः ।- तदस्या्िक्रमणस्य 
पदनिक्षपणरूपव्यापारस्य प्रयाजाङ्खत्वमवान्तरप्रकरणात्‌। समिधो यजति" 
"तनूनपात यजति इत्यादौ आख्यतापएत्ताङ्गभावनायाः मुख्यभावनावत्‌ कि केन 
कथमित्याकाङ्क्षा जायन्ते । तत्र साध्याकाक्षायां प्रधानयागोपकारः, साघ्वना- 
कांशाया ख घत्व्थश्चान्वयं प्राप्नुतः-समिद्यागेन तनूनपाद्यागेन प्रकृतयागोपकारं 
भावयेदिति । कथम्भावाकाङ्क्षायाम्‌ अर्भिक्रमणादयोऽन्वियन्ति-अभिक्रमणा- . 
दिभिरुपकरतः प्रयाजैः प्रकृतयागोपक्रारं कूर्यादिति । ननु दशपृणमासप्रकरणेऽ- 


` विशेषेण सर्वाण्यज्कानि समाम्नायन्ते । यथा प्रयाजादयः तथंवाभिक्रमणादयः 1 
तत्र प्रयाजानां दशंपूणेमासाङ्खत्वम्‌ अभिक्रमणादीनाश्व- तदनङ्खत्वं किन्तु 


भ्रयाजा ङ्गत्वमिति कथं ज्ञायताम्‌ ? इत्यत आह- तच्चेति । अर्भिक्रमणादीनां 





। त ~ 
४९ ` अथंसम्रहः 
न्दं = णः 
प्रयाजा ्खत्वञ्चेत्यथेः । सन्दशनय सन्द शस्वरूपमनु 
फलभागव्यकभावना तत्कथम्भावेनाभि- 


तद्भावे सन्दंशाभावे । फक्मावना " कथम्भावे 
्मणादीनामपि प्रधाना्थत्वमिति चन्त; सन्दंशाभावे प्रधानाथत्वमव तनाम्‌ । 


अस्ति चात्र सन्दंशः । . सति सन्दशे तेन प्रयाजार्थंत्वमेवाभिक्रमणस्य युक्तम्‌ । 


तदिदमुपरिष्टाद्‌ व्यक्तीभविष्यति । 


शनुवाद्‌-प्रकरण के दो मेद होते दै-महाप्रकरण एवं अवान्तरप्रकरण । उनम 


मुख्य वना? सम्बन्धी प्रकरण को महाप्रकरण का जाताहै। इस महाप्रकरण प्रमाण 
ते प्रयाजादि दशं एवं पूरणमास्त 8 भ होते है । महाप्रकरण शा म प्रवृत्त होता 
हे वरयोकि पङ्ति याग मेँ 'दी डभयाकाढक्षा होती है विकृति थाग म नीं । विकृति याग 
मं उमयाकाङ्क्षा "प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कनत्तेब्या, श्स अतिदेश वात्य ते द्यन्त ष्टो जात्ती है 
अतः नवीन अङ्गो का ( जो प्रकृति याग मे विदित नदींहैरेते) का विनियोग भी 
उभयाकाक्कषा से नदीं हो सकता, अत एव्‌ ््यानप्रमाण) से दी नवीनं अङ्ग विकृति याग के 
अङ्ग सुमञचे जाते हे । 

अङ्गमावना* सम्बन्धी प्रकरण को दी भवान्तर प्रकरण कते है । शसते प्रयाजादि 
याग ढे प्रति अभिक्रमणादि° ्भियायं अङ्ग मानी जाती है। अङ्गत्व का छान संदंश 
(दो के मध्य पठितं ) से होता है। संदंश के विना प्रयाजः एवं अभिक्रमणादि सदश्च 
अन्य क्रिवायें फढ सावना अथात्‌ फराकाक्षषा मे अन्वित होकर प्रधान दज्ादियागका 


वङ्ग सम्ची जाने कर्गेगी 1 । 
| अ्थालोकलोचन 


म मांसक के मत मे स्वगं रूप फल दी मुख्य होता है अतः यागेन स्वं भावयेत्‌? 
मे स्वगं को मुख्यभावना या फल मावना से अभिहित, किया जाता है । महाप्रकरणका 
सम्बन्ध सुर्य भावना ते होता है 1 'दश॑पणमासान्यां स्वगेकरामो यजेत ( दशपणंमासाभ्यां 
स्वर्गं मावयेत्‌ ) एवं "समिधो यजतिः समिद्यागेन भवयेत्‌, दोनों ही वाक्यां से भावनाका 
बोष होता है परन्यु स्वगं भावयेत? मे स्वरादि की उर्छृ्टता ते इते मुय भावना का 
प्रतिपादक माना जाता है समिधो यजति" आदि से भङ्ग भावना का बोधदहोतादहै 
क्योकि प्रयाजादि अङ्गका विधान इनके द्वारा होता है अतः जङ्गाङ्गिमाव या सुख्य 
प्रपान माव का निणंय महाप्रकरण दवारा होता है । 

एक अन्व तथ्य को विकृति याग के इष्टान्त इार। समञ्चा जा सकता हे । प्सौर्यं चरं 
निषे तरह वंस कामः” यह्‌ विहृति याग ह । दरपूणमास शका भङृति वाग ९! र त्रह्मवच॑स कामः यह विकृति याग रै । दशंपणंमास इसका प्रकृति याग हे । इस 

१. सुख्यभावना-- यागेन स्वर्गे भावयेदिति फलभावना 


न 


२. जङ्गमावना-अङ्गविधिवोधितमावना प्रयाजेरपूवं कृत्वा यागोपकारं भावयेदिष्ये- .. 


वमादिर्पा । 
३. भभमिक्ठमणं-शोमकाठे आहवनोयममितः सञ्नरणम्‌ 1 होमकाले जाईवनीय समीपे 


व तंनमित्नि यावत्‌ । [ द्र्टव्य--प्रतिपः^ खा रीका ¶०-७० ] 


पदमेव स्पुटीभ विष्यति ! . 


क क १ सिपि 


०००००००० 


जि = दोन 


अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः . 


वाक्य का थं है-“सौयं चरणा ब्रह्मबच्वसं भावयेत्‌, । परन्तु जब युद आाकाठक्ा होत्री 
हे क तीयच" कथं नहवचसं मावयेतः तम अतिदेख सिन्त “बद्‌ विहः 
क्रततग्या दारा कथं मावाकाङ्श्ठा की छान्त टो जाती है मतः प्रकरण की प्रवृत्ति विहृति 
धाग मेँ नदीं होती । | 


अज्गमावना से सम्बन्धित प्रकरण कौ अवान्तरप्रकरण का गया है यानाः 


 कत्तम्याः वाक्य से "समिधो यजति" आदिः पच प्रकार के याग का विधान हेये समौ याग 


प्रथानभूतदशेपुणं मास के अङ्ग हें क्योकि जज्गमावना मे "कथंमावाककषा' निदितं है- ` 
प्रयाजः कथं मावयेत्‌ १ इस सन्दमे मे अभिक्रमणादि क्रिया का मौ पिवान मिक्ता हे 1 
पअभिक्रमगेन फं भावयेत्‌" आदि वाक्य “कछाकाङ्च्वा' से युक्त ह 1 अतः दोर्नो वाक्य 
परस्पर साकाङ्घ्च इष्ट \ प्रकरण के माष्यम ते ही अभिक्रमणादि प्रयाजादि के यङ्ग सिद 


होति ह अतएव "अमिक्रमणोपछतैः प्रयाजैमांषयेत्‌ वाक्यायं बोष होने ते मभिक्रमणादि 


की 'करथमावकाङ्छ्ाः पूरी होती है । फलाकाङ्ष्ठा कौ पूति अभिक्रमणेन भरयाजोपकारं 
भावयेद्‌ इस तरश के वाक्य बोष से गी 1 प्रस्तुत प्रसङ्ग मे अरङ्गमावना के रूप मे 
अभिक्रमणादि का प्रयाजादि से सम्बन्धित. बताया गया हे अतः यह अवान्तर प्रकरण" 
कै अन्तत परिगणित शोगा । | 

भव दष्क यह टोती है कि अभिक्रमणादि का प्रयाजाङ्गसव ` कैसे जाना नाता है १ 
इसका समाधान ग्रन्थकार ने दिया है-तच्च ( खभिक्रमणादीनां भयाजा्गत्वम्‌ ) 
संदशेमैव वायवे 1 | (5 - 

शसते पूवं यह निश्चय किया गया है कि अवान्तर प्रकरण का सम्बन् अङ्गमावना ते 
ह परन्तु अभिक्रमण को संदंश परित [ दो के मध्य पठित ] समञ्चने के जिय येह जानना 
आवस्यक है कि अभिक्रमण का पाठ प्रयाजादि यागो मे विदित धन्य क्रियाम भरात्‌ 
चृतानयन एवं मिथुनवेदन.के मध्य किया गया है। अतः ये क्रियां मी प्रयाजादि का 
अङ्गमूत है । श्स प्रकार भभिक्रमण का जङ्गत्व संदंश से दी विदित होता है 1 भाव यष्ट है 
दि चैते अवान्तर प्रकरण को ` विनियोजन न मानने पर द्षपू्णमास याग का एक 
मावना की "कथंमावाकाङ्खा' एने पर प्रयाजादि का सम्बन्ध हो जाता है उसी प्रकार 
प्रयाज के मध्य पठित अभिक्रमणादि का सम्बन्ध स्वतन्व सप्‌ ते प्रषानयागसे दोगा 
जर्‌ तव अभिक्रमणादि भरयाज के अङ्ग नषटी हदोगे 1\ 

खन्दशकक्षणम्‌ 

एकाङ्गानूवादेन विधीयमानयोरङ्गयोरन्त राले विहितत्वं सन्दंशः, 
यथाभिक्रमणे । तद्धि समानयते जुह्वाम्‌ उपमृतस्तेजो वाः. इत्यादिना 
प्रयाजानुवादेन क्रचिदङ्खं विधाय विधौयते "यस्यैवं विदुषः प्रयाजा 


२. संदश्च के स्वरूप का निरूपण भेभ्निम भनुमाग म किया गया है \ इसका ्आाग्दिक 
अर्थं है- “लोहकण्टकविद्धलोदशराकादयरूपः कश्चन पदाः संदंशश्चब्देन रोके 
उच्यते, 1 हिन्धो मे खढसी' नाम ते व्यवहार शाता ै। 


७ अ०् संर 


ऋ 





श्य अथसंग्रहः । 
इज्यन्ते प्रैभ्यो लोकेभ्यो जात्यान्‌ नुदते" । अभिक्रामं जुहोत्यभिजित्यै 
इति । तदनन्तरं “यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेद' इत्यादिना किचिदङ्ग 
विधीयतेः। अतः प्रयाजाज्गमध्ये विहितयभिक्रमणं तदङ्गम्‌ । प्रयाज रपृव 
कृत्वा यागोपकारं भावयेदिति ज्ञाते कथमेमिरपू्वं कत्तेग्यमिति कथं- 
आवाकांक्षायाः सत्त्वात्‌ । स च सन्दंशपति 
न चाङ्खभावनायाः कथंभावाकाक्षाभाव 


तत्षंमवात्‌ । - 
्‌ अ्थौलोक 
 -ननुकोनांम सन्दंशः? येनाधिक्रमणादीनां प्रयाजा्ेत्वं सिध्यति न 
` भ्रधाना्थेत्वमिति चेदाह--एकेति 1 एकमङ्गमनूच विहितयोदरंयो रङ्खयोमध्ये 
, विहितत्वं सन्द शत्वम्‌ । असिक्रमणमिति । "अभिक्रामं जुहोति" इति वि हितमभि- 
क्रमणं पदनिक्षेपणरूपमित्यथंः । अर्भिक्रमणस्य सन्दंशपतितत्वमूपपादयति-- 
वदीत्यादिना । अत्रेदं बोध्यम्‌-- सुक्छन्दा भिधेयेषु जुहूपभृद्धुवाख्येषु पात्रेषु 
आज्यस्थालीतः सवेण प्रया्यंमाज्यं गृह्ात्यष्वयुः । तत "चतुर्जह्वां गृह्दाति 
अयाजेभ्यस्तत्‌' इत्याज्यग्रहणं चतुर्वारं ॒वि?ि 
तद्य: । “अषटावृपभृति गृह्णाति, प्रयाजानूयाजेभ्यस्तत्‌ इति वाव्येनाष्ट- 
वारमाज्य गृह्णीयात्‌ तच्च प्रयाजानूयाजार्थेम्‌ । “चतुदुधुवायां गृह्णाति, सर्वस्मै 
वा एतदज्ञाय गृह्यते यदरधरुवायामाज्यम्‌' इति वाक्येन ध्रुवायां यच्चतुर्वारग्रहणं 
विहितं 'तत्सवयज्ञा्थ॑म्‌ । प्रयाजाथेमाज्यं जुद्वामूपभृति च विद्यते। तत्र 
„ जुहगताज्येन प्रथमप्रयाजत्रयमनुष्ठीयते । उपभूद्गताज्येनाव शिष्टप्रयाजद्रय- 
मनुष्टीयत इति स्थितिः। भरयाजाश्च जुहूपातरेणेव इष्यन्ते 1. जुहगताज्येन 


६, मावनासामान्येन तत्रापि 


समिद्यागे तनूनपाद्यागे इडोयागे च सम्पादितेऽवशिष्प्रयाजदयस्य तत्राज्या- * 


आवात्‌ उपभृद्गताज्य जुह्वां समानीयते । तदिदं दशयति समानयत इति । 
तेलोख्पमौपभ तसाज्यं अवशिष्टप्याजद्वयानुष्ानाय जुह्वामानयतीति तदर्थः । 
इदभेकं प्रयाजोदेशेन . विहितमङ्गम्‌ । किंञ्िवङ्गम्‌ जुदह्धामौपभूताज्यसमानयन- 
ङ्पमङ्खम्‌ । एतदनन्तरं विहितमङ्खं दशंयति- अभिक्रामं जुहोति इति । 
“यस्यैवं विदुषः इत्या दिरथं वादः । एवंविदुषः एवं ज्ञानवतो यस्य यजमानस्य 
भ्रयाजां इज्यन्तेऽनुष्ठीयन्ते तस्येति शेषः । एभ्यो लोकेभ्य श्रातृव्यान्‌ शत्रून्‌ 
अयुते विशेषेण व्यथयतीत्यथंः। अथदिवं ज्ञानसम्पन्नो यो यजमानः प्रयाजाननु- 
तिष्ठति तस्य॒ शत्रवः क्ेशमवाप्नुवन्तीति भावः। एवं सा्थवादमभिक्रमणं 
विघायानन्तरं द्वितीयमङ्गं दशंयितु तदथेवादमाह- वो बे इति । इत्यादिना 


तैरभिक्रमणादि्भिः शाम्यति । ` 


हतम्‌ । तच्चाज्थं प्रयाजायेमिति ` 


न सोके 


अथौलोकाथोलतोकलोचनाभ्यां सहितः ` ४६. 


इत्यादिपदेन श्रयाजानिष्ट हवीष्यभिधारयति' इत्यस्य ग्रहणम्‌ 1 यो वं इत्यथ- 
वादः, नानेन किच्िद्धिवीयते “प्रयाजानाम्‌ इति पदेन ॒प्रयाजसम्बन्वमा््र 
ज्ञायते । विघानन्तु श्रयाजानिष्ट्वा' इत्यनेनैवेति बोध्यम्‌ । किञ्चिवङ्ग 
विधीयते प्रयाजशेषेण हविरभिघारणरूपमङ्खं विधीयत इत्यथः । प्रयाजाङ्गमभ्यु 
111 हविरभिधारण- - 
रूपम्‌ । अनयो्मध्य इत्यथंः ! पूरवेमुत्तरचाङ्खं यथा प्रथाजसंम्बन्वि तथा मध्य- 
पतितमभिक्रमणमपि तदङ्गं भ्रयाजाङ्गमित्यथेः । मयमेव सन्दंशः । 

नन्वस्तु सन्दंशः, अस्तु च तेनाभिक्रमणादेग्रहणम्‌, तथापि 'समिघो यजति 
इत्यादिषु भावनायाः कथम्भावाकाङ्क्षायां सत्यां तत्पूरकत्वेन सन्दंश उप- 
कुर्यात्‌ 1 सा चाकाङ्क्षा ङ्गभावनाया नास्ति। उभयाकाङ्क्षैव खलु भ्रकरणम्‌ 1 
याजादायः स्वयं दशेपूणेमासयोरङ्गम्‌ । न तत्र फलं फिचिचछरूयते, येन तत्र 
कथम्भावाकाइक्षा समुदियादित्यत आह- प्रयाजेरिति । प्रयाजविधायकवाक्येषु 
फलश्रवणाभावे प्रयाजा दशंपूणेमासोपकारकाः । . तेषामुपकारकत्वचादृष्ट- 
जननद्वारा । स्वस्वानुष्ठानेनापूवं सम्पाद्य यागोपरकारः कतेव्यः 1 अपूबद्रारा 
यागोपकारः फलं प्रयाजानाम्‌ । तत्राकाङ्क्ास्तीत्याह-कथमेभिरिति । 
युभिंः भयाजैः। सवस्या अपि क्रियाया अनुष्ठाने कश्चन प्रकारो भवति 1 
प्रकारश्च विशेषः 1 समिद्यागेन यागोपकारं भावयेदिल्युक्ते केन प्रकारेणेत्या कांक्षा 
जायत एव । अतोऽङ्खभावनास्वपि क्रियानुष्ठानप्रकाराकाक्षास्त्येव । संवाकाक्षा 
कयम्भावाकांक्षा, इतिकतंव्यताकांक्षेत्यभिधीयत इति भावः 1 एवमाकाक्षायां 
जातायां भ्रकरणस्य तत्र नोपयोगः, भ्रयाजक्रियाया इतिकतेग्यताकाङ्क्षावतत्वात्‌ । 
अतस्तदाकांक्षाप्‌रणाय प्रकरणातिरक्तं भमाणमावश्यक्म्‌ । तदेवावान्तरः , 
भ्रकरणम्‌। तत्र च नियामकस्सन्दंश इत्याह सन्द॑शेति। अत्र शङ्खते- नचेति । 
समाधत्त- भावेनेति । भावन।त्वावच्छिच्तत्वेनेत्यथंः। तत्रापि भयाजाचज्ग्‌ 
आवनायामपि । तस्सम्भवात्‌ कथम्भावाकांकषासम्भवात्‌ । अतोऽ्वान्तरकरणे 
नाभिक्रमणादीनां प्रयाजाङ्खत्वं सिद्धम्‌ । 


अनुचाद-प्रधान याग के एक जग काजनुबराद करके निषीयमान दो अंगों के 


मध्य ` किये जाने वाहे विधान को संदंश कहते है । यथा--भभिक्रमण मँ 1* इस 


१. अभिक्रमणम्‌ (क) (परतिप्रयाजं किञ्िदनन्तरम्‌ आद वनीयसमीपदेश्चं प्रतिपद- 
प्रक्षेपणम्‌ ।-सारविवेचिनी. 
(ख) “अभिक्रामम्‌ अभिक्रम्य अभिक्रम्य भदूरे स्थत्वा प्रथमं हत्वा 
पादं पुरतः परक्षिप्य द्वितीयं जुदयाव्‌ । एवसुत्तरम्‌ 1 तदेतव्‌- 
भिन्रमणम्‌ "--सायण. . 


१०० अथंसंप्रहः 


भ्तमानयते जहा उपशतस्तेनो वा” अथात्‌ उपेभूत 
म धृत ङाता है) इत्यादि वाक्य से धृतानयन सूप जङ्ग 

० संश्कं क्रिया का विधान "यस्ये वं विषः प्रयाजा इउयन्ते 

भ्यो छोढेभ्यो आतृष्यान्‌ लदते अभिक्रामं ज्च्ोव्यभिजिष्य' अर्थात्‌ इस प्रकार 

जानने वाका विदान्‌ यदि प्रयाजों का जलुष्टान क्त है तो वह जातुष्पुत्रादि शङ्को 

इस लोक से मगा देता है, भथांत्‌।पराजित कर्‌ देता है, विजय के लवि उते अभिक्रमण का 

अनुष्ठान करना चाहवे आदि वाक्य ते किया जाता है। इसके अनन्तर भ्यो दै 

प्रयाजानां मिथुनं वेद्‌" अथात्‌ जो हन दोनों = ( मिथुन ) प्रयाज को जानता हे एस 

वाक्य से प्रयान दवय के शान रूप भङ्ग का विधान किया नाता है। भतः प्रयाजके 
अङ्गदय-(२) धृतानयन एवं (२) मिथुन वेदन के नीच म पठित "भभिक्रमणः क्रिया मो 
( संदंश्च से ) प्रयाज का जङ्ग होती हे । क्योकि श्रयाजेरपूवं कृष्वा यागोपकारं भाययेत्‌? 
अर्थार याज से मपूवं सम्पादन कर यागोपकार कौ भावना करे श्त प्रकार बोध होने 

प्र श्नते अपू कौ सावना कैते को जाय" यह (“कर्थ भावा कादा ( कथं माव = कैसे 
करवा जाय ) इस प्रकार कौ श्च्छा होती है। इते ते कौ जाय" सूप आक्राक्षाका 
उपृश्चमन संदश्च पठित अभिक्रमणादि क्रियाओं ते होती है। शस प्रसक्त मे यह कना 
मैक नीं हे कि मङ्ग मावनामें “कथं मावः रूप आकाङ्क्षा नहीं रोती क्योकि प्रस्येक 
माक्ना ओ कथं मावाकराव्ा रहती है । अङ्ग मावना मौ मावना सामान्य होने से कर 


मवाकाडक्षा युत होगी । | 
अथौलोकलोचन 
अवान्तर प्रकरण के निरूपण के समय अन्धकार ने संदंश का संकेत मात्र किया है 

उसके स्वरूप प वां भिघार प्रसङ्ग प्राप न होने ते प्रस्व॒त अवतरण मे सोदाहरण 
अ्रतिपादन किया जा रहा ै। संदंश का लक्षण है -“ए्काङ्गानुवादेन विधीयमानो 
शङ्गयोः भन्तराङे विष्ितष्वस्‌' । इस लक्षण को सरलतया ई प्रकार व्यक्त कियाजा 
सकता ै- | 
`. काङ्गस्व दश्चपृण॑मासाङ्गस्य प्रयाजरूपस्य अनुवादेन विषीयमानयोः अङ्गयोः घृता- 
नयनभिथुनवेदनरूपयोः प्रयाजाङ्गयोः अन्तराठे मध्ये विदहितत्वम्‌? । 


| |. ¦ | 
भमिक्रमण में प्रयाज का भुवाद करके 


चै क 
श्रयाजाः कत्त॑भ्याः' शस विधायक वाक्य ते (समिधो यजति, तनूनपातं यनति, श्डो ` 


य अति, बर्हियंजति, स्वाहाकारं यजति, पच्च प्रयाज माने जतेहं। याश्िक प्रक्रिया के 
अनुसार जु नामक पात्र विक्षेषसे समिथाग, तनूनपााग श्वं श्ड्यागमंधरतकी 
आहुतियाँ दौ जाती टँ । बर्हियांग एवं स्वाहाकार याग मेँ उपभृत्‌ नामक पात्रं विेष से 
4 ८५ होता दै । हमे इसका विधान “मानयते ( भाउयम्‌ ) जद्धा- 
शपद्वः,--श््यादि वाक्य से ` मिक्ता है 1. इस विषान के अनन्तर “यस्येवं विदुषः." 
भिजिस्ये' वाक्य दारा भभिक्रमण संक क्रिया विदित है । अभिक्रमण क्रिया के विधान 


१. उपभृतो घृतपात्रविश्चेषास्सकाश्चाज्जुष्ठां जुद्रूपपात्रविरेषे भषंमाज्यं समानयेदिति 
तदथः तेनःशब्दोत्र घृतवाची ।- & 





11 
जो को केः क भ 


यो कक जे क न 


थ ५ 
1 यरि कक -- 
ॐ 


थौलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः ॥। १ 
/ ॥ 


के पश्चाव -भ्यो वें प्रयाजानां मिथुनं वेद्‌, इस वाक्य से “भिथुनवेदनः का रक्ष 
निूपित है । शस प्रकार याशिकी क्रिया कौ. इष्टि से क्रमञ्चः (१) तानयन, (२) अभिः 
कमण एवं (३) मिथुनवेदन का विधान है । इससे पूवं यह कहा गया हे किं न 
बदिर्याग, एवं स्वाहाकार याग नामक प्रयानके निमित्त है जतः यह श्रयाजाङ्क 
असन्दिग्ध रूप से है! “भिथुनवेदनः का स्वरूप अ्॑बाद कौ तर्‌ प्रतीत होता रै तथापि 
वह प्रयाजाङ्गं दौ है 1 “मभिक्रमण' श्न दोरनो.के मध्य पठित है जतः संदंश न्याय की 
आवंश्यकता है । संदंश न्याय की सहायता से “दौ "भभिक्रमण को प्रयाज का जङ्ग माना 
जाता च स विवेचन को पिका की सश्ायता ते निम्नङिखित रूप मं समक्ष जा 
सकता है 1 | 





शासि 
1 = ल 
धृतान यनम्‌ अभिक्रमणम्‌ भिथुनवेदनस्‌ 
( लिङ्गपमागेन ` ( संदंशपत्तितम्‌ ) [ छिष्ग-प्रमाणेनः 
भरयानाङ्गम्‌ ) ( अवान्तरभ्रकरणेन संदं श्ोपङ्तेन प्रयानाङ्गम्‌ ] 
५ प्रयाजाङ्कम्‌ ) 


प्रस्तुत प्रसङ्ग मँ एक शद्धा यष है कि-जङ्ग भावना में कर्थमावाकाङक्षा का उदय 
नदी हो सकता १ इस शष्ट का निरूपण अनुमान परमाण ते अँ कौमुदीङार ने निम्न- 
छिखित ढंग से किया दे- े 

श्रयाजादिमावना कथंमावाफाङ्काल्या, अङ्गमावनात्वावः 

तास्पयं यद्‌ है कि जङ्ग मावना चू अपनी प्रषान ावना कौ कर्वमागाङाद्ा कौ 
चवि करती है, भतः स्वयं भकाछ्ाश्रय होगी । परन्तु य तकं उचित नष्ट ह क्योकि 
सामान्य सिडान्त के अनुसार मावना कथंमावाकाडक्षायुक्त रदी है अतः अङ्गमावना या . 
परथानमावना का पार्थस्य अदित करना समीचीन नष्टा दै । इस प्रकार भयाजादि मं 
कथंमावाकाण्षा की सीति ठीक दै ।` 


 श्रकरणं क्रियाया पव साक्षाद्‌ विनियोजकम्‌ 


तदिदं प्रकरणं क्रियाया एव साक्षाद्विनियो्जकं द्रव्यगुणयोस्तु 
तदद्वारा ! तथा्हि--यजेत स्वगंकाभः' इत्यत्र फलमावनाया कथ्‌- 
 मावाकाडक्षायां सभिधिपटिताभूयमाणकतक क~ सन्निधिपटिताश्रूयमाणफलक क्रियाजातमुपकार्या- ` 


२. “त्न प्रधानभा वनान मिव शतिकततभ्यताकाद्क्षा, तासामेव फलसाषनत्वेन कथमिति 
भाकाङ्क्षोदयात्‌, न अङ्गमावनानाम्‌, तासामफङत्वात्‌ इति वदतां प्रभाकर 
मतमनुवदति । -सारविवेचिनी. ( 4 

२. श्रयाजाबङ्गमावना कथंमावसाकादक्षामावनात्वाद्‌ दशंदिमावनावदिति प्रयोगोऽत्र 
द्भ्य । --मथंकोसुदी. - ( 





१९ - भथेसंमहः 


काड -व्यतान्वेनान्वेति । क्रियाया एव लोके कथंभावाकाद्कषा- 
इ । न हि हस्तेन कुठारेण चिन्यादित्यत्र कथभावा- 
ऽपि हस्तोऽन्वेति। किन्तु हस्तेनो्यम्य निपात्येति 


यामृच्चायंमाणोऽपि हं < 
काङ्क्षायामु शच तद्रा रंवान्वेतीति सार्वजनीनमेतत्‌ 1 


उद्यमननिपातने एव । हस्त 


अथौखोकः क 
प्रकरणगतं क श्वि दविरेषमाह--तदिदमित्यादिना । एवकारेण द्रव्यगुण- 
जात्यादीनां व्यावृत्तिः । ननु द्रव्यगुणादीनां व्यावृत्तौ सत्यामङ्गत्वं तेषां कथं 


सिध्यतीत्यत आह तदद्वारेति । क्रियाद्वारेत्य्थः। तदिदमुपपादयति--चथाही- 
त्यादिना । स्पष्टम्‌ । न हीति । छिन्दादित्याख्यातोपात्तभावनाय।ः कथस्भावा- 
कङ्कायां कथं कुठारेण खिन्द्याम्‌ इत्याकारिकायाम्‌ हस्त इत्युच्चायमाणो 
हस्तो न ह्यन्वेतीत्यन्वयः। हस्त इत्युच्चायं माणोऽपि आकाङ्क्षाया अनुपरमादितिं 
आवः । तत्र किमुच्ारणीयमित्यत्राहु--उ्यम्येति । हस्तेनोचयम्य निपातयेत्युक्ते 


तदाकाश्षाया उपरमादित्यथंः । सावंजनीनं सवंजनविदितमित्यथेः । ` 


अनुवाद्‌-महाम्रकररण एवं भवान्तरप्रकरण--दइन प्रकरणद्व ते साक्षात्‌ क्रियादी 
विनियुक्त होती है, दम्य एवं गुण का विनियोग तो क्रिया के द्वारा होता है । यथा- 
"वजेत स्वगंकामः, इस विधिवाक्य से (सवगंरूप फलमावना का सम्पादन केते किरा 
जाय इस तर फलमावना मेँ कथंमावाकादक्षा होने पर समीप पठित अश्रूयमाण फल- 
युक्त क्रिया समूह का हौ, प्रधान की आकाद्ा से शतिकत्त्यता रूप मे. अन्वय ्टोता है 1 
लोक मे मी कर्थमाव अथवा इतिकत्त॑म्यता की भाकाढक्षा होने पर क्रिया का ठौ अन्वय 
दृष्टिगत टता है। यथा-हस्तेन कुठारेण द्विन्याच्‌ अथात्‌ हाथ से इुद्षाडे दारा 
कड़ी काटनौ चाहिये यष्टा पर कथमभावः कौ आक्षा होने पर यथपि स्तेनः एाथ 


तै दसा उच्चारण किया गया है तथापि हस्त का अन्वय नदीं होता अपितु दासे ` 


उठाकर ( =उद्यमन ) एवं गिराकर (= निपातन ) इस उद्यमन एवं निपातन रूपक्रियादहय 
काद्य अन्वय होता रै। भौर हाथ का उ्मनादिरूप क्रिया दवारा अन्वय शोता रै श्च 
प्रकार की प्रतीति सावंजनिक है। | 


अथाोकत्ोचन 


 महाप्रकरण एवं भवान्तरम्रकरण से भङ्गाङ्गिमाव या शेषशेपिभाव का ज्ञान होता है, 
यह शसते पूवं कशा जा चुका है । किन्तु प्रकरण प्रमाण का शतििङ्ग आदि प्रमार्णोते 
कुछ मौलिक भेद है । शस मेद को स्पष्ट करने हेतु ग्रन्थकार ने कहा ै- श्ररणं प्रियाया 
पव साखादविनियोजकम्‌ 1 

छति प्रमाण दारा जीदिहूप दन्य का, आरण्य रूपर॒ गुण का, परोक्षणरूप क्रिया का 

ह 9 ७ * 
दमामुम्णन्‌. भादि मन्त्र का एवं एकत्व, पुरत्वं आदि का विनियोग दता ३ । . लिङ्ञ- 
भमाण दारा केव मन्त्रो का बिनि्योग जाना जा सकता है यथा- र्िदेवसदनं दामि या 


« 


अथौलोकाथीलोकलोचनाभ्यां सहितः १०३ 


"स्योनं ते सदनं कृणोभि। वाक्य द्वारा जातिरूप भङ्ग का विनियोग भिक्ता रै 1 यथा- 

न्यस्य पर्णमयी जुहूमवति' मे पणता का विधान है । इन तीनो प्रमाण से भिक प्रकरण 

प्रमाण केवल त्रिया का विनियोजक होता है । वस्तुतः यह्‌ क्रिया का विनियोजक साक्षात्‌ 
ल्प से होता है द्रन्यणणादि का परम्परया 1 आशय यह्‌ हे कि '्यजेत स्वगंकामः, इस 
महाप्रकरणगत वाक्य मे करथभावाकाङ्क्षा है जिससे सुख्यमावना या फल्मावना तकं 
पहंवा जा सके श्स वाक्य के समीप मे प्रयाजादि यागो का समूह्‌ भी पठित है जिनमें 
केवल क्रिया समूह ( क्रियाजातम्‌ ) का हौ विषान दै, फर कौ कोर चर्चां नदीं है अतः 
इन्दे ( प्रयाजादि.) को 'अश्रूयमाणफरकः कदा गया हं भतः इनमे क्थमावाकाङ्क्षा का 
अभाव हाते हये भी फलाकाढ्क्ा हे । इस परिस्थिति मे दोनों ही "नषटाश्वद्ग्धरथन्यायः 
ते परस्पर की भाकाडक्षापूतति मे सदायक दोतते ह । यद महाप्रकरण के सम्बन्ध मे हे । 


इस प्रकार यदि अवान्तरप्रकरण परर ` दृष्टिपात करे तो विदित होगा जेते प्रयाजादिः 
त्रिया दर्च॑यागकी अगदो जाती रै उसी प्रकार अभिक्रमण आदि क्रिया भवान्तर 


प्रकरण से जंग होती है । श्त प्रकार प्रयाज एवं मभिक्रमण दोनो क्रियाओं के तिनियोजकः 


करमदाः मदाभरकरण वं ` ्ावान्तर्‌ प्रकरण इए । भतः “प्रकरणं क्रियाया एवः साकषादि- 
नियो जकम्‌ः-- यह्‌ वातत चरिताथं होती हे 1 


करणस्य स्थानादिभ्यः भ्राषल्यविवेचनम्‌ 
इदन्च स्थानादिभ्यो बलवत्‌ । अत एव अक्षेदीव्यति (राजन्यं 
जिनाति" इति देवनादयो घर्मा अभिषेचनीयसन्तिघौ पठिता अपि 
स्थानान्न तदङ्गम्‌, किन्तु प्रकरणाद्राजसूयाङ्गमिति । 


अथोत्रोकः 


प्रकरणस्य -स्थानादिम्यः प्राबल्यं निरूपयति-तदिदमित्याद्विना 1 उदा- 
हरति--असैरिति 1 यत्रायं विषयः--अस्ति राजसूययागः राजा राजसूयेन 
स्वाराज्यकामो यजेत' इति विदितः । राजसूयेनेति. नामधेयम्‌ ५ राजन्‌ पदं 
क्षत्रियवाचकम्‌ । राज्यं करोति यः सराजेति नं व्युत्पत्तिः किन्तु राज्ञस्स- 
तस्तत्कमे राज्यम्‌ इति । स्वाराज्यकामो राजा क्षत्रियः राजसूयसंशकयागेन 
तत्फलं सम्पादयेदिति वाक्यार्थः । अस्मिन्‌ प्रकरणे बह्वथ इष्टयो दविहोमाः' 
पशुयागाः, सोमयागाश्च विहिताः! इमे समप्रानाः। तत्राभिषेचनीयाख्यः कश्चन्‌ 
सोमयागः । तत्सन्निधौ विदितः “अक्रदीव्यति' इति । अ्षदीवनं यूतखेलनम्‌ ॥ 
राजन्यं जिनाति राजन्यजयः । "शौनश्शेपमाख्यापयति' शुनर्शेपोपाड्यान- 
श्रावणं विदेवनादय इत्यादिपदेनेमे ग्राह्याः । धर्माः जङ्खाचि 1 एतेषां कि प्रकरणा- 
दराजसूयाङ्गत्वम्‌ उत स्थानात्‌ अभिषेचनीयाङ्गत्वमिति संशय आह्‌ स्थानाजेति। 


तदङ्क अभिषेचनीयसोमार््खम्‌ । ` भकरणापः राजसूयप्रकरणात्‌ । विदेवनादीनां 
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स्थानात्सोमयागाङ्खत्वमन्यतरा कांक्षया वक्तव्यम्‌, अभिषेचनीयस्य सोमयागत्वेन 
ज्यो तिष्टोमविङृतित्वात्‌ श्रकृतिवत्‌ इत्य तिदेशेन प्राप्ता ङ्गनिराकाङ्क्षत्वात्‌ । 
तत्राकाङ्क्षामुत्थाप्य यावद्धिनियोक्त्‌ स्थानमारभते, तावदुभयाकाङ्क्षायुक्तं 
प्रकरणं वाक्यादि कल्पयित्वा क्षटिति प्रकरणं विनियुक्त इति स्थानात्‌ प्रकरणं 


बलीय इति राजसुयाङ्गत्वमेव विदेवनादीनाम्‌ । - 
नन्विदमनुपपन्तम्‌-अकरणपव्तानामिध्ििशुसोमाना तत्तद्यागविकृतित्वात्‌, 
अतिदेशेन प्राप्तरङ्गैरेव कथम्भावाकाङ्क्षाशन्तेः कथं विदेवनादीनां प्रकरणा- 
दराजसूयाङ्गत्वमिति चेद्‌-अरभिक्रमणवदन्राप्यवान्तरभकरणं स्वीकृत्य राजसूया- 
ज्गत्वमाहुः। अथवा त्वा चिन्तया स्थानप्रकरणविरोघोदाहरणं स्वीकतेव्यम्‌ 1 ` 
"विशेषस्तु पृज्यपादविरचितन्यायप्रकाशटीकातोऽवगन्तव्यः । द 
भलुबाद्‌-4करणं प्रमाण स्थानादि प्रमाणो से बषटवान्‌ है । भत एव “भचर्वग्यिति' 
( = म ते जुभा खेढता है ) प्वं “राजन्यं जिनाति! ( = राजा को जीतता टै ) इस 
तरह देवन (= जुभा खेकना) भादि धमं “अभिषेचनीय क्रिया के स्निकट पठित होने पर 
मौ (त्थानाख्व प्रमाणं ते भभिषेचनीय के ङ्ग बीं एते भपितु प्रकरण प्रमाण के वङ्‌ 


पर राजसुय के भङ्ग एते हे । 
- ˆ , अथालोकलोचन 
शाखा राजसूयेन शवराज्वफामो यजेत, इति विधिवाक्य से ररासुययागः का 
विषान £ै। शस याग मे श्द्चयाग, “इ्टियाग, एवं 'सोमयागादि विविघ प्रान कर्मो का 
इल्छेख भिरूता है । इनमे एक “भभिषेवनीय याग है जिसकी स्निपि मेँ “भक्षैदींभ्यति, 
“राजन्यं जिनाति मादि अङ्गका का उपदेश है । संक्षय यदं होता है कि क्या ये गश्कीदा 
(>= देवन) भादि कमं स्थान ( सक्निधि ) के भनुसार अभिषेचनीय याग के ङ हं अथवा 
प्रकरण के भनुसार राजसूय याग के जङ्ग ह ? पूव॑पक्ष का मन्तव्य है किये कमं जभि- 
षेचनीय याग के समीपम पठित है तः उस यग के -्ी जङ्ग है, राजसूय के जं । 
यदि कृषा जाय कि सन्निधिमात्र श अन्वय मे हेतु नदीं होती अतः यह कंदना ठीक नहीं 
है कि सक्निषि के कारण उक्त क्म अभिषेचनीय याग के जङ्घ है तो य मी सत्व नीं है 1 
यदि मान छि जाय कि प्रकरण कौ माकाढ्क्षा होने ते उक्त करम प्रकरणवश राजसूय 
यागके मी जङ्ग माने जा सकते है तव आकाट््षा एवं सत्निथि का को विनिगमकं न 
` शने से दोनों टौ समान रूप से जपेधठित है । जतः तुटयवल होने से उक्त कर्म प्रकरण के 
` शुत्तार राजतूययाग के अङ्ग है ओ सक्निधिवश्च अभिषेचनीय यागके भी। परन्तु 
सिद्धान्ती इन तर्का को संगत नी मानत। । सिद्धान्त प का मत दि कि स्थान जव 
ति कीं कल्पना करता टै तो उत प्रकरण, वाक्य, लिङ्ग की कर्पना करके ही धति की 
करना कनी पती टे इ्सख्वे स्थान विलम्ब ते उपस्थित शोकर पिपय के अङ्गस्व का 


गोध राता है परन्तु प्रकरण ति समीप होने ॐ कारण क्षीव उपस्थित होकर विषय ` 


के शङ्गत्व का प्रोष करात्ा है । अतः स्थान की थपे्ा प्रङरण प्रवर है 1 


भशथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सितः 
स्थाननिरूपणम्‌ 

देशसामान्यं स्थानम्‌ । तत्‌ द्विविषं-पाठसादेश्यमनुष्ठान- 
सादेश्यच्चेति। स्थानं क्रमश्चेत्यनर्थान्तरम्‌ । पाठसादेश्यमपि द्विविवम- 
यथासंख्यपाठः सन्निधिप्राठष्चेति । 'तत्ैनरारनमे कादशकपालं निव्व॑येत्‌ 
"वैश्वानरं द्वादशकपालं निवपेदि त्येवं क्रमविहितेषु “इन्द्राग्नी रोचना दिवः" 
टत्यादीनां याज्यानुवाक्यामन्ताणां यथासंख्यं प्रथमस्य प्रथमं द्वितीयस्य 
द्वितीयमित्येवंरूपो विनियोगी यथासंख्यपाठात्‌ । प्रथमपठितमन्त्रस्य हि 
कँमर्थ्याकाक्षायां भथमतो विहितं कर्म्मेव प्रथममूपतिष्ठते, समान- 
देशत्वात्‌ । एवं दवितीयमन्त्रस्थापि 1 

वंकृताङ्गानां प्राकृताङ्गाननुवादेन विहितानां सन्दंशापतितानां 
विकृत्यथंत्वं स्निधिपाठात्‌ । यथा आमनहोमादीनाम्‌। तेषां हि 
कमर्थ्याकांक्षायां फलं विकृत्यपव्वमेव भाव्यत्वेन सम्बध्यते, उपस्थित- 
त्वात्‌ 1 स्वतन्नफलकत्वे विकृतिसंनिधिपाठानथंक्यापत्तेः । 

पशुघर्माणामग्रीषोमीयाथत्वमनुष्ठानसादेष्यात्‌ 1 ओपवसथ्येऽहनि 
अग्नीषोमीयः पशुरनुष्ठीयते । तस्मिन्नेव दिने ते घर्माः पठ्यन्ते 1 
अतस्तेषां कंमर्ध्याकाड्क्षायामनुष्ठेयत्वेनोपस्थितं पश्वपृवेमेव भाव्यत्वेन , 
सम्बध्यते ॥ 


१०५ 


ं  अथलोकः 

स्थानं निरूपयति- देशेति । देसामान्यं समानदेशवत्वम्‌ । तद्विभजते 
पाडेति । पाठतस्समानदेशवत्वम्‌ अनुष्ठानतश्च समानदेशवत्वमित्यथः । 

"तत्र क्रमो दि्ैवेष्टो देशसामान्यलक्षणः इति वातिके क्रमशब्दः प्रयुक्तः । 
तस्यार्थान्तरपरत्वश्रमे वारयितुमाह- स्थानमिति । अर्थान्तरं न भवतीत्यनर्ान्तरः 
पर्याय इत्यर्थः । द्विविधं द्विभकारम्‌ । प्रकारं दशंयति-- यथेति । यथासङ्ख्य 
मुदाहरति- पेन्द्रेति। ब्राह्यणभागे काम्येधटिकाण्डमिति कश्चन भागः। तत्र क्रमेण 
ठनदराग्नादयो यागास्तत्तत्फलोदेशेन विदिताः । ऋभविहितेषु प्रथमं हितीयमिति 
क्रमेण विहितेप्वित्यथंः। संहिताभागेऽपि क्रमेण “्द्राग्नी रोचनादिवः 
इत्यादयो मन्वरास्समाम्नाताः 1 याञ्येति । अग्नयेऽनुब्रूहीत्यध्वरयुप्रषसमनन्तर 


होत्रा प्चमानो मन्त्रः पुरोनुवाक्या । "यज" इति तत्षानन्तरं होना पार्यमानो 


मन्त्रो याज्या 1 एतेषां विनियोगे दशेयति--यथासङ्ख्यमिति 1 एवं विनियोगे 
कारणमाह--भरयमेति 1 “इन्द्राग्नी रोचनादिवः' इति प्रथममन्वस्य मन्त्रोऽ्य 
कस्मै प्रयोजनायाम्नात इति कंमरथ्याकाङ्कषायाम्‌ भथमतो विष्ितम्‌-- 
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विदितं प्रयमं कर्मेवोपतिष्ठत इत्यथः । समान- 
देशत्वात्‌ पाठ्तस्सादेश्या दित्यथः । ्वितीयमन्त्रस्यापीति । 'वंश्वानरोऽजीजनत्‌ 
इति मन्वस्य द्वितीयं कमं वैश्वानरेष्टिरूपमुपतिष्ठते । ` सन्निधिपाठस्य लक्षय 
दर्शयति -वेकृताङ्गानामिति। विङृतिसन्निधौ पठ्तिानामपूर्वाङ्खानामित्यथः । 
भ्राक्तेति 1 ्राकृतमङ्खमननूय विदहितानामित्यथंः । एवं सन्दंशमध्येऽपस्तानाम्‌ । 
विद्कत्यर्थरवं विकृत्य ्खत्वम्‌ । -सन्दंशमध्यपा तित्वेऽभिक्रमणवत्तपामवान्तर- 
„कराणां दविनियोगस्स्यात्‌ । अतस्सन्दंशापतिताना मित्येव पाठः मृते समुचितः । 
उदाहरति--यथेति 1 "वश्वदेवीं साङ्ग्रहणीं निवषेदग्रामकामः इति साङग्रहणेषटि 
विधाय तत्सन्निधावाम्नाताः--आमनमस्यामनस्यदेवा इति तिल आहृतीजुंहोति' 
इति विहिता होमाः, तेषाम्‌ । अत्रत्यो विशेषस्सारविवेचनीतोऽवगन्तव्यः । तेषाम्‌ 
आमनहोमानाम्‌ । उपस्थितस्वात्‌ सन्निधिनोप स्थितत्वात्‌ । मास्तु विङृत्यथत्वम्‌, 
विश्वजिन्यायेन स्वतन्रफलार्थत्वमेव स्वीक्रियतामित्यत आह स्वतन्त्रेति । 
यः फलवतः कर्मणस्वन्निधौ न पठ्तिस्तस्थंव विश्वजिन्न्यायेन स्वतन्वरफलाथेत्वम्‌ । 
फलवतः कर्मणस्सम्निषौ पठितस्य तु "फलवत्सन्निघा वफलं तदङ्गम्‌ इति न्यायेन 


रिनद्राग्नमेकादशकपालम्‌' इति 


विकृत्यपुरवाित्वमेव ।  गन्यथा प्रजायानूयाजादीनामपि . दशेपूणेमासाङ्गतवं न. । 


सिध्येदिति भावः। 


अनुष्ठानसादेष्यमुदाहरति- पश्चिति। पशुधर्माणां पश्वङ्खानाम्‌ उपाकरण- 
नियोजनपर्यग्निकरणादीना मित्यथंः । “यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते' 
इति वाक्यविहितपशुयागोऽग्नीषोमीयः, तदथेत्व मित्यर्थः । ज्योतिष्टोमे -पचदिन- 
साध्ये त्रयः पशवः- अग्नीषोमीयः सवनीय आनुवन्ध्यश्चेति । तव्रार्नीषोमीयः 
पशुः सोमक्रयसन्िधौ पठितः । सोमक्रयश्च ज्योतिष्टोमे द्वितीयदिने क्रियते । 
गोहिरण्यवासप्रभृतीनां द्रव्याणां विनिमयेन सोमलता क्रीयते । इदमेव सोम- 
क्रयणम्‌ । कयसन्निघावाम्नातोऽम्यग्नीषोमीयः पशुः “स॒ एष ओपवसथ्येऽह्धि- 
द्विदवत्यः परशुरालन्धव्यः" इति वाव्येनौपवसथ्येऽहन्यतरषटस्तव्रैवानुष्ठीयते । 
पशुघमां उपाकरणादयस्तस्मिन्नेव दिने समाम्नाताः । ओौपवसथ्यमहः ज्योति- 
्ोमस्य चतुथमहः। एव द्वितीयदिने समाम्नातोऽपिं पशुः चतुर्थदिनेऽनुष्टीयत 
इति स्थितिः । तस्मिन्नेव दिनि चतुथे एव दिने, धर्माः पश्चङ्गानि । . तेषां 
वश्वङ्गानाम्‌ । पश्वङ्गानां पार्तः अग्नीषोमीयस्य पशो रनुष्ठानतश्च समानदेश- ` 
इ 1 इत्या ्गानामग्नीषोमीयाथत्वमेवेत्याह-- 

तमिति । ज्योतिष्टोमप्रकरणगतत्वेऽप्यङ्गानां प्रकरणाज्ज्योतिष्टोमाथत्वं 
व्यवच्छिनत्ति एवकारः । यद्यपि स्थानाल्मकरणं वलीयः, बलीयसा तेन स्थानं 
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वाधित्वा ज्योतिष्टोमाथत्व वोधयितुं शक्यते, तथापि सोमलतासाध्यकत्वा- 
ज्ज्योतिष्टोमस्य तत्रोपाकरणा दिपश्वङ्गानामनुपकारकत्वात्‌ आन्थक्यप्र तिहत- 
न्यायेन स्थानस्येव प्रावत्येन पशुधर्माणामग्नीपोमीया्ंत्वमेव युक्तमिति भावः । 

लुवाद्--देश् कौ समानता को स्यान" . कहते है । ^स्यान' के दो भद ईै- 
(१) पाठसादेश्य एवे (२) अनुष्ठान साद्य । स्थान भोर क्रम दोनों का अथं एक ही 
है, अर्थात ये दोनों एकाथंवाची हैः । पाठसदेश्य भी दो प्रकार का 2ै- (१) यथासंख्य 
पाठ ओर (२) सन्निधि पाठ । 


“दन्दराग्नमेकाद्शकपारं निर्वपेत्‌ ( अथात्‌ “धन्द्र एवं अग्नि के ल्यि १९ कपा 


` ते निर्मित पुरोडाश्च का निवांप करना चा्िए ) ओर वैश्वानरं ह्वादश्कपाछं निर्घ॑पेत्‌? 


( अर्थात्‌ वैश्वानर के चल्थि १२ कपालो मँ निभित पुरोडाञ्चका निवाप करना चाहिए) 
इन दोना वाक्य के क्रमशः पाठ के वाद क्रम से “इन्दराप्नी रोचना दिवः, एवं "वैश्वानरो 
अज्ञीजनतः भादि याज्यानुवाक्या म्रा काप्राठ होता है! यं पर ष्यथासंख्य पार" ते 
प्रथम याग देन्द्राग्नेष्टियागः का प्रथम मन्त्र अर्थात्‌ ‹इ नद्राप्नीरोचना दिवः, मन्त्र अङ्ग दै 
एवं द्वितीय यंश्चानरे्टि यागः का द्वितीय. मन्त्र ववैश्वानरोऽजी जनत्‌, मनर अद्ध है। 


` क्योकि प्रथम पठित मन्त्र मे “यह्‌ मन्त्र क्यों ह इस प्रकार कौ आकांक्षा ( कैमर््याकाढक्षा ) 


होने पर समान देश मे प्रथम-विदित यागकी हौ विद्यमानता होती है। इसी प्रकार 
द्वितीय मन्व मे "वद्‌ मन्त्र क्यो है शस प्रकार की जकाक्षा होने पर द्वितीय विदित कमं 


की उपरच्धि ्ोती [ एवं द्ितीय्‌ मन्त्रस्यापि ]। 


प्राङ्ृताङ्ग = प्राज्ृत याग के भङ्गं के अननुवाद से संदंश म अपठित या अविदित जो 
कृताग = विति के अंग हैँ वे सन्निधि पाठ ते विकृति याग क जंग होते है! यथा- 
आमन होम । ” क्योकि आमन होम में कैमथ्यांकाङक्षा होने पर विङृत्ि याग के भपूवं फक 
का हौ साध्यल्प से उपस्थित होने के कारण अन्वय होता है अर्थात्‌ आमनहोम का फल 


विकृति यागकेफल्से षी सफर दहै) क्योकि आमन होम का एथक्‌ फर स्वीकार 
करने पर विकृति सक्िधि में उक्तका पाठ व्यथं हो जायगा 1 


स न 
१. सदेदय भौर देश सामान्य का तात्पयं एक्ट है। इनकी व्याख्या शस प्रकार 


की जा सकती है । (समानः देश्यः येषां ते समानदरेश्चाः सदेशाः वा । समानदेशानां 
सदेश्चानां वा भावः समानदेशत्वं सदेशत्वं सादेश्यं वा । समानद्रेशचपटितयोरङ्चा- 
द्गिभावयोग्ययोदध॑योः पदाथ॑योः समानदेश्चपठनदेवमियोज्गाङ्जिभावो सव्रती त्यथः । 
२. पाठमात्रावगतृस्तमानदेशावतिवभित्यथैः 1 द्र्टम्य-- 
तन्न छमो दिषेवेष्टो देरसामान्यर्दणः। 
पाटानुष्टानसादेश्याद्टिनियोगस्य . कारणम्‌ ॥--इलोकवा त्तिक 
३. एकस्मिन्‌ देश्चे अनुष्ठेयत्वेन निर्दि्टत्वमित्यथः 1 .. 
४. संख्यामनतिक्रम्य यथा स्यात्‌ तथा पाठः। 
५. संगृहीतं मनोऽस्मिन्‌ श्ति आमनम्‌ । छन्दसोऽन्त्यलोपः ।- मड भास्कर 
[ दषटभ्य-- आमनम्‌, अस्य आमनस्य देवा इति तिल्ञ आइतीजदोति 1 । 


नि ++ 





अथेसंगर्ः 


नं प्रमाण ते यदह जाना जाता है कि पशयुओंकेजो 
अनुष्ठान सादेश्य संक सथ समान देश्च ते अग्निषोमीय पञ्चके अङ्ग है। 


9 हैः सव अनुष्ठान 
म व जौपवसथ्यः संकदिन मे होता ह उसी दिन उपाकरणादि 
नो का कथन रै। ठन क्रिया्भो के सम्बन्ध मं केम्याकाक्षा जयात्‌ फलाका 


होने पर शल्ेय इप मे विथमान [ अनुष्ठान सादेश्च के कारण ¡जो भस्निषोमीय 


है । 
दयन्य भपूवं ह बही साध्यरूप मँ अन्वित शोता 
अर्थालोकल्ोचन 


| $, बा वेन करके मन्थकार “स्थान 

| वाक्य, एवं प्रकरण नासक प्रमार्णो का वि ६ 
1 ~ रहे है । स्थान की समानत को सस्थान प्रमाण कदा गयाः 
है1 स्थानका अर्थं श्रमः भी स्वीकार किया गया है भतः जो विजियोग क्रमाजुसासे 


गा खे स्थानेममाणगम्य मानना चाहिए । स्थानमा के उपभेदों को निभ्नप्रकारु से 


९०८ 








समक्षा जा सकता है। 
स्थानम्‌ 
। च्छद  । 
पाठसषादेश्यम्‌ - अनुष्टानससतादेद्यम्‌ 
ऋ 1/८ ~ 
| । 
यथास्ंख्यपाटः संनिधिपाठः - 
यथासंख्यपाटाद्‌ विनियोगः- 
मैत्रायणीसं दिता 
= जा ५ 
योगयोः प्रधानभूतयोः अनुक्रमः याज्यानुवावयामन्त्राणामन्ग- 
_ भूतानामचुक्रमः 
(१) देनद्राग्नम्‌- (१) “इन्द्राग्नी रोचना दिवः 
'ेनद्राग्नमेकादशकपारु निवपेत्‌ 
मै° सं० २.१.१ 
(२) वेशरानरम्‌-- (२) °बेश्वानरोऽजीननत्‌' 
"वैश्वानर दादश्चकपाङुं निवपेत्‌" 
म° स० २,१.२ 





१. पृद्यु्माः उपाकरणादयः । प्रजापतेनायमानाः ( ते० सं० ३।१।५ ) एत्यादि मन्त्रो- 


चारणपूव॑कं परोरूपस्पकनसुपाकरणम्‌ । दभज्वाल्याविः परदक्षिणीकरणं पयंभ्न" . 


करणसू 1 युपे रज्ज्वा बन्धनं यूपनियोजनस्‌ । उयोतिष्टो मप्रकरणे महादीक्षादि- 
` नश्वत्ये भौपवसथ्यसं ञे दिवसेऽनु्टेयत्वेन यद्धम॑जातमुक्त तत्रैते पश्ुध माः पय्यन्ते । 
२. द्रषटभ्य-"पतत्‌ कत्वा उपवसति आपस्ताम्ब सूत्र १.२.१४.१५. “अगन्यन्वाधानादि- 
परिस्त्रणान्तं कमे कृत्वा अग्निसमीपे नियमविरिष्टो वास उपवाकः माध्य. 
३. याज्या = इज्यते अनया, अनुवाक्या = अनूच्यते अनया । 
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उपरि निदिष्ट उदादरण मे यथासंख्य पाठ से यद शान होता है कि प्रथम मन प्रथम 
(विधि बोध्य क्रिया का जङ्ग है वं दवितीय मन्त्र हितीय विधि वोध्य क्रिया का जङ्ग रै। 


सन्निधि पार सखे चिनियोगः--वेश्वदेदीं साप्रह्णी निर्व॑पेद्‌ मामकामः विधियाक्व 
पताप्रहणी* नामकः विकृतियाग का विधान करता है । इसका परङृतिवाग ददपूणमासः ` 
हे! (्सां्रदणीयागः के सन्निकट ही 'आमनमर भस्य आमनस्य देवा इति तिख 
आहुतीजहोति' यह वाक्य पठित हं जिसके ढारा तीन आमन होमो का विधान दै । 
न आमन होमो से कोड फल विशेष निर्दिष्ट नदीं है अतः स्वभावतः इनमें फलाकांक्षा 
है। एस प्रकार सक्िधि पाठके वर पर "आमन होमः सांग्रहणी यागकाभङ्खहो जाती 
है । सग्रहणीयाग 'अतिदेञ्च वाक्व प्रङ्ृतिवदिङकृतिः कन्तेन्या" ते समस्त भरक्ताङ् को 
भ्राप्त करती है । घतः सन्निधि पाठते भामन होम विकृति सांग्रहणी के अङ्ग माने गये ।* 


अनुष्टानसादेश्य से विनियोग- 
पत्वा । तन्न 


| | | 
१. ओपवसथ्यदिनम्‌ चतुर्थम्‌ २. च पञ्चमम्‌ ३. जबभूथः 


। | (२) सवनीयपञश्चुः (३) आनुबन्ध्यपञ्युः 
(१) अग्निषोमीयपञ्युः (२) पद्युधर्माः | | द्यु 


(क) उपाकरणम्‌ । । 
(ख) पर्यगिनिकरणम्‌। श्न दोनो मेँ पश्युधमं 'भविदेश्च' से 
(ग) युपज्ियोजनम्‌ : भ्रा हे । 


इन क्रियाओं का सम्बन्ध अग्निषोमीय पशु ते समान दिनम पठित शने ते, 
जौपवस्थ्य दिन मे अग्निषोमीय पश्ु के अनुष्ठान का विधान है ओर वहीं पर पश्धमौ 
का पाड ह । अतः सामीप्य के कारण इन दोनों का सम्बन्ध हे 1 


स्थानं समाख्यातः प्रबलम्‌ 


तच्च स्थानं समाख्यातः प्रबलम्‌ ।. अत एव शुन्धनमन्त्रः सान्नाय्य 
पत्राङ्गं पाठसदेश्यात्‌, न तु पौरोडाशिकमिति सामाख्यया 
पुरोडाशपात्राङ्गम्‌ । | 


= _______-_- ~ 


१, “मनसा परस्परमैकमस्येन सम्यक्‌ स्वीकारः संम्रदणम्‌ । तद्‌ यस्याम्‌ इष्टौ अस्त 
सा खाँम्रहणी- सायण । 

२. (सांग्रहणी निर्वपेद्‌ भामकामः शति वाक्यं तु साग्रहण्या एव फुरुसम्बन्धं बोधयति, 
न तु आमनष्टोमानाम्‌ । तस्मात्‌ फलवत्यः साग्रदण्वा- सन्निधौ आम्नाता अफडा 


ै 


बामनहोमाः तदङ्गम्‌ ॥- जेभिनौन्यायमाला विस्तर+ए० २५७. 





१९१० अथंसंग्रदः 


` अर्थाछोकः 


स्थानस्य समाख्यातः भरबल्यमुपपादयति--वच्चेत्यादिनः । छन्धनमन्तर 
“शुन्धध्वं दैव्याय कर्मभे" इत्याकारकः । अनेन मन््रण पवराणा भोक्षण क्रियते । 
केषां पात्राणामित्यत्राह--सान्नाय्येति । “सान्नाय्यं दधिपयसी इति दशगतदधि- 
पयोयागयोः सन्नाय्यमिति सज्ञा । तदीयानि पाच्ाणि-कुभी-पवित्र शाखापवित्रम्‌ 
दोहनपा्मित्यादीनि तेषामर््गम्‌ इत्यर्थः । तत्र॒हितुः- पाठसादेश्यादिति । 
पौरोडाशिकमिति समाख्याते मन्त्रकाण्डे पठितोऽप्ययं मन्व सान्नाय्ययागसन्नि- 
वावाम्नातः। अतः पाठ्सादेश्यात्तत्पत्रभरोक्षणा ङ्गमेव मन्त्रः, न तु पुरोडाश 
संबन्धिपात्रपरोक्षणाङ्गम्‌ 1 एतदङ्गत्वे समाख्या प्रमाणमिति वक्तव्यम्‌ । इयग्च- 
समाख्या सुखेन व्यवहाराय याज्ञिकः पुरुषः कल्पिता । अतस्तदथेनिश्चयाय 
तत्कल्पकपुरुषवृत्तिज्ञानयाथाथ्यं . कल्पनीयम्‌ । तस्मात्रमाणान्तरसापेक्त्वात्‌ 
टित निश्चयो न स्थादिति पुरोडाशपात्रभोक्षणा ङ्ग्व विलम्बेन स्यात्‌ 1 
ततः पूर्वं शीघप्रवत्तिकं पाठसदेश्य सान्नाय्यपात्रङ्खत्वेन मन्वं॒वि नियुक्त 
इति भावः । | 
अनुवाद्‌-स्थानपरमाण, समाख्यप्रमाण ते प्रवल है। अत्र एव छन्धन मन्त्र पाठ 
सारय से सा्ाय्य ( हविष ) पात्र का अङ्ग होता है परन्तु पोरोडाशिक श्त समाख्या 
( यौगिक शब्द ) ते पुरोडाञ्च पात्र का ङ्ग नदीं हता । - 


अथौकोकलोचन 


दञचपूणंमास भरसरण के अन्तगं एक पौराडाश्िक काण्ड है जहो एरोडार के 
उपकारक ` कछ विषयों का निदेश ई। वहां प्र 'न्धभ्वं दैव्याय कर्मणे देदयञयाये' 
मन्त्र साक्नाय पात्र के शुन्धन मन्त्र रूप मेँ परित है यष्ट संचय यह है कि उक्त मन्त्र का 
पौरोडाशिकः समाख्या के अनुपार उचूसवल, युस, जुहू, आदि दर्यो के संस्कार में 
विनियोग अथवा स्थान (=सक्निधि) के भनुसार सान्नाय पात्र के सोधन में प्रयुक्त ोग। १ 
पवष का मत है कि उक्त मन्त्र पौरोडाशिक समाख्या के भनुसार उल्ल भादि दर्व्या 
का संस्कारक है। ` | 
सिद्धान्त पक्ष का समाधान यई है कि- “पौरोडाशिकः पद मे पुरोडाशस्येदं, शस विग्रह 
ते भ्रकृति का पुरोडाश्च णवं ( ठक्‌) प्रत्य का काण्ड जथ होता है. किन्तु इस प्रकार ते 
पुरोडाश्च पात्र कौ सक्तिधि प्रस्यक्ष न होने से अथांपत्ति दारा उसकी कद्यना की जायेगी । 
समस्या यह ह पुरोडाश्च पात्र कौ सक्निधि प्रस्यक्षतः न होने पर शन्धन विधायक मन्त्र की 
“पोरोडाशिक' समाख्वा नदीं होगी । इस प्रकार समाख्या पे सक्निभि.कर्पित होगी, परन्तु 
करण विना परिकद्पित काण्ड सक्निधि भीः अनुपपन्न है । अतः परस्पर आरकाक्षारूप 
सम्पूणं पुरोडाञ्च पात्रपरकरण की करपना करनी पडेगौ 1 तदनन्तर शिङ्गि. एषं शति ते 
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विनियोग शोगा श्स प्रकार समाख्या विनियोग ते अत्यन्त व्यवदति हो जाता हे । परन्तु 
सान्नाय प्रात्र का शुन्धन मन्ते सन्निधि प्रत्यक्ष सिध दै व्र्योकि मन्त्र दारा "कथं 
मावाककषाः होने पर निकटस्थ सान्नायपात्र का भाग्य अपू हौ साध्यत्वेन अन्वित हो 
जाता है अततः “सम्या विनियोग से विप्रकृष्ट है वं स्थान सन्निङ््ट 1 


दशेयार की याज्ञिकी भरक्रिया सूचकचित्र 








दल्ंयागः 
== 
~ 
ग ममावृस्या 
। ॥ | ५ 
(१) वस्साप- (२) शष्मावर्दिः- (३) दोहनम्‌ (४) त्रीहि- (५) बरीयवहटननम्‌ 
करणम्‌ . सम्पादनम्‌ निर्वापः 
उच्यूखलमुसखे 
सान्नायपात्राणि (४) पुरोडाश्च 
| ह | इवनम्‌ 
“शुन्ध्यध्वं देग्यायकर्मणेः 
1 जुः 


समाख्यानिरूपणम्‌ 


समाख्या यौगिकः शब्दः! सा च दविविघो- वैदिकी लोकिकी च । 
तत्र होतुश्चमसभक्षणाङ्खगत्वम्‌ होत्रचमस इति वैदिक्या समाख्यया । 
अध्वर्योस्तत्तत्पदार्थाङ्खत्वं लौकिक्या ` आध्वयेवमिति समाख्यया इति 
संक्षेपः । तदेवं निरूपितानि संक्षेपतः श्रुत्यादीनि षट्‌.पमाणानि । 


अथोखोकः 


समाख्यां निरूपयति-सखमाख्येति । वैदिकी वेदे शरुता अपौर्षेयी । लौकिकी 
याज्ञिकैः कल्पिता पौरुषेयी । तत्र वदिकलौ किकसमाख्ययोरमध्ये । ज्योतिष्टोमे 
सन्ति चमसा होत्रुद्गातृयजमानाध्वर्युपदाङ्किताः, तश्च सोमरसो हृयते, होमान्ते 
 तत्तच्चमसेन होत्रदुग्रात्रादयस्सोमरसं भक्षयन्ति च । तत्र वंदिक्या समाख्ययाङ्गा- 
 ङ्गिंभावं दशेयति- होतरिति । होतृचमस" ` इति समाख्या, तया चमसस्थ- 
सोमरसभक्षणाङ्गत्वं होतुः! यथा होतुस्तदङ्गत्वं तथाध्वर्योरपि लौकिक्या 
दशेयति-अजष्वर्योरिति ! तत्तत्पदाथांङगस्वम्‌ तेन तेन क्रियमाणं पदाथं भ्रति 
तस्य तस्या ङ्गत्वमित्यथंः । आध्वर्यवमिति । अघ्वर्युकाण्डपठितिपदार्थानुष्ठानेऽ- 


अथंसंभ्रहः 


११२ | 
विनियोगविधिप्रमाणनिरूपणग्रसंगमुपसहरति-- 


धवर्योरङ्खत्वमित्यथः । 
तदेवमिति 1 ¦ 
अलुषाद्‌-यौगिक ' शदो क) तमाख्याः कते दै । समास्या के दो भेद है 


( १) वैदिकी समास्या, (२ ) लौकिदी समाख्या । धने "होकृचमसः' श्ल वेदिकौ 
समाख्या से शोता" चमस [ सोमरक् ] भक्षणका अङ्ग माना जाता र । ` "भाध्वयंवम्‌' 
दस लोकि समाख्या ते "मध्व, नामक ऋषिविक्‌ तत्तत्‌ क्रियाओं का अङ्ग समज्ञा 


जाता है।* ठ 
इस प्रकार शति आदि ६ प्रमाणोका संक्षेप में निरूपण किया गया 1 


अ्थालरोकल़ोचन 
समाख्या का उक्षण--"वोगिकः छब्द किया गया है 1 इसके दो मेद माने गये है- 
(२) बैदिकी (र) लौकिकी । वेद मे पठित यौगिक शब्दों को वैदिकी समाख्या कां जाता 
है। श्रतु होतुष्रमखः, भ्र ब्रह्मणः भ उद्‌ गावृणाय्‌" इस प्रक्रार का वेदिक वाक्य हे। 
इसे अनुसार होता ब्रह्मा पवं उद्गाता के स भ्वमस' नामक पात्र में सोमरस का पान 
करता हे 1 होतुश्चमसः शब्द से यदी भाव प्रकट होता है । ्दोतुश्वमसःः ते दो वार्तो 
का संकेत मिक्ता दे- 

(१) चमसमक्षणम्‌-चमसस्थि्तसोमपान । 

(२) होतुश्चमसमक्चणाङ्गणवम्‌ भयात्‌ सोमरस पान. क्रिया होने के कारण “प्रधानया 
उद्गी है एवं होताः उसका भब्गं । [ द्रष्टम्य भक्षणस्य क्रियास्मकत्वेन प्राधान्यात्‌ तत्कतुः 
होतुः मवति तदङ्गत्वम्‌ ।° ] 

(वमस का जथ हे चम्‌-चमति, ` चम्नोति, चम्यते पीयते सोमः अन् स्थितः इतति 
चमसः। इस प्रकार 'दोतुश्रमसः वैदिकी समाख्या है क्योकि श्सका पाठ वेद्‌ मे भिङता 
हे। "आाध्वयंवम्‌ लौकिकी समाख्वा है । इसका मे, “अध्वयुं सम्बन्धी कर्मं 1 ` मष्वयु 
नामक ऋषिविक्‌ का सम्बन्ध यजुर्वेद ते द अतः *आध्वयेवम्‌ समाख्या ते यह ज्ञान एता 
हे करि "ध्व" यजुवद कौ समी क्रियाओं का भङ्ग हे । 

इस प्रक्रार विनियोग विधि के सहायक प्रमाणो का निरूपण समाप्त हभा । इस मर 
मँ निरूपित अब तक के विषय को चित्र के द्वारा निम्नकिखित ठंग से पूज्यपाद गुरून ने 

` समल्लाया है- - 

१, स्वान्तसिविष्टपदसमुदायार्थौन्वयेन योऽथः प्रतीयते तव्‌ बोधकः योगिकः । 

` २. सम्बगाख्यायते अनेनेति व्यत्यस्य रूढ, योगरूढ, यौगिकः, ्लडयौगिकङ्ूपवाचक- 
` भाक्रस्येव समाख्यातत्वं ग्यावत्यते । 

३. अस्य योगस्व वैदिकरष्दमात्रो योगितया मद्षणाधिकरणवोधकश्चमसशब्दो वेदिकी 

खमाख्या 

४. मध्वर्योः कमं आष्वयंवमिति । 





, ११३ 
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अङ्गानि 
___ 
त ।  क्रिवाहूपाणि 
जातिः द्रम्यम्‌ संख्या | ५ 
- | प्रधानकर्मणि 
स आरादुपकारकाणि 
( सन्निप पकतरकराणि ज - प्रयाजानूयाजाज्य- 
| क्क ~ भागपत्नीसंयाजादीनि 
दृष्टार्थानि अदृ्ट्थानि दृष्टा एाधांनि - 
अवहननपेषणा- परोक्षणादीनि प्चपरोडाशादीनि 
दोनि . ( आभ्रयिकमति 
भ नामान्तरम्‌ ) 
विनियोगविधिबोधिताङ्गानि 


एतत्सहकृतेन विनियोगविधिना “समिदादिभिस्पङृत्य दशंपू्ण- ` 


मासाभ्यां यजेत ` इत्येवंह्पेण या। विनियोज्यन्ते तान्यङ्कानि 
द्विविधानि, सिद्धख्पाणि क्रियारूपाणि चेति । तच्च सिद्धानि जातिद्रव्य- 
संख्यादीनि । तानि च दुष्टाथन्यिव । क्रियारूपाणि च द्विविघानि- 
गुणकर्माणि प्रधानकर्मणि नेति । एतान्येव संनिपत्योपकारकाणि, 
आरादुपकारकाणीति च उच्यन्ते । 
अ अथोलोकः 

परमाणषट्कसहङृतो विनियोग विधियन्यिङ्गानि बोधयति तानि विभजते- 
द्विविधानीति । क्रियारूपाणि साध्यरूपाणीत्यथंः। सिद्धान्यङ्गानि परिगणयति- 
जातीति । आदिना लिङ्गकालादेग्रहणम्‌ । जातिः पर्ण्तारूपा, दर्थं ब्रीह्यादि- 
कम्‌, संख्या एकत्वद्वित्वादिः। तानि जात्यादीनि । द्टथान्येव यागादि निप्पा- 


दक रूपेण दृष्टफलकानीत्यथंः । "सव द्रव्यविधयो नियम विधयः' इति न्यायेन . 


-जुहुदेशेन विघीयमानायाः पणेतायाः यागोदेशेन च विवीयमानानां त्रीहीणाम- 


प वर्थित्वं भातिः तथापि नियमजन्यं तदपूवं न पणेतय। व्रीहिर्वा जायते, किन्तु 


पणतया. सम्पादितचुहृद्धा रा, ` त्रीहिभिनिष्पादितयागद्वारवापूर्वं जायत इति 


जात्यादीनां दृष्टाथत्वे न काविद्धःनिरिति ज्ञेयम्‌। क्रिपारूपाणामङ्गानां दैविध्य- ` 


माह -द्विविषानीति । गुणकरमेणां नामान्तरं सन्निपत्योपकारकाणि, प्रधान- 


मोट :[ दते पूवं के करं चित्र एाष्यापक राजेन्द्र गडकर द्वारा सम्पादित “अर्थ- _ 


सरह" ते सामार रहण किये ये है 1 ]- सम्पादक. ` 
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कर्मणां नामान्तरम्‌ जारादुपकारकाणि । यागादिषु सन्तिपत्य यान्युपकारकाणि 
तानि सन्निपत्योपकारकाणि, दुरे विद्यमानानि सन्ति यान्युपकारकाणि 
तान्यारादुपकारकाणीत्यथः । 
भनुवाद्‌-श्वस्यादि ६ प्रमार्णो से सहायता प्राप कर 'खमिदाहि 
दशंपूणंमासाभ्यां यजेत ( मधात 'ससिद्‌ मादि यागो से उपक्रत हये व 
स्न यागानुष्टान द्वारा श्ट्का सम्पादन करे) इस तरह की विनियोग विधि ते जिन 
` अङ्गां का षिधानहोतादहै वे अङ्गदो प्रकार के है-सिद्धरूब एवं क्रियारूपः। इनमें 
जाति" र्य" एवं (तंख्याः आदि सिद्धरूप भङ्ग है इन सवका प्रयोजन दिखारं देने वाडा 
( = दृष्ट) है। क्रियारूप अङ्ग के दो भेद ह--( १) गुणकम एवं ( २ ) प्रधानकम्‌ । 
इनमे ते गुणकमं को “सक्निपत्योपकारक कामं एवं श्रषानकम॑" को (आरादुपकारक कमर” 
कहा जाता हे । र 


अथौतरोकलरोचन 
विनियोगविधि दारा विनियोजित अङ्गो के दो मेद माने गये ईै-( १ ) सिद्धरूप प्वं 
(२) क्रियारूप । प्रथम रूप अथात्‌ सिद्ध रूप क्रिया शी तरह उत्पांच या साध्य नशी 
होता अतः इसके जङ्ग रूप मेँ जाति, द्र्य एवं संख्या आदि भेद परिगणित है । इस पे 
पले करमद्ः "पश्युना यजेत्तः ते "पशचुत्व' जाति का, बीहिभियजेतः ते व्रीदिरूप रव्य 
का ^एकहायत्य, गवा सोमं, इत्यादि वाक्य दारा संख्या" आदि का इष्टन्त दिय। जा 


चुका है । इनका प्रयोजन मी प्रत्यक्ष ( = वष्ट ) हे क्योकि नते साध्य क्रियार्थो काः 
अनुष्ठान होता है । अतः मेरे परमशथुर ली का मत है- ्‌ 


'इष्टार्थान्येवेति- तैः क्रियानि््ं ्तिरूपदृषटप्रयोजनस्येव जननादिति मावः- 
( सारविवेचिनी, १० ८१ ) 1 


क्रियारूप के दो भेद दै-(२) गुणकम एवं (२) प्रधानकमं 1 गुणकरु साक्षात्‌ नही 
अपि तु परम्परया प्रभान क्रिया का अङ्ग होता है परन्तु प्रथानकमं साक्षात्‌ अङ्ग होता है । 
गुणकमं को दौ “सज्निपध्योपकारक' कहा जाता है क्योकि ये किंसौ बङ्ग के माध्यम ते 
मुख्य याग दरपूणंमासादि के उपकारक होते हे । परन्तु प्रधान कमं या आरादुपकारक 
साक्षात्‌ रूप में धान क्रिया दरपूणंमासादि के उपकारक होते हं । इनः दोनो के सम्बन्ध 


मे विश्चेष रूप से आगे विचार किया जायेगा 1 

सन्निपस्योपकारकाणि 
 कमद्खिदरव्यादयुदेशेन विधीयमानं कमं सक्निपत्योपकारकम्‌ । यथा 
अवघातपरोक्षणादि । तच्च दष्टा्थ॑म्‌, अदुष्टाथम्‌, दुष्टद्ष्टाथञ्चेति । 


१. संनिपत्य द्रव्यादिपु संबध्य उपकुवंन्ति तानि 1 


२. “आरात्‌ दूरतः साक्षादित्यर्थः, द्रन्यादिसंबन्धमनक्षच इति यावत्‌" \ ८ "भाराद्‌ः 
दू रस्तमीपधोः “अमरः ) उपकव॑न्ति तानि । 


€ @ 
११९ अथंसम्रहः 
तत्र दष्टाथंभवधातादि, अदष्टार्थ क्षणादि दृष्टादष्टाथ पशुपुरोडा- 
शादि । तदि द्रव्यत्यागांशेनं व अदुष्ट देवतोदेशेन च देवतास्मरण दृष्ट 


करोति 

कर्मेति 1 कर्माणि यागादीनिः तेषामङ्ख व्रीह्यादि द्रव्यम्‌, आदिपदेन 
देवतादि््ाह्यः । तदुद्देशेन यद्विधीयते तत्‌ सन्निपत्योपकारकमित्ययथेः । 
उदाहरति-- यथेति ।. ्रीहीनवहन्ति" इति वि हितोऽवबातः, वीहीन्‌ परोदाति' 
इति विहितं प्रोक्षणम्‌ । सन्निपत्योपकारकं त्रिविधमित्या द तच्चेति 
इषटा्थम्‌ अवहनेन तुष विमोकरूपदृष्टफलजननादवहनन ॑दष्टाथंम्‌ । अदष्टाथंम्‌ 
प्रोक्षणेन जलोक्षणेन व्रीहिषु न दृष्टं फलं किञ्चिदिति प्रोक्षणंमदृष्टाथम्‌ । दृष्टा- 
ृष्टमुदाहृरति-पश्चिति । पशुयागेऽनीषोमीयादावर््गतया विहितः पुरोडाशः-- 
तत्साध्यको यागः पशुपरोडाशः । पृशौ या देवता तद्देवताक एव पशुपुरोडाश- 
यागः "यद्रवत्यः पशुः तदं वत्य: पुरोडाशः" इति विघानात्‌ । द्रग्यस्यागांशेन 
अग्नीषोमाम्यामिदं न ममेति त्यागांशेनेत्यथेः । अत्र चादृष्टमेव फलम्‌ । दुष्टं 
फल द्शयति-- देवतेति !. द्रव्यत्यागावसर उद्देश्यभूताया अग्नीषोमदेवतायाः 
स्मरणं दुष्टं जनयतीति दुष्टार्थत्व पशुपुरोडाशस्येत्यथंः । 

खनुवाद्‌ :-( होमादि ) कमं के जङ्गमूत दन्य आदि को उदेश्य करके जो कमं 
विदित होता हे उत्ते सशनिपत्योपकारक कदते दै \ जेते-भवधात एवं सेचनादि 
( मोक्षण ) 1 श्स सक्निपत्पोपकारकं के तीन भेद है-( २) दृष्ट प्रयोजन, ( २) अदृष्ट 
प्रयोजन, एवं ( ३ ) दृष्टा प्रयोजन । श्नमे अवधातादि मे इट प्रयोजन है 1 प्रोक्षणादि 
म अदृष्ट भयोजन है वं पु परोडा्ादि मे इषटदृट दोनो प्रयोजन है । क्योकि द्रब्य 
त्याग जंश से ( फलापूरूप ) जड़ प्रयोजन को एवं देवतास्मरण ङूप इष्ट प्रयोजन दोन 


| 





अ्थौठोकलोचन 


सकनिपतयोगकारक कम॑ के तीन भेद माने गये हे ( २) इषटार्थक ( २) जद्टाथक 
( २) एवं द्ाद्टाथंक । | | 

द्पूण॑मासयागरूपी कमं का द्रम्यरूपी त्रीहि भङ्ग है । इस त्री के लिये जव 
घातादि क्रिया का विधान ््रीह्ीनवष्टन्तिः आदि वाक्यो से किया गया है 1 प्रोक्षणादि 
क्रियाः भौ विदित दै 1 अतः अवघात प्रोश्चणादि कमं को 'कमाङ्गद्रन्यादयुदेशेनः 
विीयमान' कृषा जा सकता है 1 जतः निष्कषै रूप मे यद्‌ गुणकम या स्िपत्योप- 
कारककमं है । वधात प्रोक्षादि यु्णा का त्रीहि द्रव्य के साधित रने से युणकमं कना 
धित ट र। जोर. ये समी प्रधान याग “ददपणंमास" के उपकारक ह॑ जतः शन 
सत्रिपत्योपक्रारफ कहा गया है। | 


अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां व ११७ 


्रीदीन्‌ जवहन्ति' वाक्य दारा जववाच का विषान र जो परम्परया ्रषान कमे का 
उपकारक है च! इते तुषविमो कादि प्रत्यक्ष दिखा पड़ने वाला कायं सिद्ध होता है 
अतः इते “दष्टाथक' कडा जाता हे 1 


त्री हन्‌ प्ोडत्ति' वाक्य ते श्रोक्षणः क्रिया विहित है प्रोक्षण यपि दृर्रूप मं 
त्रीहि पर को भमाव नदीं उत्पन्न करता तथापि अृष्टाथं ङी कटपना करना 
उचित हे । 

वपश्यपुरोडाश्चादि याग, को दृ्टाटृ्टाथेक का दृष्टान्त माना गया है । जब देवता को 
उददेदय करके पड्ु या पुरोडाञ्च का त्याग करिया जाता है तवं “इन्द्राय स्वाहा। 
इदमिन्द्राय 1 इदं न सम ।' रूप से मन्त्र पदा जात्रा हे । यं “दन्यत्यागांश अदष्टायेक 
ह । केफिन यह त्रिया 'देवतोद्देशः से को गई हे 1 यतः शख अंग को दृष्टाथैकः मानां 
जाता १1 इस प्रकार सन्नित्योपकारक के सन्डमं मे “दष्टार्थक दष्टा्थकः एवं शटा 
ृष्टा्थकः का विवेक हो सकता है । 


आरादुपकारकाणि 
दरव्यायनुिश्य केवलं विजीयमानं कमं 'आरादुपकारकम्‌ । यथा-- 
प्रयाजादि । आ रादुषकारकं च परमापूर्वोत्पत्तावेवोपयुज्यते । सल्लि- 


पत्योपक्रा रकं तु द्रव्यदेवतासंस्कारद्रारा यागस्वरूपेऽप्युपयुज्यते । इदमेव 
चा्रयिकर्मेत्युच्यते । तदेवं निरूपितः संक्षेपतो विनियोगविधिः । 
| सथोल्ोकः 

आरादुपकारकं लक्षयति- द्रभ्यादीति } यागीयद्रव्य देवतः वोदेश्यतयाइऽ- 
परिगृह्य तथैव विदितं कमं आरादुपकारकमित्ययः । उदाहरणम्‌- प्रयाजादि ॥ 
"समिषो यजति' इत्यादौ समिद्धागस्य विधानं न द्रव्यं देवतां वोदिश्य प्रवृत्तम्‌ 1 
समिद्यागेन भावयेत्‌ प्रकृतयागोपकारम्‌ इत्येतावन्मात्रमच्र विघानमित्या राद्प- 
कारकत्वमस्येति भावः । आराच्छब्दाथप्रदशेनायाह- परमेति । स्वाङ्गसहित- 
यागानुष्ठानानन्तरं स्वगादिफलजनकं यजमानात्मनि जायमानमपूवं परमापूवेम्‌" 
,तदुत्पत्तावुपयुज्यत आरादुपकारकमङ्गमित्यथः । अत॒ एवाराच्छन्दस्यात इर 
भित्य्थः। एतदरेलक्षण्य सन्निपत्योपकारकस्य प्रतिपादयति वब्यदेदतेति । 
दरव्यदेवतयोस्संस्कारः भ्रोक्षणावहननस्मरणादिरूपः तद्द्वारा । यागरबरूपेऽपि 
यागस्वखूयनिष्पत्तावपीरमर्थेः। आरादुपकारकाणां यागस्वर्पनिष्पत्तौ न व्यापारः 
सन्निपत्योपकारकणान्त द्रव्यभरोक्षणम्‌ तदवहनन्‌नुः तण्डूलनिष्पःदनम्‌, तत्येषणम्‌' 
पिष्टस्य भजनम्‌, पुरोडाशसम्पादनम्‌ नस्य हथवदानादिन्नागनौ भकः यजमान" 
त्यागश्चेत्येतावति क्रियमाणे, एवं देवतायाः स्मरणाख्ये च क्रियमाणे यागस्वर्ूप- 
सम्पादनश््ाशु व्यापार इति भेदः । 





९» 9 त 
अथसम्रहुः 
मैमासाभ्यां स्वगंकामो यजेत इत्यत्र दशंशब्द- 
न्नाय्ययागानाम्‌, असोमयाजिनः आग्नेयं 


द्वाग्नयोः' पूणंमासशब्दवाच्यानामू आग्नेयोपांशुयाजाग्नीषोमयागानां स्वगेफल- 
सम्पादकत्वं बोधितम्‌ । स्वगंश्च फलं कालान्तरे भविप्यति । यदा स्वगंः न तदा 


डमे यागा विद्यन्ते, यागानां कियारूपत्वेन भ्न गणिकत्वात्‌ । वेदेन च फलयागयो- 
स्साध्यसाघनभाव उपदिश्यते । तदन्यथानुपपत्त धा स्वजन्यापू वंद्ारा फल 
साधनमिति फलयागयोस्साध्यसाधन भाव उपपादनीयः । ननु वेदप्रामाण्यान्य- 
थानुपपत्त्या यागः तावत्‌ स्थास्यति य।वत्फलं नोपजायते, किमवान्तरव्यापारा- 


पर्वंकल्पनेनेति चेन्न; अ्थन्यिथानुपपतत्या यत्कल्प्यते तस्य त्यक्षाविरोधेनेव 
कट्पनमचितमिति श।स््रकाराणां सिद्धान्तात्‌ । ननु साध्यस्लाधवनभावसिदधये 
ययूर्ेमेव कल्पनीयं तह यागध्वंसस्यं व छृप्तस्य फलसाधनत्व उच्यताम्‌ । ध्वंसस्तुः 
यागस्यानिवायंः । कि पदा्थन्तरकल्पनक्लेशेन ? इति चैनं; ध्वंसस्य नित्यत्वेन 
फलोपभोगानन्तरमपि फलजननप्रसङ्गात्‌ । न च यागध्वसस्व नित्यत्वेऽपि 
कलध्वंसस्य प्रतिवन्धकत्वस्वीकारेण न तस्य कस जनकत्वमिति वाच्यम्‌, 
उनन्तानन्तध्वंसानां तत्रतिवन्धकध्वंसानां कल्पनापेक्षया वेस्यंकस्य कल्पने 
लाबवात्‌ । तत्र सन्ति नानापूर्वाणि--अङ्गापूर्वाणि उत्पत्यपूर्वाणि समुदाया- 
पूर्वाणि, फलपूर्वाणीति । दशंपूणेमासयोभिन्नकालानुष्टयानां त्रयाणां त्रयाणां 


११८ 


अयमत्र निष्कं :--दशेपृण 
वाच्यानाम्‌ सोमयाजिनः आग्नेयसा 


मरधानयागानां पवंमत्तरञ्च सन्निपप्योपकारकारादूपकारकाङ्गान्यनुष्ठीयन्ते । 


स्थूलशः -परोक्षणावहननोत्पवनपेवणादीनि सन्निपत्योपकारकाणि, अ। घाराज्य- 
भागप्रयाजादीन्यारादुपकारकाणि । तत्र सन्निपत्योपकारकानुष्ठानेन जायमानान्य- 
पूर्वाणि तत्तत््मरधानानुष्ठानजन्योत्पत्तयप्‌ वेत्पत्तावुपयुज्यन्ते । अर्थात्‌ -प्रवान- 
यागानुष्ठानेन जायमानानि बरम्युत्पत्यपूर्वाणि तद॑व जायेरन्‌ यदा हि भन्नि- 
पत्योपकारकपूर्वङ्गं रङ्गापूर्वाणि सम्पादितानि भवन्ति । एवञ्च सति तत्तदङ्गा- 
पवंद्वारा त्रयाणां प्रधानयागानां ङ्ख स्सह साहित्यं सम्पादितं स्यात्‌ । प्रधान- 
यागानुष्ठानाद्वं यानि सन्िपत्योपकारकाण्यङ्खानि इडाभक्षण स्विष्टृत्सूक्त- 
वाकादीनि तं्जायमानान्यङ्गापूर्वाणि पत्तदुत्पतयपू वं स्थितौ उपयुज्यन्ते । एवं 
` सर्वाङ्गसहितेः तरिभिस्त्पत्त्यपूर्वः पूणंमाससम्बन्विभिः कालान्तरे दशं करिष्य- 
मागतत्तव ्कस हितोत्तपत्यपूरवेस्सह साहित्य सिध्यर्थ समुदायापवेमेकमूत्पद्यते । 
दशंयागानुष्ठनानन्तरं यान्युत्पत्यपूर्वाणि जायन्ते तेरप्येकं समुदायापू्वं जायते । 
उभे अपि समुदायापूवं परमापूर्वं जनयतः। अत्रैवारादुपकारकारकंरुभयत्रा- 


नुष्टीयमानं्यान्यपूर्वाणि जायन्ते तेषामुपयोगः । यथा परमापवेजनने तत्तदुत्प- 


अथोलोकायोलोकलोचनाभ्यां सहितः 


 त्यपर्वाणां समूदायापूवेस्य वोपयोगस्तथेव पू 
तदिदमुक्तं ग्रन्थकारेण --ज।रादुपकारकञ्चेऽयादिनेत्यवगन्तव्यम्‌ । 


९१६ 
, ॥| 


द्रव्यदेवतासंस्कारद्वारा यागस्वरूपोपकारकेषु यानि दुष्टादृष्टा्थानि कर्माणि 
पशुपुरोडाशादीनि सननिपत्योपकारकाणि कर्माणि तेषां संजञान्तरमाह-आश्रयि- 
कर्मेति 1 सर्वेषां सन्तिपत्योपकारकाणामाश्चयिकमति न व्यवहार इति बोध्यम्‌ । 


तथा च पार्ेसारथिभिश्ः--दुष्टादृष्टश्च किञ्नवित्करमे, यदाश्चयिशब्दाभिघा- 
नीयकं भजते, यथा पशुपु रोडाशयागः इति । ॐ 


अनुवाद्‌-्रम्यादि रूप उदेश्य के मिना, जव केव कमं का विधान {किया गया तो 
उतत कमं को "आरादुपकारक कहते दैः । यथा--प्रयाजादि 1 परमापूवे को उरपन्न करने मे 
आरादुपकारक कौ उपयोगिता है । सन्निपत्योकारक की याग स्वरूप एवं द्भ्य देवता 
संस्कार से यागोत्पत्ति के अपूव मे मौ उपयोगिता हे.। सक्निपत्योपकारक कमं क “गाभयि- 
क्म कते हे । ¦ 


अथोलरोकल़ोचन 


यागसंबन्धी द्रव्य या देवता का उदेश्य न कर यादी कमं का जहां विधान हो उष 
कर्मं कौ आरादुपकारक संशा है 1 अर्थात्‌ उस्पत्ति वाक्य मे जिन द्रव्य ब देवता को स्पश 
नटीं करते हए केवर विधीयमान अङ्ग आरादुपकारक है 1 (समिधो यजतिः ("तनूनपातं 
यजति, “आज्यभागौ यजति, "अनूबाजैयंजतते आदि वाक्यों मँ समिधाग से यागोपकार 
करना चादिए, तनूलपाथाग से यागोपकार करना चाहिए, ये हौ शत हे यदं यागसंबन्धी 
रभ्य या देवता का उल्लेख नहीं दै जैवे श्रीदीन्‌ मोक्षति" श्रीदीनवदनति' (तण्डुलान्‌ 
पिनष्टि म है । अतः सम्निपतयोपकारक एवं आरादुपकारक का भेद सिदध होता ह । 
इतना ही न हीं, सन्निपत्योपकारक अङ्गो के अनुष्ठान से पत्येकं याग जन्य उपत्वपूवं कौ 
उत्पन्ति होती दै, आरादुपकारक अङ्गा के अनुष्ठान से परमापूवे या फटापूवे कौ उस्पत्त 
होती हे । अर्थात्‌ उत्पत्यपुवं के उपकारक संनिपत्योपकारक अङ्ग है, परमाप के उपकारक 
आरादुपकारक है । अपूव के संदभं मं विशेष रूप पे यह जानना घादिए किं प्रत्येक श्रोत 
कमत परथान याग एवं अङ्ग कमे अनेक त है । भङ्गो मे मो प्रषान याग के पूवत जर 
तदुत्तरबतं दोते दै । पूवं उत्तर अंग सदित प्रधान याग फर संपादन म दक्ष बनता है.1 
` प्रान याग की दक्षता मे पूवे उत्तर जङ्ग सहायक है 1 यँ प्रन उठता दे किं क्रियात्मक 
होने से ग़ ओर प्रधान दूसरे क्षण मे नष्ट हो जाते हं तो भङ्ग भषान के सद्‌।यक कते 
वेग, परभान मी फल का संपादन्‌ केसा करेगा १ दत्र मे कदा जाता है कि अग नश्वर 
होत हुए एक पकृ "अपू, उत्पन्न कर नष्ट होते हँ । दस प्रकार प्रधान पववत संनिपत्यो- 
पकारक अंग अपने अपूर्वो के दवारा प्रभान याग मे रेसा -सामभ्ये को पैदा करते हे जिसे 
परषान याग नश्वर दो कर मी पना यपू का जनक बन सके। अंगों ते रस्मन् होने 
वाके "अंगूर भधानं से उ्पन्न होने बाढ “उतव्स्यपूव' ककत है । इससे यह सिड दमा 
कि प्रधान पूवेवती संनिपस्योपकारकं भपने*भपने भपूवौ दारा प्रषान भोय सेः विरू कर 
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प्रपान को ढत्यपं जनक बनने का सम॑ बनाये । अगो फी सहायतः से उप्पत्यपूव को 
इल्पन्न करा दिया तो प्रधान के उत्तरवतीं संनिपत्योपकारको की क्या आवदयकता रष 
जाती है १ उन अंगोंका उंस्पस्यपूतं की उत्पत्ति मरै प्रयोजन त होते हण मी व 
। | सन्निपस्योपकारको का उपकार माना जात । इस प्रकार पूर्वात्त- 
व रा 4रमापू्ं जिसे फल की उत्पत्ति 


र ङ्गसदित प्रभान ने उतपत्यपृवं को उत्पन्न कर तव्वारा "`, 
व॑मौी अकेला परमापुवं का जन नदीं वन सकता, 


| उत्पत्यपु' 

२८५ त आरादुपकारक भगो ते संबन्ध नदीं बनता दहै 1 अत्त णव 
परवोत्तरवतीं भारादुपकारकं परमापृत्रं कौ उत्पत्ति में सहायक ह । यह प्रक्रिया जिस्तयागर्म 
एक हौ भरथान याग हो ना जगू होती रै । जटां कि म प्रधान हँ ओर्‌ विभिन काल 
मे भदुेय होते शं वहं दूसरी दी प्रक्रिया है। जेसाकि वह क्रतु में ूणंमास मँ 
तान प्रभान है एवं दक्षं भमावास्या मे तीन पधान है! येषछठःयाग मिक कर दशेगूणंमास्त 
यागर कश्ाते है । य प्रति पवं मं प्रधान के अंगो का अनुष्ठान होता हे । पूणमास के तीन 


प्रधान याग तीन उत्पत्वपू्वौ को अगो की सदायता से उत्पन्न क तीनों उत्पत्यपूतं एक 
समुदायापूषं को उस्पन्न करति है, यवं द फे भा तीन उत्पत्यपू व एक समुदाया पूं क 
जनक होते है । ये दोनों सयदायापं मिलकर यक परमाव के जनक वनते ६ । पूपिक्षया 
याँ समुदायापुवं दो गधिक ए । ¦ 
व्हा भदन होता है कि इतना ग्न लपूवं प्रक्रिया को क्यों माना जाता है । ध्द्पणं- 
मताभ्यां स्वर्गकामो यजेत" वाक्य स्वगं का साधक द्पू्णमास्त याग बतलाता है । लोक 
म रिया क्षणिक होत ए मी बेद प्रामाण्य बल ते भौत क्रियाय नष नहीं होते है । रेसा 
मानने पर पूवं कल्पना की भावदयकता नहीं है । भरन टीक है किन्तु व॑द भी लोक 
विरुद पदार्थं का प्रतिपादन नदीं कर सकता है । रोकाचुयुण ह पदार्थौ का बोधक वेद 
होता है 1 मस्तु, तथापि यपूवं कल्पना के विवा द. तत्त्याग ध्वंस का फलञ न कत्व मानिये । 
यागनश्वर शेते मी उसका ध्वंसत ( नित्यामाव ) नित्य है, वषट हो काडान्तर में फलोश्पादक 
जन सकता है, लपु की क्या आवश्यता दे १ इस के उत्तर मे ` यह कदा जाता है किष्वंस 
नित्य होने ते फलोपभोग होने के अनन्तर मी वह्‌ ध्वंस फरोत्पादक बन जायेगा तो 
अन्यान्य करतु्मों का वैथ्यं होगा । इसकी पृष्ठा अपुवं कल्पन। हौ उचित दै । पुनः प्रन 
होता है कि ध्वंस नित्य होने प्र भी फलोपमोग से जो फर ध्वर॑स शोता है वद्‌, फल जनक 
ध्वं का आतिबन्धक मानने पर पुनः फणोत्पत्ति का भवसर नीं €ै। मीमांसक का 
अभिप्राय रै कि श्त प्रकार अनन्त ध्वंस भीर नका अनन्त भनन्त प्रतिवन्थक ध्वंस मान 
कौ अपेक्षा भूं प्रक्रिया मे ही काषव है । | | 
प्रयोगविधिकक्षणम्‌ 
प्रयो गप्राशुभावबोधको विधिः प्रयोगविधिः 1 स चाङ्खवाक्यंक- 
वाक्यतापन्नः प्रधानविधिरेव । र स हि साङ्ख' प्रधानमनुष्ठापयन्‌ विलम्बे 
 भ्रमाणाभावादविलम्बापर प्रयोगप्राशुभावं विधते । न च तद- 


` .. विलम्बेऽपि प्रमाणाभाव इति वाच्यम्‌ । विलम्बे हिं अङ्खपरधानविष्येक- 
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वाक्यतावगतत तसाहिस्यानुपपत्तः 1 विलम्बेन क्रियमाणयो. पदार्थयोः 
"इदमनेन सह इतम्‌ इति साहित्यव्यवहाराभागात्‌ । स चाविलम्बो 
नियते क्रमे आश्रीयमाणे भवति । अन्यथा हि (किमेतदनन्तरमेतत्‌ 
कर्तव्यमेतदनन्तरं वा श प्रयोगविक्षपापत्तेः । अतः प्रयोगविधिरेव 
स्ववितरयभ्रयोगप्राणुभावसिद्धयथं नियतं क्रममपि -पदाथंविशेषप्रतया 
विधत्ते । अत एवाङ्गना कमबोघको विधिः प्रयोगविधिरित्यपि 
लक्षणम्‌ । 
^ अथोोक ६ 
दिनियोगविधि पर्समापय्‌  -षेसवसूपं निवारयतु तल्लकषणमाह-- 
परयोरोति 1 प्रयोगस्यानुष्ठानस्य प्रागभावः श्रयं तस्य व्रोधको विधिः प्रयोग- 
विधिः । अस्य विधेः (अग्निहोत्रं जुहोतिः इद्युत्पत्तिविधेरिव “दध्ना जुहोति 
इति विनियोग विधेरिव च स्वरूपवोधक पुथग्वाक्य नास्तीति `दशयति--ख 
चेस्यादिना । . अङ्खवाशयेः समिधो यजतिः (तनूनपातं यजतिः इत्यादिभिः 
एकवाक्यतां धराप्तः "दशेपूणेमासाम्यां स्वगंकामो यजेत इति प्रधारविषिरेव 
प्रयोगविधिरित्यथैः । अर्थात्‌ प्राया तान्‌ याजा दिरभिरपङृतवद्धां दशंपूणमासाभ्यां 
. स्वगं कामो यजेत इति कत्पितं व क्थमेव प्रयोगविधिपरिचायकमिति भावः । 
प्रयोगदिधेः प्रमेयं दर्शयति--स हीति! फलसंपादनाय साङ्गं॒प्रधानमनृष्टा- 
धयन्‌ प्रयोग विधिरित्यर्थः । बिम्बे प्रमाणाभावात्‌ पदार्थानामनुष्ठान इति 
रोपः । प्रयोगभ्राशुभावस्य नामान्तरं दशेयति--अविरम्बेति 1 नन्‌, विले यथा 
प्माणाभावस्तथाविलम्बेऽपि । कथं विलम्बे प्रमाणाभाव उच्यत इति शङ्खते-- 
न चेति! वाच्यं नच वाच्यमिति ' सम्बन्धः। अविलम्बे प्रमाणं दशयित 
विलम्बेऽनुपपत्तिमाह-- विलम्बे हीति । अङ्गीक्रियमाण इति शेषः। अङ्ग ति 1 
अङ्कानां ` प्रधान विध्येकवाक्यतया अवगतं यत्साहित्य तस्यानुपपत्तिरित्यथः 1 
अङ्गानां प्रधानेन साहित्याभावे फलजनकत्वं प्रधनस्यानु पन्नं स्यादिति भावः । 
त्र कारणमाह --विलम्बेनेति । यद्यपि विलम्बनिपेधकं किमपि वचनं नास्ति, 
तथापि प्रयोगविध्यवगतसा हित्यवलादेव तद्बाधनमिति भावः 1 दद्‌ अर्ङ्गम्‌ । 
अनेन प्रधानेन । ननु प्रधानेन ` साहित्यानुपपत्तया ङ्गानां समानकालत्वमेव 
भवतु, अविलम्बस्य कुतः प्राप्तिरिति चेन्न; एककालावच्छेदेनानेकेषां पदार्था 
नामनृष्ठानानुपपततेः । गतः प्रयोगविधिरविलम्बमेव परयोगमराुभाव रय विधत्त 
इति स्वीकतेव्यम्‌ 1 अविलम्बसिद्धये निपामकमह्‌- नियत इति । निश्चित 
इत्यथः । अवति. सिध्यति । एवमनङ्गीकारे बावकमाहं ` न्वेति । प्रयोगः 
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विक्तेपापतेः प्रयोगवेकल्यापत्तेरित्यथं । भूयस्सु पदाथपु क्रियमाण केषाञ्चिद- 
ननुष्ठनम्‌ केषाञ्चिज्व द्विरनृष्ठानं भवेत्‌ । तथा सति अनुव कल्यं निश्चित- 
त ऽपि प्रमाणेन स्वीकतव्यः । प्रमाणञ्च तत्र नास्ती- 


मिति भावः। ननु तादृशः क्रमो र तर 
त्यत आदह-अत इति 1 म्रयोगप्राशुभाव विदधत्प्रयोग विधिरेव नियत ्रममपि 


विधत्त इति भ्रमाणाभावो नाशद्कनीय < इत्यथः । तथा सति भयोगावधिना 
प्राशुभःवो विधीयते कमश्चेति वाकयभदस्स्यादित्यत आह्‌ पदाथ विरोपण- 
तयेति । स्वातन्च्येण द्रयोविधाने भवेदाक्यभदः विशब्यविशवणभावेन विधाने 
न वाक्यभेदः इति भावः। एवं क्रमस्य पदाशंविशेषणतया विधाने प्रयोगविधे- 
लंक्षणान्तरमपि सिध्यतीत्याह अत परनि हं ।¡ ना मनुष्टाने यो विधिः कमं 
बोधयति स विधिः प्रयोगविधि रित्यर्थः ।\. ^ 
~ अनुवाद्‌--जिस विधिवच ते प्रयोग को शीघ्र करने का वोध होता है उति रयोग 
विभिः कहते ह । बह प्रयोग विपि अङ्गवाक्वों के साथ एकवाक्यता होने पर्‌ `भधानविधि' 
ही है। प्रयोगविधि अंगों सदित प्रधान क्रिया का अनुष्ठान कराती ह उसकी ( क्रिया 
क्र ) शीता ( अपिलम्ब ) का विधान करती है । बिम्ब होने मे किसी प्रमाण के नहीं 
रने ते श्रयोगविधि" प्रयोग में श्रीघरता का विधान करती है । ( यदा यह संशय होता है 
कि ) प्रयोग विम्ब मे जेते प्रमाण का अमाव है उसी प्रकार प्रयोग कौ शीघ्रता मे मौ कोड 
प्रमाण नहीं है 1 ( समाधान यष्ट है फि ५ प्रयोग में विलम्ब होने से अङ्ग एवं उसके प्रधान ` 
( अङ्गी ) की एकवाक्यता से अवगत होने वले 'सादित्य की उत्पत्ति नीं होगी । विरुम्ब 
ते अनुष्ठित अं्ग एवं प्रथान मे “यह्‌ क्रिया इसके साथ अनुष्ठित हश शस प्रकार साथ-साथ 
होने का व्यवहार नदीं होगः । जब क्रम नियत रहता हे तमी अङ्ग एवं प्रधान के अनुष्टान 
मे शीघ्रता होती है। अन्यथा श्वा य क्रिया इ क्रिया के अनन्तर होगी अथवा दूसरी 
क्रिया के प्दचाव्‌ † इस प्रकार का संशय होगा एवे प्रयोग मे ( अनुष्ठान में ) विक्षेप अर्थात्‌ 
वाधा उपस्थित होगी । अतः प्रयोग विधि ही अनुष्टानों की अविलम्ब सिद्धि के स्यि पदां 
के विशेषण रूप मे नियत क्रम का विधान करती है । प्रयोग विधि से नियतक्रम विशिष्ट के 
विधान होने के कारण अङ्गा केक्तम बोधक विधि को प्रयोग विधि कहते है" देसामी 


लक्षण हो सकता है । ¦ 
अथोत्ोकलोचन 

विनियोग विधि का विवेचन समाप्त करके अन्धकार ने योगविधि के स्वरूप प्र 
विचार प्रस्तुत करने के लिये प्रथमतः उसका लक्षण करिया है--“प्रयोग प्राश्चभावबोधको 
विधिः प्रयोगत्रिधिः ।' अर्धात्‌ जुटान की शीभता बोधक पिभि को प्रयोगविधि कते 
्ै। वस्तुतः उत्पत्तिविधि के श्वि जिस प्रकार “भग्नि्ोतं जुद्योत्ति" या विनियोगविधि 
स्वरूप बोधकर "दध्ना जुहोति" भादि वाक्य उपलग्ष होते हैः उत प्रकार भ्रयोगमिधि, बोषक 
वाम्य नीं हे भतः उसका निस्पण प्रकारान्तर ते अन्धकार करता है । प्रयाजादि यग 


१. तस्साहिश्यभ्र = तेवामङगपरभानान सादित्वं सहमावः स्ानुश्ानमिस्व्ः। 





अथौलोकाथालोकलोचनाभ्यां सहितः ` १२३ 


अंग ह ओर ्द्ैपण॑मास' प्रथान याग हे । जव अङ्ग वत्यां का प्रधान वाक्य दश 
पूर्णंमासाभ्द स्वगं डामो यजेत' से एकवाक्यता होने पर॒ श्रयाजानयाजादिभिख्प- 
छतवदूभ्यां ददं पूणमासाभ्यां स्वगंकामो यजेतः इस प्रकार कः कदिपित्त वाक्य ही 
` श्रयोगविधि' का परिचायक शोतादै। यदि अङ्गका प्रषानके साथ 'सादित्यगःका 
अभाव अर्थात्‌ साथ-साथ अनुष्ठान का जमाव दो तो प्रषान द्वारा फलोत्पत्ति सम्मव नदीं 
होगी । यद्यपि विङम्ब से अनुष्ठान जिगेधकं वाक्य नहीं भिरता तथापि प्रयोगविधि दारा 
निदिष्ट साथ-साथ अनुष्ठान की प्रक्रिया ही विलम्ब ते अनुष्ठान में दाथिका हे 1 शबिङम्ब ते 
अनुष्ठान कौ सम्प्चता मे नियामक पत्र यह मी दै कि भ्रयाजादि अंगः एवं '्दरेपुण- 
मासादि प्रधानः कौ एकवाक्यता से ही दोनो की साथ-साथ अनुष्टेयता का शान होत्रा हे । 
यह पके कदा जा चुका दै 1 यदि प्रयोग मे विलम्ब होगा तो "साहित्य की उत्पत्ति नदीं 
होगी । इसके अलावा, सादित्य" अङ्ग एवं प्रधान का अविकम्प क्रम नियत रहने प्र ही 
होता ह 1 यथा पले 'आनेय हविष? का अभिषारण करना चाहिए तत्पञ्वात्‌ च्दरदधि 
हविष! का अभिषारण करना चादिए । इसके अनन्तर 'आप्नेय याग, का अनुष्ठान एवं 
तस्पश्चाच्‌ श्टेन्द्रयागग का अनुष्ठान करना चाहिए 1 इस प्रकार का यदि क्रम नियत न 
हो तो प्रयोग के स्षमय सन्देह उत्पन्न दोगा । अतः प्रयोगविधि हौ अनुष्ठाना कौ भविङम्ब 
सिद्धि के छिये नियत क्रम का विधान करती दै अन्यथा बनुष्ठान मे विक्षेप उत्पन्न होता 
है । अत एव अथांलोक मै कदा गया ईै-श्रयोगप्राश्चभावं विदेधष्मयोगविधिरेव 
नियतं छममपि विधत्त इति प्रमाणामावो नाशङ्कनीय इश्यथेः 1" | 


इस प्रसङ्ग मे यह संशय दो सकता हे-प्रयोगविषि दारा अनुष्ठान की खीपरता 
. भो विदि होती है ओर क्रम मी नियत होता है अततः वा््यमेद संज्ञक दोष -होगा । 
परन्तु यह दफा उचित नहीं है करयकि स्वत॒न््रूप ते २ दि प्रयोगविधि द्वारा दोनोंका 
विधान होता तथ॒वाक्तयभेद कौ स्थिति उतपन्न होती । विद्ेष्यविद्ञोषणरूप विधान पते 
वाक्यभेद नदीं होता अथौत्‌ क्रम को पदाथ ( क्रिया ) का बिदेषण मान लेने पर कोर 
दोप नदीं है! इस प्रकार प्रयोगविधि ते क्रमविरिष्ट के विधान होने घे “अङ्गो के 
क्रमबोषक विधि. को प्रयोगविधि कते है ेसा लक्षणान्त्र मी दिया जा सक्ता है 1 

[ पदा्थ॑विश्चेषणठया = जङ्गविशेषणतया ] 


क्रमस्वरूपम्‌ 
 तन्र क्रमो नाम वितति विशेषः, पौर्वापियंूपो वा । 
| | अथोोकः 
को नाम करम इत्यत्राह--भरिततीति 1 अनष्ठानवेलायामनेकपदा्थवृंत्तिः 
कश्चन गुणो विततिः । विस्तार, थंकतनुघातोः स्त्रियां क्तिनि विततिरिति 


सिष्यति। ततरकेन कर्व बहुष॒ पदार्थेष्वनुष्ठीयमानेषु पदार्थानां विततिरिति 
व्यवहा रः,.एककालावच्छेदेनानेकेः कलं भिः बहृष्वनुष्टीयमानेषु पदाथषु वितति- 





१९५ अथंसंग्रहः 
शब्दो न व्यवद्धिमत इति सूचयित पौर्वापयंरूपो वेसयुतम्‌ । वाकारो न विकल्पे, 
किन्त्वनास्थायां बोध्यम्‌ । पौर्वापयंरूपो वितति विशेषः कम इति यावत्‌ । | 

भनुवाद्‌-( करम का लक्षण कहते हे )- विस्तार ( वितति › विशेष को क्रम कंहते 
हैः । मथवा पूर्वोत्तर साव से स्थिति को क्रम क्ते हं । 

अर्था्ोकलोचन | 

इत अनुमाय मे .करम के स्वरूप पर संक्षेप से विचार किया गयो है । यागादि अनुष्ठानं 
ङे समय कर प्रकार के कादं यजमान को करने पड़ते दँ उस समर अनुष्ठीयमान परस्येका 
कायं का ऋरमन्वान होना आवश्यक है अन्था विेप होगा । अत एव क्रम को एक विशेष 
प्रकार विस्तःर या वितति कहा गवा है । क्रम से अनुष्ठित कड भकार कौ क्रियां विस्तार 
विदेष को प्राप्त करती है। क्रम श्वान से क्रियार्भो का अनुष्ठान अभ्यवहित रूपमे होता 
हे । अन्धकार करम का लक्षणान्तर भी प्रस्तुत करता हं इसते प्रतीत होता हे प्रधम लक्षण 
मे उसकी भनास्था है । पौरवापयं को क्रम का दूसरा लक्षण माना हे । अर्थात्‌ कौन पूते 
है गोर कोन वाद में श्सी को करम कहते हे । 

शुत्थादिषटप्रमाणानि 


तत्र षट्‌ प्रमाणारि-भुत्य-थं-पाठ-स्थान-मुस्य-प्रवत््यास्यानि 


श्ुतिदक्षणम्‌ ~. 
तत्र क्रमपरवचनं श्रुतिः। तच्चद्विविधम्‌-कैवलक्रमपरं तद्विशिष्ट 

पदार्थपरं चेति । तत्र वदं कृत्वा वेदि करोती" ति केवलक्रमपरम्‌, ` 
वेदिकरणादेवंघनान्त रश्राप्तत्वात्‌ 1 वषट्कततुः प्रथमभक्ष" इति तु क्रम- 
विशिष्टपदाथंपरम्‌ । एकप्रसरताभङ्गमयेन भक्षानुवादेन. कममात्रस्य 
विवातुमशक्यत्वात्‌ 1 सेयं श्रुतिरित रप्रमाणपेक्षया बलवती । तेषां 
नचनकत्पनद्रारा क्रमप्रमाणत्वात्‌। अत एवाश्चिनग्रहस्य पाठक्रमात्ततीय- 
स्थाने ग्रहणपसक्तौ आश्विनो दशमो गृह्यत इति वचनादृशमस्थाने 
ग्रहणमिल्युक्तम्‌ । 

अ्थालोकः 


यथा अङ्गत्वबोधने प्रमाणान्युक्तानि तथा क्रमवोधनेऽपि प्रमाणानि परि- 
` गणयति श्स्यर्थति । भतेलक्षण॒विभागव्चाह्‌-- क्षमेति ! यद्वचनं क्रमबोध- 
ताथमव भ्रवृत्तं तद्वचनं करमपरवचनमित्यथेः । . यथा-गथ, बत्वाप्रभृतिः। 
केवलक्रमपररचनमुदाहरति- वेदमिति । वेदो नाम प्रथमो लूनो दभमुष्टिः, 
१. पूर्वं च अप्रं च ूवाप्र, तयोः भावः पौवापय॑म्‌, तस्व रूपं यस्य सः परौवापर्ूपो 


वितानः । 
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बो दिर्नामि हविषां निधानाय चतुरङ्गुलखनना दिसंस्कारसस्कृता भमि: । केवल- 
मपरत्वे हितुः--वघनान्तरेति । नास्मिन्‌ वाक्ये वेदवेदयोविधानम्‌, तयो- 
दवनान्तरेण विहितत्वातु । अतः क्त्वाप्रत्ययेन येदानन्तयं वेदिकरणस्य विधीयत 
इत्यथैः । क्रमविशिष्टमुदाहरति--वपट्कनुरिति । याज्यामन्तरस्यान्ते "वौषट" 
इति समुच्चायेमाणश्शब्दो वषट्‌कारः, तस्य कर्तां होता, तस्य प्रथमं हवि- 
््षणमिल्य्थः । ननु कथमिदं कमविशिष्टपदाश्विधानपरम्‌ ? हविभरकषोदेशेन 
प्राथम्यमेाद्रविधानेनापि चरिटाथत्वादित्यत आह- एकेति । एकप्रसरता नाम 
सम्भूय कारा्थप्रकाशकत्वम्‌, तस्य भङ्गः तद्धयेनेत्य्थः 1 श्रयमभक्षः इति 
समस्तं पदम्‌ । ` तत्र॒ भक्षमुदिश्य प्राथम्यरूपक्रमस्य विघाने उदेश्यविधेय- 
यो्भिन्नाथंकत्वेन एकार्थीभावलक्षणसामर्थ्याभावात्‌ समासो न स्यात्‌ }. अतः 
कऋममात्रस्यात्र विधानमशक्पमित्याह--अशक्यस्वादिति 1 एवञ्च वाक्यान्तरेण ` 
विहितमपि भक्षणं प्राथम्य विशिष्टं विधीयत इति ऋमविशिष्टपदा्ंविघान- 
परमि वाक्यमिति भावः। . ` ौ 

त्रमाणान्तरापेक्षया श्तेः प्रावत्ये कारणमाह तेषामिति । तेषां प्रमाणा 
नतरणामित्यथः । अर्थपाठादिपु प्रमाणेषु तादृशं वचनं नास्ति यच्य क्रमवोधकं 
भवेत्‌, किन्तु तत्कल्पनीयम्‌ । यावच्च तत्कल्प्यते तावत्करमपरवचनं क्रमं बोधयः 
तीति तस्य प्रावल्यमिति भावः । उद [हरति-आश्चिनेति 1 ज्योतिष्टोमे सन्त्य- 
नके ग्रहाः । ग्रहा नाम सोमरसग्रहणाय सविला उलृखलाकाराः दारुमयाः 
पात्रविशेषाः । वैः तत्तदेवतायं सोमरसो गृह्यते । तद्भघायकानि वाक्यनि-- 
ेन्द्रवायवं गृह्णति" (मैत्रावरुणं गृह्णाति" आशिनं गृह्णाति इत्यादीनि क्रमेण 
यस्तानि । तदिदमाह--पाडेति । कृतीयस्थाने अश्चिनग्रहस्य पठ्त्वात्‌ तत्स्थाने 
तद्ग्रहणं कतेव्यमिति वचनात्‌ ग्रहणश्रसरिः ज्ञेया । तत्र वचनान्तरमाह्‌- धिन 
इति 1 अत्र दशम इति पदं ग्रहणस्य स्थानं साक्षाद्‌ बोधयति 1 पाठेन तु 
तदन्यथरानुपपत्या क्रमवोधक वचनं कल्पनीयमिति पाठक्रमस्य दौर्बल्यम्‌ । 
इस्युक्तम्‌ पञ्चमचतुथेप्रथमाधिकरण इति शेपः 

नन्‌ प्रथमं शरत्यथंयोः प्रावत्यदौदंत्यनिरूपणं कतंव्यम्‌, कथं तद्विहाय 
श्रुतिपाठ्योस्तच्निरूपितमिति चेदत्र वात्िककार आह-- 

“श्रुत्य्थेयोविरोषस्तु नेवं वचनसम्भवे ॥ 
यथा श्रत्येव हि न्याय्यमथंस्रः परिकल्पनम्‌ । ।' इति । 

अयमथंः--अरथः प्रयोजनम्‌, तद्वशेन यः कनः कल्प्यते सोऽथंक्तमः। तच्च 
कल्पनं यथाश्नुत्येव भवतीति न शरुत्यथंयोवि रोषस्सम्भवति । अतस्तत्पन्यज्य 
श्रुतिपाव्योधिरोधोदाहरणं प्रदशितमिति । 








१२६ अथसम्रहः 
कर ६ प्रमाण है-( २) तिक्रम (२) सर्थ॑क्रम 


= निर्णाय न 
स (५) सुख्यक्रप्र (६ ) एवं प्रबृतिक्रम । 


( ३) पाटक्रम (४) स्थानक्रम 
नमवोयक्द को शति, कहत है । शति # दो भद ६--( ९ ) केवर कमेक 


यव? (२) क्रपविशिष्ट पदारथबोधक । दं इत्या वेदिं ५४ वाभ्य मँ केवल 
मात्र क्रम का भिधान हे वेदी की रचना का भिधान दूर वि 8 भिर्ता, वकं 
केवल कम का विधान तवा प्रत्यय से ( छदा" १ हमा ६ । कन शि पदा्थबोधङ् 
श्रतिः का उदाहरण "वषट्कतुः परथमभदः ८ अथात्‌ वषट्कत्ता प्रथमतया मक्षण करे ) है 
य † प्राथम्बविश्चिष्ट भक्षण विदित है। इसे (विशिष्टः श्म करण नाना जाताभि 


| के मङ्ग होने के मथ ते मकण का विधान करके पुनः भक्षण का अनुवाद्‌ कर्‌ 
प्राथम्य का विधान नी किया जा सकता । | 

यह शति, अधं पाठ क्रमादि मन्व भरमाणो कौ अवेद! वलवती है । १ अन्य अर्थादिप्रमःण 
धत्ति ( अथाव कमभरोषक वचन ) की करना ते ( भरथात्‌ साक्षात्‌ नहीं भपितु परम्परया ) 
तरम का बोध करति है । अत एव्र पाठक्रम ते आदविन्रह ( सोमग्रह ) का ठृतोय स्थानम 
पाठ होने परमो (अर्वा तृतीय स्थानमें अणक प्रा्ि होने पर मी) (आाश्चिनो 
दशमो गह्यते ( अर्थाद्‌ दसवें स्थान पर आधिन अण करे ) श्म धति वचन से आशिन 


अण दसवें स्थान पर होता है | 
वेदिः आहवनीयगाहपस्ययो्म॑ध्ये चतुरङ्कल निखातं भूतलं हदविनिधानस्थानचिकषेष- 


रूपम्‌ । ` 
अथोल़्ोकल्रोचन 

क्रमवोधक पट्‌ प्रमारो मे श्धुति' का प्रथमतया परिगणन किया गया ह । (करमवाचक 
सन्द" को शति कते है अत एव भाष्यकार ने कहा ई--"यद््थंस्याभिधानं शब्दस्य 
अवणमान्नादेवावगम्यते € श्रस्यावगस्परतेः । अधात्‌ श्रुति ते क्रियाओं के अनुष्ठान का 
पोरवाययंरूम का शन सरलतया हो जाता है। शति केदो मेद मने गये हैं (!) केवछ 
क्रममान्र बोधक, -( २) एवं क्रमविशिष्टपदार्थबोधकर । प्रथम मेद को समञ्ानेके 
टिये "वेवं दरस्वा वेदं करोति" इस शन्त का आश्रय छ्य जाता 2ै। शस वाक्ये 
, ववेद ए्वंवेदीःके निमांणका विधान नदीं किया गया है अपि तु क्त्वा" अत्यय ते वेद- 
करण एवं वेदिकरण का परबापयंर्पी कम का बोध कराया गया है । क््वोकि ददपूणंमास 
प्रकरण मेँ इन दोयो का विधान पवतः प्राप्त है । 





१. वेदो द्भयुष्टिः । अत्र वेदं ङत्वेत्यनेन वाक्येन न वेदकरणं वेदिकरणं च विधीयते । ` 
किन्तु केवलं तयोः पौर्वापयंरूपः क्रमः। स चात्र कष्वेस्वत्रतयक््वाप्रत्ययेन 
बोध्यते । कत्वाप्रत्यथश्च स्वप्रकृतिमृल्यातूपस्थाप्यक्रियायाः क्रिपान्तरापश्चया 
पूबृकार्मवत्वं बोधयति । समानक्रवकयोः पूव॑काहे ( पा० सू० ३. ४. २१। ) शति 
सूतेण पूवंकारमवक्रियावाचशराद्धातोः कतवा प्रत्ययस्य विधानात्‌ । 

२. वेदो नाम संमाज॑ना्थ द्भशुशिविश्ेषः 


अथौलोकाथोलोकलोषनाभ्यां सद्ितः १२७ 


"वषर्तः धरथमभदतः द्वारा क्रमविशचि्ट पदाय बोधक ति का उदाहरण प्रस्तुत किया 

गया ह । याज्ञिकी मान्यता के अनुक्तार्‌ १हृताो? को ¶वषर्‌' श्यब्द्‌ का उच्चारण करने पे 

` (यटकरता" कदते है । प्रक्रिया यदह र्दे किं देवतोदेद्यसे द्रब्यादिका त्वाग करते हुए 

अध्य "अञ्नये अनुरु" ककर श्रेप्‌ अथात्‌ आज्ञा प्रदान करता है तदनन्तर 'दोता? 

पुरोहा का पाठ -आइति देने से पदङे करता रै 1 इसके बाद अध्वयुं 'अप्नि यजः रूपमे 

दूसरा प्रैषः करता है ओर तव “होता! देवता के ल्यि याञ्या भर्न्रोकापाठ करता है- 

श्ाञ्यया अधि वट्‌ करोत्ति-देवता कै नाम से साथ वषर्‌ शब्द का प्रयोग जन्त में 
करिया जाता है । इीलियि “शता को "वषर्‌ कतु, सा है 1" 

"वपद्कत प्रथमभक्षः? शस दृष्टान्त मँ (होता के प्रथम्‌ भक्षणः का निर्देश हे1 व्ह 
प्रथम) ब्द मक्षण क्रिया के विज्ञेपण रूपमे व्यवहृत है1 भ्राम्य पदक्रमका मी 
बोधक है । अतः यह ति वस्तुतः प्राथम्यरूप कम्‌' से विश्च मक्षणरूप पदाथं गः निदे 
कर रह है श प्रकार ते करमविशिष्ट पदाथं बोधक कहा गया ६ । 

इत प्रसंग में संशय यह है मि "वपयकनतं भथममकषः इस विधिवाक्य को कवलक्रम- 
परक क्यो न माना जाय १ इसका उत्तर देते हये म्न्थकार ने कष्टा दै-पएकप्रसरता-. 
मङ्मयेन क्रममान्रस्य विधातुमशाक्यन्वात्‌ 1 


रसतुत सन्दभं म प्रथमतया "दकप्रसरता' पद्‌ पर विचार करना आवृदयक इ । 
प्रसरः का अथै यदि वाक्य माने तो 'एकम्रसरता का अथं “एक वाक्यता' होगा बैर ` 
्यकेप्रसरताभङ्गः' का निर्गङिताथं 'वाक्यमेदः' होगा । गाद्चय यह है विः यदि इस वात्य 
को केवल करमपरक दी माना जायगा तो यह्‌ भी स्तीकार करन्‌! पडेगा कि इसके दारा 
वपय्कार के लक्षण मौ निधान है तव वपदकतः प्रथमम? एक ही वाक्य से “वषट्कारो 
भक्वयति, एवं वपद्कारो प्रथमं मक्षयति चः दो व्यो कौ कल्पना करनी होगी, इस 


तरह वाक्य मेद होगा । उत्तः इससे 'क्रमविदिष्टमक्षण का बोध करन्ना ही उचित ४! .. 
इस श्वति को अरथादि प्रमाणो की पेक्षा बख्वान्‌ मना द क्वो कि क्रमबोध को शति 
शीघ्रतया कराने मे समर्थं हे । यथा-- पेन्द्रवायवं गृहणाति, मेत्राबरणं गृह्णाति, आशिनं 
गृह्णाति, मन्त्र मँ आश्िनयदणः का प।ठ करम के आधार प्र तृतीय स्थान है परन्तु 
'आशिन दश्चमो गरृष्यतेः इस शति वचन से भ्माश्िनथ््णः का (दरम स्थानः पहले ते 
निदि ह अर्थात्‌ क्रमवोषक वचन परस्यक्ष सिद्ध हे अतः पाठ ते ति प्रबल हे । 
` अथक्रमलक्षणम्‌ 
` यत्र प्रयोजनवशेन क्रमनिर्णयः सोऽयंक्रमः 1 यथा “अगिहोत्र 
जुहोति “यवागू पचति इत्याप्निहोत्रयवागूपाकयोः । मत्र हिं यवाग्वा 
होमार्थत्वेन तत्पाकः प्रयोजनवशेन पूवेमनुष्टोयते 1 
क 





१. दषट शब्द करी उत्पत्ति "वह्‌" धातु से मानी जाती है। अतः “इन्द्राय वषट्‌, का 
11. 








१२ अ्थसंमहः 
त चायं पाठक्रमादबलवाच्‌ । यथापाठ ह्यनुष्ठाने क्लुप्तप्रयोजनवाः. 
दोऽदष्टा्थंत्वं च स्यात्‌ ! न हि हौमानन्तर क्रियमाणस्य पाकस्य 


किचिद्‌ दष्टं प्रयोजयनस्ति । 
अथोतरोकः 


अर्थक्रमस्वरूपमाह--यन्नव्य"दिना । तदुदाहरति यथेति । अग्निहो. 
ब्वागृपाकयोः क्रमेण विहितयोः। भ्रयोजनवदोन प्रयोजन होम निष्पत्तिः „ तदरेनै- 
त्यथः । पूयं यवागूपाके निष्पन्ने, यवाग्वाऽन्निहोव्रहोमः कतु शक्यते । येन 
केनचिद्‌ दरव्येणाग्नहोत्रहोमं सम्पाद्य तदनन्तरं यवागूपाके ते निष्पन्नस्य । 
यवागृद्रव्यस्य वैयथ्यपित्तिरिति भावः। क 
अत. एव पाठक्रमादार्थक्रमो वलवानित्याह-स चायसिति । क्टृष्टपरयोजन- 
बाधः निष्पादितद्रव्यस्य क्लृप्तं प्रयोजनं होभनिव्‌ त्तिः तस्य वाधः। अस्तु वाध 
इत्यत आह-अदृषटा्थष्वमिनि । ननु “यवागू पचति" इति विहितस्य पाफस्य 
यवाग्वा निप्पत्तिरूपं दृष्टं प्रयोजनमस्त्येव, कथं पाकस्यादृष्टायेत्वम्‌ ? तव्राहु- 
न हीति । अनुपयुक्तायाः यवावाः पाक्प्रयोजनस्यंवानुपपत्तेः होमपूर्वीययवामू- 
प्रयोजनकत्वमेव पकस्य ॒स्वीकतंव्यम्‌ । अन्यथा दप्टफलकत्वं पाकस्य न 
स्यादिति भावः। | | 
' अनुवाद्‌--जह (रिस पयोजन से क्रम का निश्चय करिया जाय उसे अथंक्रम कहते 
ह । जते-भग्रिोननं होति थवागूं पचति, मे गधो होम एवं यवागूपाक मे ब. 
कम है । यं पर यवागू का पाक होम के छियि किया जाता हे अतः मरू» प्रथोजनसिद्ि 
देतु ययागू पाक मग्निदोत्र शेम घे पूवं होता है । 
यद्‌ अर्थक्रम पाठक्रम ते बल्वान्‌ होता है क्वोकि यदि पाठके अनुस्तार पडे ओर 
तदनन्तर यवागू पाक क्रिया जाय तो यवागू ते अग्नि दोत्ररूप निरिवत प्रयोजन की सिद्धि 
म बाधा होगी । एवं यवागू पाक का जभत्यक्ष या अदृष्ट प्रयोजन स्वीकार करना होगा । 
योक मग्नो दोम के परचात्‌ विये जाने वाजे यवागूपाक का को$ प्रत्यक्ष प्रयोजन 


नीं है। 
अथाट़ोकक्छोचन 

कम निर्षारण मे दूसरा प्रमाण अक्रम" है मरथात्‌ अथं या प्रयोजन को दृष्टिगत कर 
नह कम का निधारण होता है । मग्निहोतर प्रकरण मे क्रमशः “अग्निहोत्रं जुहोतिः णवं 
यवागू पचति, ¶८ मिलता है। यह न दोनों के क्रम के सम्बन्ध में संश्चय होता है । 
परन्तु दोनो वाक्यो पर॒ विचार करने प्र "यवाग्वाः होमार्थरवम्‌' अर्थात्‌ यवागू पराक 
अग्निहोत्र होम के खयि, यह बोध होता है । यह निणेय रस्तुतः अर्थक्रम के अनुसार है 
पाम्करम क भापार्‌ प्र नह हे । अतएव पाठक्रम ते जथक्रम को बलवान्‌ माना गया ह 
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यकि पाठक्रम के अनुसार पृषे 'अग्निष्ोब्रहोमः ष तत्पश्चाव^ववागूपा १ 1 
इत क्रम को स्वीकार करगे तो कखष्ठवाघ' होगा । क्ठप्तबाष का न 
यत्‌ प्रयोखनं यवाग्वाः दोमायेरवं तस्य वाघ" अद्‌ यवागू पाढ़ का इट पयोग 
अग्निहोव्र्ोम की सिद्धि दे । अतः पाठक्रम मानने पर उका बाप दोगा क्योकि 
अग्निएोतर्ोम के षाद “यवागू पाकः का कोरं टट प्रयोजन नहीं रदता । अतः ग 
` श्रयोजन की कटपना करनी शोगी जो कि 'छभ्यामाने-फङे इष्टे नादष्टपरिकद्यका, =. 
जाम न्याय के विरूढ दे ! अतयव कडा गया ह- । 
द्रभ्यमन्तरेण्ोमासंमवात 1 द्रम्यनिष्पस्येव प्रायभिकस्वावदवंमावत्वात्‌ 1 हदोम- 
रम्यत्वं च यवाग्वाः :दवाग्बा अन्निहोतरे जुहोतिः इति दृतीयया अवगम्यते । तस्माद्‌, 
पाठक्रमे बाधित्वा णयतः करमोऽन जन्युपगन्तव्यः' । -- जैभिनौयन्त्राय माङविस्तर २६५. 


पाटक्रमङक्षणम्‌ ` | . 
पदाथंबोधकवाक्यानां यः क्रमः स॒ पाठक्रमः । तस्माच्च पदार्थानां 
क्रम आश्नीयते । येन हि क्रमेण वाक्यानि पठितानि तेनैव क्रमेणाघीता- 
न्य्थप्रत्ययं जनयन्ति । यथाप्रत्ययं च पदार्थानामनुष्ठानम्‌ 1 स च पाठो 
-दविविवः-- मन्त्रपाठो ब्राह्यणपाटश्चेति। तत्राग्नेयाग्नीषोमीययोस्तत्तदया- 
ज्यानुवाक्यानां पाठाद्‌ यः क्रम गंश्रीयते स मन्त्रफठात्‌ । 
स चयं अंत्रपाठो. ब्राह्मणपाठाद्‌ बलीयान्‌, अनृष्ठाने ब्राह्मण- 
वाक्ययेक्षया भंत्रपाठस्यान्तरङ्गत्वात्‌ । ब्राह्मणवाक्यं हि प्रयोगाद्बहि- 
रेवेदं कतंग्यमिति अवबोष्य कृतार्थम्‌ । मन्त्राः पुनः प्रयोगकाले व्या- 
प्रियन्ते, अनुष्ठानक्रमस्य स्भरणक्रमाधीनत्वात्‌ । तत्करमस्य च मंत्रकरमा- 
ीनत्वाद्‌ अन्तरङ्गोऽयं मन्त्रपाठइति॥ न 


कै 


प्रयाजानां खमिघो यजति तनूनपातं यजति इत्येवविधपाठक्रमाद्‌ 
य: क्रमः . स ब्राह्मणपाहक्रमात्‌। यद्यपि ब्राह्मणवाक्यान्ययं विघाग् 
कृतार्थानि, तथापि प्रयाजादीनां  क्रमस्मारकान्तरस्याभावात्तान्येव 
करमस्मा रकत्वेन स्वीक्रियन्ते । . ्‌ 
षं अ्यदोषः :- ल्क 
, पाठ्कमं लक्षयति- पदाथंति । पदार्थानाम्‌ अनुष्ठयदा्ानां बोधकानि 
यानि वाक्यानि तेषां क्रमं योऽववोधयति स पाठक्रम इत्यथः । तस्माश्च 
पाठाच्च । . तदिदमूपपादयति--येनेति । अनुष्ठानं पत्यथे्ञानमङ्गमिति पूवं 
निरूपितम्‌ । ` अथज्ञानञ्चाध्ययनफलम्‌ । अध्ययनज्चानुपूरवीवि शिष्टग्न्यस्य । 
यादृशानुपूर्वी विशिष्टगरन्यस्याघ्ययनं ` तेन ` च - यथाज्ञानं जातं तदनुसारेण 
६ अऽ खं | 





€ 9 अर्थंसंमरह ५ 


१६० ६ | 

पदार्थनुष्ठाने पाठक्रम उपयु व इतिनः क अथविषयङ- 
एतादृशनिश्चयानुसारेणं व पदार्थानामनुष्ठानामत्य्थः । _ 

निश्चयम्‌ । ७ 


पाठम विभजते-स चेति । . ठ्न मन्व्रपाठ्ब्राह्यणपाय्योमेष्ये 1 तदुदा- 
हरति--जाग्नेयेषयाविना । वेदेषु ब्राह्मणं संहिता चेति भागद्वयम्‌ । ब्राहयणे 
विधायकानि बाक्यानि सा्थवादानि भवन्ति, संहित्ायाञ्च मन्त्रास्समाम्ना- 
यन्ते । कासुचिच्च शाखासु मन््राहमणयोस्सहैवाम्नानमुपलभ्यते ` . प 
काण्डमिति  प्रृथग््यवहारः प्रचलतीति स्थितिः। व तत्र. दरशपूणमासप्रकरणे 
मन्त्रकाण्डे भरयाजाज्यभागादिमन्तरपाठानन्तरमाग्नेय्ोपांशुयाजाग्नीषोमौययागानां 
याज्यापुरोनुवाकंयायुगलान्याम्नातानि । ्राह्मणभागे तु प्रथमम्‌ अग्नीषोमयाग- 
स्यानन्तस्मागनेयस्याम्नानमस्ति । तव मन्तरपाठकरन ग आरनेययागस्य प्रथमम्‌ 
अनन्तरञ्चाग्नीषोमीयस्येति व्यवस्थापयति--सन्त्रपाठात्‌ इति । ननु ब्राह्मण- 
पाठाल्थममर्नीषोमीययागस्यं बानुष्ठानं कुतो नाश्रीयत इति चेत्‌- ब्राह्मण- 
पाठान्मन्वपारठस्य बलीयस्त्वमुपपादयति- स चायमित्यादिना । तत्र हेतुमाह-- 
अन्तरङ्गरवादिति । अन्तरङ्खत्वमृपादयितुं ब्राह्यणपारस्य वदिर ्गत्वं भ्रति- 
पादयति ब्ाह्मणवाक्यं षठीति । कर्मणः प्रयोगकाले ब्राह्मणवाक्यस्य न व्यापारः, 
किन्तु कर्मणः कतंव्यत्वमात्रं प्रतिपा चरितार्थ भवति । अतस्तस्य बहिरङ्ग 
त्वमिति भावः 1 मन्त्रस्तु न तथेत्याह मन्त्राः पुनरिति 1 पुनरिति वेलक्षष्ये । 
. , -अयोगकाङे अनुष्ठानकाले। सर्वंकमं णामनुष्ठानं मन्त्रोच्चारणपूर्वकं भवति । 
मन्ताश्नानुष्ठेयपदाथंस्मारकाः । यथा यथा ˆ पदार्थानां स्मरणं तथा तथा 
पदार्थानामनुष्ठानमितिः अनुष्ठानक्रमो मन्वक्रमाधीन इत्याह -- . तस्म . ्‌ 
चेति । अनष्ठाक्रमस्येत्य्थः । अतोऽन्तरङ्गत्वं मन््रपाटस्येत्यथंः । ब्राह्म णपाठः 
मुदाहरति- प्रयाजानामिति । येन क्रमेण प्रयाजा विहिताः तेन करमेण 
तेषामनुष्ठानं ब्राह्मणपाठादित्यथेः । ननु ब्राह्मणवाक्यं प्रयोगाद्‌ बहिरेव कर्मणः 
“ कतव्यत्वमवबोघ्य चरितार्थं भवतीत्युक्तम्‌ । तत्कथं ब्राह्यणवाक्यानि प्रयाजानां 
` क्रमबोधकानीति शङ्कते--यद्यपीति 1 समाधत्ते तथापीति । यं कममाभित् 
. ब्राह्मणवाक्यानि “समिषो यजति" इत्यादीनि प्रवृत्तानि तेनैव क्रमेण तेषामनु- 
ष्ठानम्‌ । तत्र हेतुः स्मारकान्तरस्यामावादिति । तान्येव ब्राह्मणवाक्यान्येव । 
कमरमारकत्वेन अनुष्ठोनक्रमस्मारकत्वेन । ्‌ 
भनुवाबु--भुषटेव पदाथ के गोपक वाक्य का नो.कम है उते “पाठकरमः,कहते है। 
पाठक्रम पदाथ के कम.का जषार शता टै क्योकि जिस क्रम से वोक्य का पाठ रदत श 
सौ क्रम ते पदे जामे परं भर्थौ कषा बोष ष्ोता है। तदनन्तर भिश्च कम ति पदार्थ क 
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आन होता है उसी क्रम से उनका मनुठानः ता दै। पाठक्रम के दो भेद है ( १) मन 
पाठ एवं ( २) ब्राह्मण पाठ । “आभ्नेय' एवं 'छनिधोमीयः याग मे जो क्रम इ्नढे याञ्चा 
यवं अनुवाक्या के पाठ मे निशित होता है बक म्र पाठतते ही होता े। 


यद मन्लपा० ब्राह्मणपाठ से वख्वा दता र क्योकि अनुष्डान मं मन्वपाठ नाणु 
पाठ की अपेक्षा ` अन्तरङ्ग होता है। ( कारण यष्ट है कि ) बाक्षण वाक्य क्रियानुष्ठान से 
थ्‌ रदकर “दं कत॑न्यम्‌”--देसा करना चादिए्‌ श्य परहार शापन करे चरितायै हो 
जावा रै परम्तु मन््र॒ अनुष्ठान काल मे ्यवत एता है । क्रियानुष्ठान का करम स्मरण- 
क्रम के अधीन शेता रै ओर उस क्रम ( स्मरणक्रम ) का जाधार मन्व पाठक्रम रै भतः ः 


मन्त्रपाठ अन्तरग माना जाता है। 


समिधो यजत्ति, तन्‌ नपातं यजति, इस प्रकार प्रयाजयागों का जो क्रम है बह 
त्ा्मण पाठः के क्रमानुसार है । यथपि ब्राहमणवाक्य अथांवबरोष कराके चरितायै शो ` 
जति है तथापि प्रयाजादि यागो का भन्य दूसरा कोई स्मारकं न होने ते नाह्मण वाक्व ही - 
रम का स्मारक दाता है । र | छ 


अथौलोकलोचन . ` 


अथक्रम नामक प्रमाण के जिरूपण के बाद कम प्राप्त “पाठक्रम, प्रमाण कौ विवेचना 
गी जा रषटी है । “अनुष्ठेय पदार्थो के बोषकं वाक्यों के क्रम का. निणेय करने बाड़ प्रमाण 
को "पाठक्रमः कदते है 1 तात्प यद्‌ है--अनुष्ठान के प्रति अयंश्ान अङ्ग है य्‌ पठे ` 
कष्टा गया है ! अर्थान अध्ययनं का फल है । भानुपूवीं विष्ट भन्थ.के अष्ययन को ही 
अध्ययन माना गया ह । इस प्रकार, विधि पूवक अध्ययन से दौ यमाय ञान समपन्न होता . . 
है जोर उस श्वान के आधार पर पदार्था के अनुष्ठान मे पाठक्रम, की उपयोगिता है । 
पाठक्रम को मन्त्पाठ एवं ब्राह्मण पाठ नाम ते दो मागो म.विमक्त किया गवा है । ` 
दते वेद के मंत आग मे मन्त. हे नौर ब्राह्मण माग मेः अर्वां सदित `विषायक वाक्च 
हे । दसपूणमास प्रकरण के “मन्त्र काण्डः मे प्रथमतः भाग्नेव 'भनुबास्या" भोर “याज्या' 
अन्तौ का पाठ मिलता है तत्पश्चात्‌ अग्नीषोमीय अनुवाक्या बोर याज्या मनर का पाठ 
हे! परन्तु बाह्मण मे प्रथमतः “अन्निषोमीयः याग का विषान है उर्के बाद आग्नेय याग 
का । ब्राह्मणपाठं से मन्नपाठ बख्वान्‌ होता है अतः प्रथमतः भाग्नेय याग का अनुष्ठान 
होगा, तदनम्तर अग्निपोमीय का । श्त बरूवत्ता मेँ हेतु य है कि मन्त्रपाठ अन्तरङग है 
जीर बाह्मण पाठ वदिरङ्ग। माव यह्‌ है कि. ब्राह्मण वाक्य परस्यक्षतः अनुष्ठान के अगो का 
केवर विधान करते है किन्तु मन्त्रो का अनुष्ठानवेला मेँ उच्चारण होता हे भतदव मन्त 
भन्तरग-समीप है । मम्त्रोष्चारण भिना प्रयोग समवेत अथां क स्मरण न दोगा इस 
स्थिति मे यागानुष्टान दो सम्भव न हो . सकेगा अतः मन्वपाठ बाह्मण पाठ से" भवर है 1 
परन्तु जं मन््रपाठ उपरुबध्‌ नद दै. यथा प्रयाजादि यागों मे, बहां नाहाण पाठ ते दी कम्‌ 
का बोष होगा 1" वः = 


` ` ` १. “एवं च यत्र कमांज्गमूतो मन्त्रः समस्ति तत मन्रपाउक्रमादेव क्रमः 1 यत्र च नास्ति, | 
तत्र गाह्षणपारस्यापि भगत्या करमबोषकत्वमङ्गीकरणीयमित्रि मावः ए-सारदिवेचिनी - 





। जथसंमदः 


. „ नामोपरिथतिः । यस्य हि देशे योऽनुष्टीयते तत्पूवतने पदा 
छते ऽप भ्रममुपस्यतो भवतीति युक्त तस्य भयममनुष्ठानम्‌ । अत 
~ उश्रीषोमीय-सवनीया-नुबन्ब्यानां सवनी यदेशे 
 पएवसायसयदौ ` सवतीयपशोरनुष्ठानमित रयोः पञ्चात्‌ । तसमन् 
रं सथनीयस्यैव प्रथममुपस्थितिः , 
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। ना _ ज्योतिष्टोमे त्रयः पशुयागाः--अग्नीषोमीयः, सवनीयः 
र 3. । ते च भित्नदेशाः अप्रीषोमीय नोपवसष् 
 खवनीयः सुत्याकाले, गानुबन्ध्यस्त्वन्ते । साद्यस्को नाम यागविशेषः। 
ह ्राग्यक्तत्वाज्ज्योतिष्टोमविकारः । अतस्ते त्रयोऽपि पशुयागाः 
हञचस्के चोदकमाप्ताः । तेषां च तत्र साहित्य शरुतं सह्‌ पशूनालभेत 
इति । तच्च साहित्यं सवनीयदेशे, तस्य ्रकानप्रत्यासत्तः स्थानाति- ` 
क्रमसाम्याच्च । सवनीयदेशे ह्यनुष्ठानेऽश्रीषो मीयानुबन्ध्ययोः स्वस्वस्था- 
नातिक्रमो भवति । -अग्नीषोमीयदेशे त्वनुष्ठाने सवनीयस्य स्वस्थानाति- 
कममात्रम्‌ । आनुबन्ध्यस्य तु स्वस्थानातिक्रमः, सवनीयस्थानातिक्रमश्न 
स्यात्‌ । एवमनुन्ध्यदेशेऽ्भीषोमीयस्य द्रष्टव्यः स्थानातिक्रमः । 
` ` तथा च सवनीयदेशे सवंषामनुष्ठाने कतंभ्ये सवनीयस्य प्रथममनु- 
ष्ठानम्‌ । आश्िनग्रहणोनन्तरं हि सवनीयदेशः । प्रकृतौ आशिनं ग्र 
गृहीत्वा त्रिवृता गुपं परिवीय आग्नेयं सवनीयं पशुमुपाकरोति! इत्या- 
.श्विनग्रहणानन्तरं सवनीयो विहित इति साद्यस्क्ेऽप्याश्चिनग्रहुणे कृते 
'सवनीयःएवोपस्थितो भवति । अतो युक्तं तस्थ स्थानात्‌ प्रथममनुष्ठान- 


मितरयोस्तु पश्चादित्युक्तम्‌ । १६४ 


„ पाठ्करमं निरूप्य स्थानं लक्षयति- स्थानमिति । अङ्खतावोधकस्थाना- 
पेक्षया क्रमवोषकस्थानस्य वैलक्षण्यं बोधयितुं स्थानशब्दा्थमाह--उपस्थिति- 
रिति 1; प्रकृतौ ` नानादेशेष्‌, ये पदार्था अनुष्ठिताः तेषां विकृतौ अतिदेशेनं 
एकस्मिन्‌ देशेऽनुष्ठाने प्राप्ते कः क्रमोऽवलम्बनीय इति जिज्ञासायाम्‌ उपस्थित्या 

` “क्रमस्य निश्चयः कर्तव्य इत्याह--यस्य हीत्यादिना । ` ` | 
बस्य सवनीयस्य । तस्पूवतने सवनीयपूवंतने । स ब सवनीय एव । 
युमिति । उप्स्थित्यधीनत्वादनुष्ठानस्येति भावः । उक्तमथ . लक्षये सङ्ग 

५, भयति- सास इति । एकस्मिन्नेव. दिने सद्यः - सोमक्तय विशिष्टः सोमयागः 
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स्साद्क्र इत्ययंः 1 आनुबन्ध्याना मित्यनन्तरं पशुथागानामिति शेषः 1 खबनीय- ˆ 
देशे सवनरूपसोमयागसम्बन्वित्वात्सवनीयः, तदेश इत्यथः 1 सा्स्कस्येकदिन- 
लाध्यत्वात्‌ तस्य च सवनीयत्वात्‌ त त्रयाणामपि प्शुयागानां सष्ाबु्ाने. शै 
थमम्‌ । इतरयोः अग्नीषोमीयानुवन्श्ययोः पश्चादनुष्ठानमित्ययः 1, तदिदमुषं- 
 वादयति--तथाटीति । ते च पशुयागाञ्च भिन्नदेशाः भिन्नो देय येषान्ते ! रेक 
देनानुष्ठेया इत्यथः । देशं दशंयति-भौपवसस्य इतिः । चतुयंदिन इत्यथः १ 
सुस्याकारे सोमरसाभिषवकाल इत्यथः । पञ्चमदिन इति यावत्‌ । अन्ते 
क्रत्वन्त इत्यर्थः 1. अवभुथान्त इति यावत्‌ । - खः साद्यस्क्रः 1 भअग्यक्तस्वाल्‌ 
स्वा्थचोदितदेवता रहितत्वात्‌ । स्वं यागः तदथं विहिता या देवता तद्राहित्य- 
मिति यावत्‌ । अर्थात्सोमयागानामुत्यत्तिवाव्येषु क्वापि देवतानां तदितान्तेन 
देन प्राप्तिः न भवति, किन्त्वन्यायं तयां शूताभिरेव देवताभिदेवतावल्वं 
तेषामिति भावः। “अव्यक्तासु च सोमस्य इति न्यायेन स साद्यस्क्रः उ्योति- 
छोमिकारः अग्निष्टोमसंस्थाकज्योतिष्टोमंविकृतिः । तत्र साद्यस्क सािष्यं 
समानतन्तरानुष्टानरमम्‌ । सवनीयदेशेऽुष्ठानं अरति कारगमाह--भषान्स्या- 
। स्तः प्रधानस्य सोमयागस्य . प्रत्यासत्तिः सामीप्यम्‌ 1 . भघानयूप्यस्मनन्तरा- 
ुषठेयत्वरूपं सामीप्यमित्यथेः । कारणान्तरमाह स्थानातिकमसखास्याण्चेति । 
्हृतावग्नीषोमीयस्य पशोः स्थानमौपवसथ्यमहः, तस्परित्यज्य ` सवनीये 
उत्कषैः, एवमान्‌ बन्ध्यस्थानमवभृथान्तम्‌, तत्परित्यज्य. सवछदेश अपक्षैः 
इत्युभयोस्स्वस्वस्थाना तिक्रमसाम्या दित्यः । तदिदमाह-सवनीष दक्ष इति । 
स्थानातिक्रमवैषम्यं क्व भवतीति दशंयति--भग्नीषोमीयेति । सवनीयस्य पशोः 
स्वस्थानं परित्यज्याग्नीषोमीयदेगेऽपकृषैः, आन्‌ बन्ध्यस्य स्वस्थानात्‌ सवनीय 
स्थानाच्वापकषं इति स्थाना तिक्रमवेषम्यमिति भावः । एवमानुबन्ध्यदेशं 
त्रयाणामनुष्ठाने सवनीयस्य [स्वस्थानादत्कषः, . अग्नीषोमीयस्य स्वस्थानात्‌ 
सवनीयस्थानाच्चोत्कषं इति वषम्यम्‌ । छ 
एताद्शवषम्यपरिहारायानुष्ठानक्तमं निगमयति-खथाचेत्यादिना । कोऽसौ 
सवनीयदेश इत्यत आह--धश्चतेति 1 "आशिनं गृह्धाति' . इति ` विहितग्रह- 
ग्रहणानन्तरमित्यथः ॥ र्ती अम्निष्टोमसंस्थाकज्योतिष्टमि । शिता 
तिगुणया । परिषीख संवेष्ट्य । यथा ्रकृतावाश्चिनग्रहग्रहणानन्तयं सवनीयस्य 
तथा विङतापि साद्यस्क तदनन्तरं सवनीयस्योपस्थितेः तदनुष्ठानमित्याहं ` 
स्ाच््धेऽपीति १ - इतरणोः अर्नीषोमीयानुबन्ध्ययोः.. पश्वा. ` सयनीयानुष्ठा- 
नोत्तरम्‌ । एषु पव््वमे निरूपितम्‌ । = 


..भथेसंग्रहः 


= ¦ निसका अनुष्ठान 
ह मढ का अनुष्ठान कर ठेने पर दरो को भक्षा बही परे 
जाता य्‌ परमम अनुष्ठान करना उचित है । अतव जव “साथस्क 


उसका प्रथ £ २ 
ग य देश्च मेँ भग्नीषो मीय सवनीय एवं आचुबन्ध्व श्न तीनों प्श्ुभं 
च एक साय भनुष्टान करना होता है तो प्रथमतः सवनीय पश्ुकादी अदुष्ठान होता 


तदनन्वर अग्निषोमीय पशु एवं आानुबन्ध्य पञ्च का ) भनु्ठान होता है। 

| क व ८ देश मे ) आङिवनप्रहण के अनन्तर स्वनीयकौीष्टी प्रथम 
हेती रे । । 

त को निम्न प्रकार चे जाना जा सकता है )-- ज्योतिष्टोम मं तीन पञ्च 
याग रै-{ ९ ) अग्नीषोमीय ( २ ) सवनीय ओर (३ ) आजुवन्ध्य । इन तीनों यागं 
ङे भित्र भिन्न देश्च रै--मग्नीरोमीय का ओपवसथ्य नामक दिन मे, सवनीयःका 
ुत्याकाङ ओ एवं आनुबन्ध्व का भन्तिम दिन मे । सास्र यागविश्षेष को कषा नाता 
ह 1) श्समे किसी देवता का निदेश न होने से य ज्योतिष्टोम याग का चिङ्ति वाग है। 
अतः भतिदेश्च वाक्य से साधर याग म पूव॑वणितं तीनों प््ययाग प्राप्त होते है। 
सायक याग मे तीन पुमां के साथ अनुष्टान का विधान "सह पञ्रूनारमेतः अरात्‌ 
परयुओं का भलम्भन साय साय करे, धस छतिवाक्य से शोता है । यद सादित्य ( पशुभो 


` श 


ङ भालम्मन का यद्‌ सदानुष्टान ) सवनौय देश मँ अर्थात्‌ सुत्याकार में एोता है क्वोकि ` 


सवनीय का प्रषान सोम के साय सम्बन्धं (प्रत्यासत्ति) हे एवं सवनीय देश में 
खषानुध्ान ( स्ादित्य ) एने से केवर जन्नीपोमीय एवं भानुषन्ध्य ही भपने जपने शान 
का अतिक्रमणकसेे। ` 

- सत्वाकार ( सवनीय देश्च ) मे अनुष्ठान करने से भग्नीषोमीय ‰ सानुवन्ध्य हौ 
अपने भपने स्यान का भतिक्रमण करते ै ओरं प्रधान सोम-के साथ सम्बन्ध 


( अ्स्वासन्वि ) मी प्राप्त करते है गौर भग्नौषोमीय देश मे [ भयात्‌. ओपवस्थ्य विन म ] 
भनुष्ठान करने पर सवनौय का केवर भपने स्थान ( सुत्याकाल ) का भत्तिक्रमण 


होता रै । अग्नीषोमीय पद्यु का जो सवनीय देश है उसका भी अतिक्रमण होताहै श्तौ 
तर भादबन्भ्य पश्च के पने स्थान [ अवसथ के वाद ] का भतिक्रमण होता गौर 


, . सवनीय स्थान ( घत्याकार ) का मौ अतिक्रमण होता ह शस प्रकार तीनों दवारा अपने 


९. साचस्करः = सथः + की, साथस्को नाम सथः सोमक्रयविशिष्टः सोमयागविशेषः 
एकाहसाध्यः । कौषातोरधिकरणे प्रत्यव; । ततः स्वारथण्प्रत्ययः 1 
सयो दीश्चयन्ति" सथः सोमं क्रीणन्ति" श्त्यादि श्युक्त प्रकारेण सवंभङ्गनातं यत्र 
. सघ एबानुष्टीयते स एक दिनानुष्ठेयो यागविशेषः साथस्कशब्दवाच्यः । 


अ, भनुष्टानदिनानि 
` (८१) भग्नौषोभीयः ( १) मौपवसंध्वम्‌ णद 
( र) सवनीयः ` ८ २) सस्थदिनम्‌ था सत्वौक्षालः 


ˆ .( १ ) भावुदन्ध्वः ८१ ) जवसृथदिभम्‌ 


श 
| 


अथौलोकाथोलोकलोषनाभ्यां सहितः ददेश 
ते स्थान का अतिक्रमण दो 71 इसी तर लनुवन्ध्व देश म अम्नोषौमीय 
तादिकगमग देखा जा सकता है । इस तरष्ट सवनीय देश मँ सब अनुष्ठानं ड निरि | 
व षन सनीय पश्युका दौ अनुष्ठान करना चादिए 1 क्वोकि भादिवने महण 
५ नन्तर एौ सवनीयं देश भाघ होता है । प्रकृतियाग में भादिवनं ग्रहं गृहीत्वा तिषता 
4 परिवीय भग्नं सवनो प्चसपाकोति' ` ( जाद जद्विनभ्गरहण करे त्ियभत 
हे यूप को लपेट करके भग्निदेवताजन्य सवनीय पञ्चु का उपाकरण करे) इस 
वभय से भादिवन्रह भ्रहण के पदचात्‌ सवनीय पश्च का दौ अनुष्ठान होता है अतः 
लार संक याग मन आदिवनअ्रषटण के अनन्तर सवनीय ही उपस्थित होता है । इसीिद 
„ स्थानक्रम से सवनीय पयु का सवेप्रथम अनुष्ठान करना उचित हे अवशिष्ट दोनो प्रमो 
काबादमें\ र ्‌ 





अथोलोकलोचम 
` (पाठक्रमः के प्रतिपादन के अनन्तर क्रम ॒प्राघ्र “स्थानक्रमः का निरूपण. इसत भन्नुभाब 
न किया गया है । स्यान का रकण सं्षपतः स्यानं नाम उपस्थितिः करके विश्चदाषे 
प्रकट करने के छिष अन्धकार ने छिचखा ३ | = 
"यस्य हि देशे घो अलुषठीयते तशपूवंतने पदां छृते ख पव प्रयसञुप- 
स्थितो सयति ४ 
स्यान फा सामान्य स्वरूप शस प्रकार समञ्चा जा सकता ह । पक स्थान पर यदि 
करे जनुेय कमो का साधित्य दो जाय ` तो यद्‌ शंका दोना स्वामाविक है कि इन सवे 
प्रथमतया अनुष्ेय कौन प १ इसका समाधान किया गया है कि जिसके देश में 
निसा अनुष्ठान किया जाता है उसके मम्यवहित पृं मे विमान क्रिया के चनुष्टान 
होने पर वी प्रथमतया उपस्थित हता है अतः इसका सवते प्रथम भनुष्ान करना 
समीचीन है। इस निणायफ तथ्य को याक इृ्टन्त दारा सररतया समक्षा जा 
सकता हे । | ५ 
 ज्योविषटोम नामक भ्रकृति याग मे लचैनीवोमीय, सवनीय एवं भालुबनध्व संक पञ्चभों 
क्षा कमदाः “जोपवस्थ्य, “स्या काठ' प्रवं (अवश्य संक दिनों मे भाङ्मन का विधान ` 
कियां गया हे । | 
ताय नामक सोमयागविरेष को व्योतिष्टोम को विकृति माना गवा हैः क्योकि 
श्वम देा का लाम धं समी रो का तिषान न्ट देवता का नाम दवं समौ भर्गो का बधान नष भिरूता 1 अतः ज्योरिष्टोम के 


. १. शत० व्रा ४।२।४।१२१ आप यौ० १२।१५१२ ` 
२. इसकी विधृति निम्न प्रकार का जा सक्ती स 
न्यत्य हि नाम यस्य सवनीयस्य हि" दयः भाम्‌ ल्नौषोमीय-सवनीय 
माुवन्ध्यांसप्कः पथैः नुवते दिते काम सवनीकपूयैते भवाद-भादिवन- _ 
अष्यदणस्पे कृते च दकस्वलीषत्यकपिमगसिणोः रि । _- | 
१. यण्वश्त्यात्‌--'भग्बकस्वात स्वा्योदितरेवत्ािर्वादित्वयन क गण्य 





 . `. 





[ है । परन्छु 'सायस्क' का अपना वैश्िष्टथ यह्‌ है ( 

व ०4 घा विधान प्क ष्टी दिन में किचाग्याहिनोकि 
भामते, इत पिधाय ते विष ह 1 यषा चा चह रे 

( १) भार्मन, का विन कौन सा शोगा ! एवं (२) तीन पर्भो मं ते सवप्रथम्‌ किस 
संक पश्च का भाश्मन होगा १ श्न छंकाभो का श्तर ए स्थानक्रम से भिख्ता है। 
इने ते भवम शंका का समावान दो तरका के भाभय ते इमा ९--( ९.) पषान- 


अस्यास्ति एवं ( २) स्थानातिक्रमसाम्य । रथान प्रस्याति' का तारपयं है सुख्य लिया 
ते खमीपता । भाद्चय यह है कि-- साधक 
अनुडेव 'सोमसवन' है । प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम भे “सवनः का कार यष्टी है। भतः 
इत्वाकाकः 
रिता करेगा । 

` सवनीय दिनि हौ पश्यभाकमनविधान में दूसर)। तकं ^स्थानातिक्रम्यः है। 
प्ल्यानाविक्रम्यः का बोषगस्य अथं है-स्थानों के उलन या अतिक्रमण छी समानता 
ज्योतिष्टोम मे पदयर्मोके भाकमन में निम्न कम ६ै- | । 


पाव ं दिनानि 
( १) अग्नीषोमीयः . (१) भौपवस्थ्यम्‌ 
(२ ) सवनीय ( २) सुत्याकाछः 
(३ ) भातुवन््यः `“ ` ` २ 


` प्रन्ु साषकर सोमयाग के घत्याद्यर या सदनीय देश मेँ तीनों प्म का 


आलमन शोः तो अग्नीषोमीय, एवं मानुबन्ध्य ख-स्व स्थानों का परित्याग करे "सवनीय 
देश्च' को प्राप्त करते है ध्स सरद केवर एक-एक स्थानातिक्रमण हआ । परन्तु भग्नौषोमीय 


देच भ भनुष्टानं फरवे पर सवनीय पश्य॒ का एक स्थानातिक्रमण एवं णाद्खवन्ध्यके.दो ` ` 
स्वानातिक्रमण होगि । इसी प्रकार यद्वि आनुबन्ध्य देश्च मे अनुष्टान का निरचव टो तो .. 


` अग्नीषोमीय पशु दारा दो स्थानात्िक्रिमण दोगा ओर सवनीय पशु दवारा एक । अत 


छम्तिम दो विकश्पों मेँ स्थानातिक्रमण की - विषमता होने के कारण सवनीय देश्चमें 


अनुष्ठान करना न्यायसङ्गत है । 

, एस प्रसङ्ग मे दूसरी शष्टा यष्ट टै कि तीनों प्श्युभौ म ते किसका सवते पठे भाङ्भन 
एौगा। . इस शषा का सामन्यतः समाषान' यह किया जा सकता टै फि प्रति याग 
ज्चोतिष्टोम मे जिस कम को ; स्वीकार किया गया; वटी कम र्ट मी मानना षा्िवे। 
परम्बु 'स्थानक्रम प्रमाणः से देसा मानना उचित नही 1 भाव यद ट फि- 

प्रकृतियाग ज्योतिष्टोम में भाश्धिनग्रहुण क अनन्तर सवनीय पद्य का लुष्ठान षित 
ष्टम्य -'भाष्विनम्रहणानन्त्र हि सवनीयदेश्च ) भतः विरति याग मँ मी ` भाश्विन 


क (्् छता ! इन्यदेवततस्य मखाः । दरव्वदेवतेल हि यागः भसिम्डज्यते ।› क्षापर भाष्य । 
व तद्ितचुषीनवर्णेवामाषतवेव , देवता विभिद्य - सद््यष्ठम्‌ 1 इतरतु 





सोमवाग की प्रषान क्रिया दितीय दिनम 


के दिन ष्टी तीनों प्यओं का भार्मन श्रषानप्रत्यासतिः को. 


[वा ए म 
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रहण क याद सवनीय कौ उपस्थिति हौ भाप है । ्रन्कार ने इस उपस्थिति को ही स्यान 
श्रमणः टकर स्थानं नाम उपस्थिति रूप मे उसका श्चण किया. 1 अतः सवनीय 
पञ्च॒ के घनन्तर्‌ क्रमय. अग्नीषोमीय एवं आनुर्ध्य पशय का अनुष्ठान दिया जाता है 1" 
भरघानक्रमेण योऽङ्खानां क्रमः स मुख्यक्रम. 1 येन हि  जमेण 
पानानि क्रियन्ते, तेनैव क्रमेण तेषामङ्गान्यनुष्ठायन्ते चेत्‌ तदा सर्वेषा- 
` भङ्ख।नां स्वैः स्वैः प्रधानंस्तुल्यं व्यवधानं भवति । व्युत्क्रमेणानुष्ठाने . 
केषांचिदङ्गानां स्वैः प्रघाने रत्यन्तमग्यवघानं केरषाचिदत्यन्तं व्यवचानं 
स्यात्‌, तच्चायुक्तम्‌, प्रयोगविष्यवगतसाहित्यबाघापत्तेः 1 अतः भ्रवान्‌- 
` क्रमोऽप्यङ्खक्रमे हेतुः । मतं एव प्रयाजशेषेणादावाग्नेयहविषोऽमिवारणं 
, चश्चादैन्रस्य दघ्नः, आम्तेयन््रयागयोः पौर्वापर्यात्‌ एवं चः योरभि 
चारणयोः स्वस्वप्रधानेन तुल्यमेकान्तरतं व्यवधानम्‌, व्यत्करमेणाघारे 
त्वाग्नेयहविरभिधारणागनेययागयो रत्यन्तमन्यवघानम्‌ ? पन्द्रदध्यभि- 
धारणंनद्रयागयोचेन्त रितं व्यवधान तच्चार्यक्तमित्युक्तभेव । 
क्रमप्राप्तं मुख्यक्रम लक्षयति- प्रधानेति । प्रधानानां कमः प्रघानक्मः 
` तेन । यं ्रममवलम्ब्य प्रधानान्यनुष्टीयन्ते तं क्रमसवलम्ब्य तदङ्गाभामपि करमो 
यत्र भवति तत्र मुख्यक्रम इत्यथः 1. तदिदमुपपादयति- येनेति । एवमनुष्ठाने 
प्रयोजनमाह तुक्यमिति 1 सम नमित्यथेः 1 तत्तदज्गाना स्वस्वप्रधानेन सह्‌ 
खमानव्यवधानं सिष्यतीत्यथंः। अन्यथा वाचकं दशंयति-ग्युस्कमेणेति 1 
अथमभघानस्याङ्गानां पश्चात्‌ द्वितीयप्रवानस्या क्गानाज्च , प्रयममनुष्ठाने 
क्रियमाण इत्यथः 1 तदेवमनुष्ठानं न युक्तमित्याह तच्चेति । व्युत्रमेणानु- 
ष्ठानमित्यथंः । अयुक्तत्वे हेतु दशयति प्रयोगेति 1 परयोगोऽदष्ठानम्‌ तस्य 
विधिः भ्रयोगविधिः--अङ्खवाक्येकवाक्यतामपन्नः प्रधानविधिरित्यथः । तेना- 
वगतं यत्वाहित्यं ;पौ्वापरयरूपं तस्य :बाघापत्तेरित्यथ। ` प्रयोगविध्ियं्यपि 
परधानानामङ्गानाञ्च ` युगपंदनुष्ठेयत्वरूपं साहित्यमववोधयति, तथापि! 
तदशक्यानुष्ठानमिति अविलम्बापरपरयायसाहित्ये तस्य तात्पर्थ॑मङ्गीकतंव्यम्‌ ' 
हन परााामेकालावच्ाुमलत रात्‌ १ 
१. “तवोरपि- [ ` (प्स [ जव्नीजोमीयाजुबन्ध्वयोरपि ] मभ्य: कस्य `. परथसमनुशाचमिति 








१३८ : अथेसंमहः 

बधेरेता ं 7 असम्बन्धिपदार्थान्तराव्यव्‌- 
विधेरेतादुशसाहित्यविधाने तात्पयम्‌. ता, ` अस्य ॥ 
चानेऽपि तात्पयंमेष्टग्यम्‌ । यत्ैकमेव प्रधानं तत्रदमय्यवधानसम्पदनं 
सुशकम्‌ । यत्र चं नानाप्रघानानि तश्रेदमव्यवधानसम्पादनमशक्य्‌, तथापि येन 


नाव्यवधानन्यायेन यावद्भिः पदारथेव्यं वधानमवश्य स 
स्याभ्यनुज्ञानं प्रयोगविधिस्स्वीकरोति । तत्र वयुत्रमेणानुष्ठानावसरेऽधिकव्यव- 


घानापच्या तादृशसा हित्यव धप त्तिरिति भ॥वः। उपसंहरति-अत इतिः। 


अत्रोदाहरति ग्रयाजेति । दशंपूणेमासयोः | पञ्चप्रयाजहोमानन्तरं जहा ६ 


, -किस्चिदाज्यमवशेष्य तेन वेद्यामासादिताना हविषामभिवारणं विहितम्‌- 
“्रयाजशेषेण हवीष्यभिघारयति इति. । अभिघारणं नाम हविष्षु धृतस्य 
क्षारणम्‌ । तत्र दर्शे तरयः परधानयागाः--आग्नेयः पुरोडाशः, एन्द्रं दधि, ए 
पय इति । चयाणां हविष।म्मध्ये कस्य॒ हविषः प्रथममभिघारणम्‌ , कस्य 
चानन्तरमिति जिज्ञासा जायते। एवं सत्यां जिज्ञासायां . मूख्यक्रमस्तत्र 
नियामकः ।` मुख्यानां क्रम इव करमो मुख्यक्रम; । मुख्यानि प्रधानानि 
आ्ेयन्रहवीषि । तेषां क्रमस्तु प्रथममाग्नेयः तदनन्तरमंन्रदिपयोयागः । 
तदङ्गस्य प्रयाजशेषाभिधारणस्यापि स एव क्रम इत्याह--आदाविति 1 पौवाँ- 
पर्याव्‌ मा दित्यथंः। एवं क्रियमागेऽसम्बन्िपदार्थाव्यवधानरूपं साहित्यं 
सिध्यतीत्याह स्वस्वेति । त्यं समानम्‌ । प्कान्तरितं एकेन व्यवहितम्‌ । 
आग्नेयहविरभिषारणम्‌ एेन्रहविरभिधारणम्‌ तत आाग्नेययागः अनन्तरम्‌ एेन्द्- 
याग इति स्थितौ. आग्नेयहविरभिधारणागनेयेयागयोमध्ये रेन््रहविरभिषारणे- 


नैकेन व्यवधानम्‌, एेन््रहविरभिधारणन्रयागयोमंध्ये आगनेययोगेनेकेन व्यवधान“ 


मिति तुल्यमेकान्तरितं ब्म्रवघानं सिध्यतीत्यर्थः । ब्युस्कमेणाघारे -प्रथममन््- 
हविरभिधारणम्‌ अनन्तरञ्चाग्नेयहविरभिघारणमिति क्रियमाण इत्यथैः । एकत्र 


व्यवंघानाभावः, अपरत्र च॒ दयवघानमित्याह- अत्यन्तमिति । एतादृशं. 


वंषम्यमयुक्तमित्याह- तच्चेति । 


भबुबाद्‌-प्रधान शारा जिणीत क्रमानुसार अज्ञो के भनुष्ठाम का जो क्रम है उघको 


शर्व करम ` कहा जाता है । जिस क्रम से प्रभान के अनुष्ठान दिये जाते है उसी क्रम ते 
उनके भङ्गो का मी भनुष्ठान करने पे ही सभी ङ्ग का अपने-मपने प्रथानों से शतुस्व 





१. सुरुयक्रमः- सस्यानां करम इव क्रमः शुख्वकमेः। सारविवेचिनीः, 
मुख्यक्रम को मध्वम पद कोपी समासःसुानने पर विग्रह का. रूप यष दोय- 


क्रमः, इत्यथ । ` . 


सुर्यनिर्णीतंः कमः, सुख्येः कंमैभिः निणीतः कमः, सख्याना कर्मणां प्रमे ` निणीतः 


यं सोढन्यं तावतो व्यवधान ` 





1 
१ 
ज म जकः = = जः जेः ` 
3 [च 


1 ज 9 ` को का जम कः = = ~ 
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व्यवधान. होता है । ( किन्तु ) विपरीत करम से अनुष्ठान करने पर किसी भङ्गं का अपने 

प्रथान के साथ सामीप्य ( =मस्यन्त अन्यवधान ) दो जायगा जौर किसी अङ्ग का सपने 

प्रथान के साथ अत्यन्त व्यवधान ( = दूर ) दो जायगा, यह्‌ ठकं नहीं है, क्योकि प्रयोग 

, बिधि द्वारा बोधित समाव या तुल्य व्यवधान म बाधा होती है। अतः अङ्गोके क्रममें 
धान काक्रमकारणदहं। 


अत एव प्रयाजानुष्टान से अवर्चिष्ट भाञ्य ( = धृत ) दारा प्रथमतः 'नाग्नेय इवि" का 
अभिधारण ८ घृत से अभिषेक ) होता दै तदनन्तर “देन्द्रदधिः का गभिघारण होता दै 
क्योकि आग्नेय याग एवं देन्ध याग भे पर्ौपयं ( अथात्‌ आग्नेय याग प्रथमतः निर्दिष्ट 
तदनन्तर येन्द्रयाग) है। शस प्रकार दोनो अभिधारणो का भपने अपने प्रधान पे 
दकान्तरित ( मध्य मे एक ) श्यवधान होता है ` विपरीतक्रम ते अनुष्ठान करने पर 
आस्तेयदविष अभिधारण एवं आग्नेय चाग मे कोर व्यवधान नीं होता ( =अतिसामीप्य ) 
ओर रेन््रदध्यभिषारण भौर देन्द्रयाग मे दो के अन्तर ते व्यवधान्‌ भाता है। शस प्रकार 
का व्यवधान दोना असमौचीन हे यह पके कषा गया 1 


युख्यक्रम के स्वरूप पर विचार करते हुए. ग्रन्थकार ने सर्वप्रथम उसका रक्षण किया 
2--'प्रधानक्रमेण योऽङ्गानां क्रमः स अख्यक्रमः' । माव यह्‌ है फि निस कम का भवकम्बन - 
करके पधानो का अनुष्ठान होता है उसी क्रम का भवलम्बन उनके अङ्गो के ङ्प मी दोता 
है शस प्रकार क्रमानुसार अनुष्ठान मे प्रषान एवं अङ्ग मं तुर्य व्यवधान रता है! (तुल्य 
स्यवथान' ते प्रयोजन विशेष की सि होती 1 श्रयोगविधि, के निरूपणप्रसङ्ग मे यद 
बताया जा चुका है कि य विधि मनु्ठान को शीध्ता से सम्भन् कराने का बोध कराती 
है। यह वात तभी सम्भव दे जव प्रपान पव उनके अङ्गा का अनुष्ठान साथ-साथ दो 
अर्थात्‌ उनमे भनु्ान साहित्य दो । अनुष्ठान प्रक्रिया म यष मी ध्यान रखना पडता है 
कि दोनों के जनृष्टान कार मे अधिक भन्तर न हो 1 यपि कर प्रान कमो का अनुष्ठान 
यदि उनके अङ्गो सदित करन! पड़ता है तय यद नितान्त असम्भव है किं सवका अनुष्ठान 
एक साय अर्थात्‌ एककालावच्छेदेन हे । अतः कुष व्यवधान होना स्वाभाविक दै 1 परन्तु 
आवद्यक यष्ट है कि प्रत्येक भधान एवं उलके भङ्ग के अनुष्ठान के व्यवधान करा काट 
समान टो । यदह तभी सम्भव दो सकता है जब मङ्गा के अनुष्ठान का क्रम प्रथानके . 
अनुष्ठान क्रम सेहो । यदि इस प्रक्रिया का परिपाकन नदीं किया जाता, तब इछ प्रषान . 
एवं उनके अज्ञो म स॑स्यन्त निकटता ( भत्यस्तमन्बवधानस्‌ ) एवं कष मे स्यन्त दूरौ 
( अत्यन्त व्यवधान ) अपरिष्ायं एोगी भौर इख प्रकार सदानुष्टान ( साहित्य ) कौ 
प्रक्रिया वाधा होगी | न्तः मुख्यक्रम से भङ्गक्रमका निण्य किया जाता 1 इस 
निर्णीत सिद्धान्त को द्रष्टान्त से श्स प्रक्रार समञ्चा जा सक्ता हे! 


„~~~ स= 
- >. समानभिष्वथैः 1 तत्तदज्गाना स्वस्वप्रषानेम सं समानब्यवधानं सिष्यतीत्यथः। 
५ | - (-भवागेकः } 
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'्ाग्नेय याग एवं “दनद चाग' २ स कमं वित 
ष॒ पुरोडाश (ब्रट्य--यदाग्नेवऽदटाकपार'ऽमानास्यायां 

व 0 ५. ३ ) एवं दएेन्द्र याग का दधि विषति है। 

जाम्नेय एवं नदर यागो के क्रम का निणंय क्रमश उनकी याज्या एवं । पुरोनुवाक्या दारा 
हुमा है । इनका अनुष्ठान प्रयान कोम के अनन्तर किया जाता है। श्रयाजश्ेषेण इवींषि 

` अभमिषारयतिः वाक्य दवारा प्रयाजानुष्ठान ते अवशिष्ट घृत फा ९विष्‌ का अभिषारण निर्दिष्ट 
ह । दक्ष॑याग मे (( १) भग्ने पुरोडाश ( २) रन्द्र दधि तथा( १) दन्द पयस्‌ )- 

पुरोडाश, दभि एवं पयस्‌ ये तीन दन्य है। शद्रा यदै कि तीनों द्रव्यो पर अभिषारण 

क्रम का आश्य लेना पड़ता हे । शस सिद्धान्त हारा 


का क्रम क्या रै १ समाधान हेतु सख्य 
आर्नेय याग के हमि परोडाश्च का अभिधारण पले दोगा, तदनन्तर देन््रयाग.के एवि 
द्धि का अभिषारण होगा । शस क्रम को मानने पर प्रपान एवं उसके ङ्ग के बनुष्टान में 


ल्यन्यवथान है । परन्तु ग्युक्रम ( = विरुद्धः क्रमः ) स्वीकार करने प्र भाग्नेयहविरभि- 
श एवं आग्नेय यागे त्यन्त समीप हो नाते हं जर देन्द्रदध्यभिषारण तथा देनद्रयाग 
पक दूसरे दूर हो लाति दै । दोना परिस्थितियों को निम्न प्रकार ते जाना जा सकता हे । 


= अभिघारण 


द्॑पृणेमाघ प्रकरण मे 





विपरीतक्रम से जभिघारण का 


का भनुष्टान अनुष्ठान 
( १) आग्नेयहविरभिषारण (अङ्ग ) | ( १ ) देन््रभ्यमिषारण ( अङ्ग ) 
(२) देन्रहबिरभिषारण .( » ) | (२) आग्नेवष्टविरमिषारण (+) 
८३ ) आग्नेययाग (प्रषान) | (१) आग्नेययाग (प्रधान) 
( ४) देन््रयाग ` ` (८५) | (४) रनद्रयाग ` ( »). 





इतते यह स्पष्ट है कि सुल्यक्रम से भनुष्ठान करने म प्रपान एवं भङ्गके क्रमे. 
म्यवभान पकका शीहै( चित्र्म १, प्वंश्मे रका, तथा २ण्वंण्मेश्का)नो 
तुर्य म्यवधान कषा जाता है । 

परन्तु विपरीत क्रम मे व्यवधान वैषम्य है! ( चितन भे २, एवं २ मेँ अस्यन्त सामीप्य ` 
है एवं १ एवं ४ में २, तथा : १ का व्यवपान ने ते भत्यन्त दूरो है ) यह व्यवस्था ठीक 
नहीं । भतः अङ्गक्रियाओं के अनुष्ठान में परषानक्रम का हौ महण किया जाता है । 


 सुख्यक्रमः पाटक्रमादृदुबेलः 
स.च मुख्यक्रम: पाठकमादुदबेलः । मुख्यक्रमो हि प्रमाणान्तरः 
सापेक्षप्रघानक्रमप्रतिपत्तिसापेक्षतया विलम्बितपरतिपत्तिकः । पाठक्रमस्तु 
निरपेक्षस्वाध्यायपाठक्रममात्रसपेक्षतया न तथेति बलवान्‌ । | 
स॒ चायं मुख्यक्रम: -पवृप्तिक्रमाद्‌ . बलवान्‌ । भवृत्तिक्रमे हि बहूना- 
ङ्गानां परधानविप्रकर्षातु, मुश्यक्रमे तु सक्षिकर्षात्‌ । 
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वाठ््रमान्म ख्यक्रमस्य दौवंल्यं प्रतिपादयति- ख चेष्यादिना । दीवल्ये 
हेतुमाह -खश्यक्रम इति विम्वितप्रतिपत्तिक इत्यनेन सम्बध्यते । विलम्बिता 
प्रतिपत्तिः ज्ञानं यस्य सो विलम्वितप्रतिपत्तिको मूख्यक्रम इत्यथः । एवं 
प तिपत्तिकतवे हेतुः-- प्रमाणान्तरेति ! प्रवानक्रमो यज्यापुरोनुवाक्यापाठादि- 
खूपप्रमाणान्तरसपेक्षः तत्रतिपत्तिमपेक्षतऽङ्गानांः क्रम इति विलम्बेन प्रति- 
यत्तियोम्य इत्यथः । पाठक्रमे विद्यमानां स्थितिमाचष्टे-- पाठेति । यत्र पाठ- 
` क्रमात्छम इष्यते तत्र निरपेक्षो यस्स्वाध्यायः स्वकुलपरम्परागतशाखारूपस्तस्य 
पार्कममेव केवलमपेक्षत इत्यर्थः । न तथा न॒ विलम्वितप्रतिपत्तिकः । 
तथाहि--पौणेमास्यां त्रयः प्रघानयागाः-- आग्नेयः पुरोडाशः आज्यहुविष्क 
उपांशुयाजः, अग्नीषोमीयः पुरोडाशश्चेति । तत्रार्नेयाग्नीषोमीययोः तत्तद्या- 
ज्यापुरोनुवाक्यापाठक्रमात्‌ पौर्वापयं प्रागुक्तम्‌ । एतयोर्मध्ये “उपांशुयाजमन्तरा 
यजति" इत्यनेनोपांशुयाजो विहितः कतेव्यतया । अनेनैव कमेणेमे चयः प्रधान- 
यागा अनुष्ठीयन्ते । तदङ्गषु हविनिवपि विचारः 1 निवापो नाम्‌ यागोपयोगाय 
पर्यप्तस्य ब्रीह्यादेद्ंवयस्य पृथक्करणम्‌ । तत्र “अग्नये जुष्टं निवंपाभ्यग्नीषो- 
माभ्याम्‌" इति प्रमाणेन आग्नेयाम्नीषोमयोहे विनिर्वापः प्रथमं क्रियते । उपांशु- 
याजहविष आज्यस्य निर्वापोऽन्ते पठितिः । तत्र मुख्यक्रमानुसारेणाग्नेयहविनिर्वा- 
पानन्तरम्‌ अग्नीषोमीयहविनिर्वाप त्‌ पूवम्‌ उपांशुयाजाज्यनिर्वापः कतेब्यः, उत 
पाठक्रमात्‌ आज्नेयाग्नीषोमीयहविनिर्वापादृरध्वं कतव्य इति सन्देहे मूख्यक्रमस्य 
अरधानक्रमप्रतिपत्तिसापेक्षतया पाठक्रमस्थ च निरपेक्षतया पाठ्करमादन्त एवोपाशु- 
याजाज्यनिर्वाप इति सिद्धान्तः । अत्र यद्यपि प्रथममाग्नेयह विनिर्वापःः ततं 
उपांशुयाजाज्य निर्वापः ¦ अनन्तरमग्नीषोमीयहविनिर्वापि इति मुख्यक्रमानुसारेण 
निवपि क्रियमाणे आम्नेयोपाशुयाजाम्नीपोमीययागानां तुल्यं इयन्तसितिं 
व्यवचानं सिध्यति- । 


आग्नेयहविनिर्वापिः, उपांशुयाजाज्य निर्वापः अर्तीषोमीयहविनिर्वापः । 
आम्नेययागः उपांशु गराजः अग्नीषोमीययागः । आग्नेयहविनिर्वापाग्नेययागयो- 
मेध्ये उपांशुयाजाग्नीषोमीयहविनिर्वापौः उपांशुयाजाज्यनिर्वापोपांशुय।जयोमध्य 
अरनीषोमीयह विनिर्वापाम्नेययागौ, अरनीषोमीयहवितिर्वापाग्नीषोमथागयोमंध्ये 
आग्नेयोपांशुयाजौ इति । पाठ्करमानुसारेण तु दुल्य व्यवधानंध्न सिध्यति- 
आग्नेयहविनिवपिः, अगनीषोमीयहविनिर्वापः, उपांशुयाजाज्यनिर्वापः । आग्नेय 
परागः, उपांशुयाज अग्नीषोमीययागः । 





` अथेसंम्रहः 

| अत्राग्नेययागोपांशुयाजयोः स्वस्वाङ्गनिवपिण सह दयन्त रितव्यवघाने 
सत्यपि अस्नीपोमीयतन्निवापियो म॑ध्ये.व्यन्तरितं व्यवधानमस्तीति प्रयोगविध्यन- 
मततुत्यव्यवधाना भावः, तथापि मुख्यक्रम।त्पाठक्रमस्य वलीयस्त्वे न कापि 
हानिः, प्राबल्यदौबंल्यस्भ निरपेक्षत्वसपिक्षत्वप्रयुक्तत्वात्‌ । „न 

मद्यक्रमस्य प्रवृ्तिक्रमाद्बलीयस्त्वमाह- च चायमिति । प्रवृत्तिक्रमस्य 
दौत्य हेतुः अ्रधानविभ्रकर्षादिति 1 मुख्यक्रमस्य ्ावलये हेतुः- सन्निकषादिति। 
| तयाहि-दशंयागे प्रथममाग्नेयानुष्ठानम्‌, अनन्तर सान्नाय्यानुप्ठानमिति 
परपानयागक्तमः। प्रधानयागक्रमेण . तदङ्गानामनुष्ठाने मुख्यक्रमः, किन्तु 
सान्नाय्ययागस्य कानिचनाङ्गानि वत्सापाकरणदोहनादीनि प्रथमदिनेऽनुष्ठ्यानि 
वन्ति, दध्नस्सि्यरथ पू वंयु्दोदनातञ्चनादेरावश्यकत्वात्‌ । तत्र प्रवृत्तिक्रमानु- 
सारेण परेद्ूरिष्टिदिने सरा्नग्ययागीयान्येवाङ्गा नि प्रथममनुष्ठयानि अनन्तर- 
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ञ्चाग्नेयाङ्गानि । द 
मख्यक्रमे-- 
आगनेयवर्माः ,सान्नाय्यधर्माः 
आगनेययागः. सान्नाय्ययगिः 
प्वृत्तिक्रमे-- 
 ( १) सात्नाय्यघर्माः ( २.) आग्नेयधर्माः 
( ३ ) आग्नेययागः ( ४ ) सान्नाय्ययागः 


इति स्थिः । तत्र मुख्यक्रम स्वीकृते एककस्थ कंकेन व्यवधानम्‌ प्रवृत्ति 

क्रमे चावलम्ब्यमाने आग्नेययागाग्तेयधरममंयोमध्य एक व्यवधानम्‌ सान्नाय्ययाग- 
सान्नोय्यधर्मयोमंध्ये दचन्तरितं व्यवधानमिति मूख्यक्रम एव वलीयानिति । 

अनुबाद्‌-यह युख्यक्रम पं।ठक्रम ते दुवंङ है । क्योकि प्ले प्रमाणान्तर ते प्रधान 

क्रम का शान होता है तदनन्तर प्रधान क्रम काक्ञान होता है भतः मुख्यक्रम विलम्ब से 

ज्ञात शोगा। किन्तु पाठक्रम ते केवल स्वाध्याय पाठक्रम कीहयी अपेक्षाहोतीदहै ओर 

स्वाध्याय पाठक्रम निरपेक्ष होता है अथात्‌ उसे किसी की अपेक्षा नदीं होत्ती रै । अतः 

पाठक्रम वलवान्‌ रै ।° 


१. पाटक्रमप्रतिपत्तिः सुख्यक्रमभ्रतिपत्तिः 


( म ) स्वाध्वायपाठः . (ब). स्वाध्यायपाटः. 
पाटक्रमः पाठक्रमः 


स 


श्खयक्रमः 
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, परन्तु यह्‌ मुख्यक्रम, "प्रवृत्ति क्रम से बख्वान्‌ होता है क्योकि प्रवृत्ति क्रम मे बहुत ते 


अङ्ग अपने प्रथान ते दूर हो जाते ह, जव कि स्यक्रम मेँ निकट 1 
{ - अथोकोककोचन ` 


पाठक्रम ते सुरूयक्रम की दुैलता का निरूपण इस परिच्छेद मे किया गया हे । 
अुख्यक्रम ते तात्पये है - ङ्गा के अनुष्ठान का करम जो उनके प्रधान के क्रोम निर्णीत 
हे । अतः सुख्यक्रम का धार प्रधान क्रम का ज्ञान हे । प्रथानक्रम पाठक्रम पर आशत 
हैः । अतः प्रधानक्रम प्रमाणान्तर की अपेक्षा करता है पेसा कहा गयां 1 इस प्रकार 
मुख्यक्रम का चान, पाठक्रम एवं पभधानक्रम प्र निभर रहने के कारणः विलम्ब ते होता 
ह! परन्तु पाठक्रम अयेक्षाङृत दीघ्रता ते जाना जाता दै । क्योकि यष निरपेक्ष वेद के 
पाठक्रम ८ स्वाध्यायः = वेदः ) कौ ही अपेक्षा रइता है । 
याश्चिक प्रक्रियामें निर्दिष्ट दृष्टान्त दारा इते अधिक स्पष्टतः समञ्चा जा . सकता है । 

ददपृण॑मास के अन्तर्गत पूण॑मास् मे उपाच एवं भग्नीषोमीय संशक दो याग विहित है । 

एन चे प्रथम याग का "भाज्य, द्भ्य है, “उत्पवन' यवं 'चतुगृ्ीतत्वः आदि माञ्य के धमं 
हे! दवितीय याम का पुरोडाश द्रव्य हेः पुरोडाशः के“ निवांप' एवं "अवघात" आदि धमं 

है । अव संशय यद्‌ है कि आज्य पूर्मो का अनुष्ठान प्रथम होगा 'अथवा पुरोडाश्च का ! 
मुख्यक्रम प्रमाण के अनुसार आज्य धमौ का प्रथमतया अनुष्ठान होगा, तदनन्तर पुरोडाश्च 
का; क्योकि इनके प्रधान क्रमशः उपांशच एवं अग्नीषोमीय याग है जतः भरषान के अनुष्ठान ` 
रमसे भङ्गाका मौ अनुष्ठान सङ्गत.दै परन्तु यद समाधान उचित नीं है क्योकि 
स्वाध्याय पाठक्रम म निरूपित क्रम शसते भिन्न है, अथाव वेद मे पुरोडाश की “निवाप' 
एय अवघात आदि अङ्घक्रिया्य प्रथमतया पित है तथा आज्य॒की “उत्पवन ण्व 
चतुगीतत्वः आदि क्रियो का पाठ बाद म है । अतः पाठक्रम की प्रबङ्ता को स्वीकार 
करते इए पुरोडाश धर्मौ का अनुष्ठान पडे एवं भाज्य धर्मो का अनुष्टान बादमें 
करना उपयुक्त है ।° । । क 


स चायं सुख्यक्रमः "ˆ “` सुनिकषौत्‌-श्स भनुच्छेद मेँ प्रकृतिक्रम से सुख्यक्रम का 
आलय निरूभित दै 1 योम रि कम क जलुलार शवान कए ~ निरूपित ह । क्योकि प्रवृत्ति क्रम के अनुसार भनुष्ठान्‌ करने प्र क॑ अङ्ग अपने 
(] क 


वक र 


१. ष्दशपूरण॑मास्योः उपां्चयाजोऽग्नीषोमीयदच इत्येतदुभयं पौणंमास्यामाम्नातम्‌ । तन्व 
उपांश्चयागस्य भाज्य द्रव्यम्‌ 1 आञ्यधरमां उस्पबनचतुगेदीतस्वादयः 1 जग्नीषोमी- 
यस्य पुरोडाशो द्रव्यम्‌ । तस्या. धर्मा निर्वापावधातादयः। तत्र ख्यो घ्रागो 
उपांयाजाभरीषोमोयौ पू्वोततरमाविनो । तथा सति पूवेन्यायेन धमंक्रमस्य सुख 
करमापीनत्वात्‌ आञ्यधमांणाम्‌ भनुषठाने प्राथम्यम्‌ इति प्राप्ते 

न्रूसः । जषधधमांः निर्वापादयः पूवंमाम्नातवाः । पश्चादान्यधर्माः तत्र मुख्य- 
कमभुक्तमाज्यध्मणां प्राथम्यं बाभित्वा पाठक्रमानुसारेण सोषषधमां एव प्रथम- 
मनष्याः । पाठक्रमो दि वैदिकः शब्दः सदसा प्रतोयते। सुख्यक्रमानुसारी तु क्रम 

. उपपत्या कद्पसीयः । तस्मात्‌ मग्नीषोमीयपुरोडाशर्थन्यःः लौषधपर्मेस्यः कषवं 
साञ्यधमां अनुष्ठेवाः । 








ह अथेसंग्रहः 
~ क्रमानुसार प्रधान के सन्निति 
अपने प्रान से ना = र जायेगा 1 . सम्प्रति दशच॑पणंमास ध 
प्दृततिक्रम के र (स एवं दौवैल्य माव को समह्ला जा सकत। हे । | 
उदाहरण १ ह्‌ करा दे अन्तर्गत भाञ्चेचं एवं उपाच संशक यागोंका 
व्व गो सान्नाय याग परी संशा "कोक श्म दष पव दि की प्रयोग 
विधान है उपयाय क अभिधारप् एवं हविरासादन आदि धर्मं है एवं 


किया जाता है । माग्नेय एवं दोहन के साथ-साथ अवदान आभिषारण, एवं श्विरासादन 


सनक ने गवे है भतः सानराध्य धमं के वस्तुतः दो भाग दो गये-- 
( २ ) श्ञाखाहरणः, वत्साप्रकरण वं दहन । क 
(२ ) अवदान, जमिषारण एवं हविरासादन । ९ दोनो में से शाखाएरण, 
बत्साप्नरण एवं दोहनादि कष्णचतुदं शौ के दिन सख्यि समाप्य टै क्योकि जव तक 
शाखाहरण करके ( पाश्च से ) वषड को गाय से भकग (९ नशी किया 
र न्‌ करके दक्षंयागके ध्यि दधिः नदीं तयार द्‌। सकगा। मवदान 
व ्टोता है भवृ्तिक्रम के अनुसार 


अभिवारण एवं इविरासादन का. अनुष्ठान “ददः के दिन 
पथा द समर भङ्ग का जनुष्ठान एक साथ दो जाना चाहिए । इस तरद्‌ 'सान्नाय यागः 


ॐ षमा का गनुान साय साय हो जाने पर करम का स्वप निन्न प्रकार एागा-- 
सवं परयम~ साक्नायषरम, द्वितीय--भाग्नेयधमं, तृतीय--आग्नेययाग, चतुथ-- 
स्ाययागः पर्यु श्त क्रम भे यष स्ट है करि सख्य शाज्नाययाग भङ्गभूत षम उह 
अत्यन्त. ग्यवित है 1 - ४ | | 
(परन्तु मुख्य कम को प्रमाण मानने पर स्थिति भिन्न शोगी । सां्ाययाग के धर्मौ 
कै अनुष्ठान के लनन्तर ( गनुष्ठान हेतु पे स्पष्ट किया गया है ) सुखय क्रम प्रमाण कै 
आभार प्र अङ्गो का अनुष्ठान प्रधान के अनुष्ठान करमानुसार होगा । | 
प्रपान आग्नेय एवं सत्राय यागोंका करम पूरव॑निणीत है भतः करम निम्न प्रकार . 
दगा १1 = कु 
. (१) श्ाखाहरणादि तीन . सां्नाय .धमं (२) भाग्नेय धमं (१ ) स्नाय याग 
के जत्रशचिषट शवदानादि तीन धमं, (४) आग्नेय यागः. ( ५ ).सा्नाय याग । 
भतः स्पष्ट हे कि पूवं निदिंटक्रम से इत क्रम मेँ प्रधान एवं तरन्ौ मे तुल्य न्यव- 
धान" हे । ` [ द्रश्व्व--भर्थारोक रीका म प्रदत्त कित्र ]- ध 





१" “यस्मात्‌ परावः समनयस्तस्मात्‌ सान्नाय्यस्य गोरसस्य “सम्यगानयनेन सम्पन्नम्‌” 
इति व्युत्पत्या सानाय्यनाम भवतिः॥” . न्मन 
` २. बहूनाभङ्गानां सात्राय्यवर्भाणाभिस्यर्थः ` प्रधानविप्रकर्षाच्‌ । ं 
अरषानाव्‌ सन्रावयागात्‌ विप्रकषांत विशेषेण `दुरस्थि्त्वात्‌ ॥*. : `. 
२. शुष्य भ्यवधान' कां तातयं इते एवं बताया जा चुका है । 


अयोल्लोकायोलोकलेष्वनाभ्यां सहितः १४४ 
भ्सतिषछम ध 


ञुषयष्छम 
( १) समस्त सान्नाय्य धमं । . | (१) शखाह्रणादि तीन साश्राय्य वर्मं ! 
( २ ) णाम्नेच धमं!  , | (२) बाग्नेयषमं। . 

` (१) भाग्नेय याग । ( ३) सान्ना्य के गवशिष्ट भवदानादि षम्‌! 
(४) सान्नाय याग। (४ ) भग्नेय याग । 3 


। (५) सान्राय याग। 


सहभ्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु संनिपातिनामङ्गानामावृत्त्यानुष्ठाने कतंव्ये 
हि दितीयादिपदा्थनिं ` भ्रथमानुष्ठितपदाथंक्रमाद्यः क्रमः सं प्रवृत्ति- 
क्रमः । यथा. भ्राजापत्यपष्व ङ्गेषु । प्राजापत्या हि वैश्वदेवीं कृत्वा 
 प्राजापल्यंश्चरन्ती ति वाक्येन . तृतीयानिदशात्सेतिकतंग्यताका एक- 
. कालत्वेन विहिताः, घतस्तेषां तदङ्गानां चोपाकरणनियोजनपरमृतीनां 
साहित्यं संपाम्‌ ।. तच्च प्राजापत्यपशूनां संप्रतिपृन्नदेवताकत्वेन यूग- 
पदनुष्ठानादुपपद्यते । तदङ्गानां चोपाकरणादीनां न हि युगपदनुष्ठानं 
शक्यम्‌ । अतस्तेषां साहित्यमन्यवहितानुष्ठानात्संपादयम्‌ । 
तच्चंकस्योपाकरणं विघायापरस्योपाकरणं विषेयम्‌। एवं 
नियोजनादिकमपि । तथा च प्राजापत्येषु कस्माच्चित्पशो रारभ्य एकं 
सवेत्रानुष्ठाय द्वितीयादिपिदा्ंस्तेनव क्रमेणानुष्ठेयः स ॒प्रवृत्तिक्रमः॥ 
` सोऽयं शूत्यादिभ्यो दुर्बलः । तदेवं संक्षेपतो निरूपितः षडविघक्रम- 
निङूपणेन प्रयोगविधिः । . 


भव्‌ ्तिक्रमं निरूपयति- सहेति 1 प्रयुज्यमानेषु अनुष्टीयमानेषु, खक्चिपा- ` 
तिना सन्निपत्योपका रकाणामङ्गानामित्यथंः । यागीयद्रन्यदेवताचुह शेन विधीय 
मानं कमे सक्लिपत्योपकारकमिति लक्षणं प्रागभिहितम्‌ । आबृस्येवि । भ्रति- 
प्रधानमङ्कानामावृत्येत्यथेः । द्वितीयेति । प्रथममङ्ग येन क्रमेणानुष्ठितं तेनव 
क्रमेण द्वितीयतृतीयादयङ्ग।न्यनुष्ठेयानीत्यथंः । उदाहरणम्‌-भ्राजापस्येति ! 
वाजपेये “सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालभते इति वाक्य विहितप्रजापति- 
देवताका. ये पशवः पशुयागाः तेषामङ्ख षु-उपाकरणनियोजना दिष्वित्यथः । 
तदिदमुपपादयति-भाजापत्या इति । घृतीयानिर्देादिति ! प्रजापत्यं इति 
तृतीयानिदेशः । यत्र हि तृतीयानिदंशः तत्र भ्ङृत्य्थस्य करणत्वसवगस्यते । 
तच्च करणत्वं फलजनकत्वरूपम्‌ । फलजनकत्वखच प्रधानमात्रस्य न सम्भवती- 


१० व° सं° 





भयेसमहः 


र ठयम । अत 
त्यङ्गसदितस्य व प्रधानस्य तद्क्तव्यम्‌ | ॥ 
त अनया रीत्या प्राजापत्यानां पशुूनामेक- 


प्रधानस्य न तु प्रधानमात्रस्य । नं ॥ 
कालानष्ठेयत्वरूपं साहित्यं तत्तव सम्पादनीयमित्याह- सेतिकतंम्य- 
तादा इति । तच्चेति । सा हित्यञ्चेत्थथंः । सश्प्रतिपन्नदेवताशत्वेन एकदेवता- 
लनेत्यथंः। नानाद्रव्याणां यत्रकेव देवता तत्र॒ सम्प्रतिपन्नदेवताकं कर्मेति 


। एकदेवताकत्वेन ` पश्नामेकस्मिन्‌ काक्तेऽनुष्ठानेन साटित्य 


१४९ 
एव भावनाकरणत्वं साङ्कस्यव 


व्यवहारः त 
सुसम्पादम्‌ किन्तु तदङ्गानि कथमन, आह-तदङ्कानामिति । .. 
तदुपपादयति --न हीति 1 अनेकेषु पशुषु एककालावच्छेदेन उपाकरणं न खलु 


शक्यत इत्यर्थः । नन्वङ्गानां तहिं कथं साहित्य मित्यत माह तेषा 
खादिस्यमिति । अग्यवधानेन असम्बन्धिपदार्थान्यवधानेनेत्यथेः । तच्चेकस्येति 1 
सप्तदश पशवः । एकंकस्मिन्‌ पशावनुष्ठेयान्यङ्ग नि-उपाकरणं नियोजनम्‌ 


ऽञ्जनं पयंम्निकरणं संज्ञमनमित्यादीनि नाना । तत्रैकस्मिन्‌ पशौ सर्वाण्यङ्गानि 
कृत्वा द्वितीयादिषु पशुष्‌ तेषामनुष्ठानमित्येकः प्रकारः । अपरस्तु--एकस्मिन्‌ 
वौ प्रयममङ्गमृपाकरणं कृत्वा तदेव द्वितीयादिषु पशुषु सप्तदशपयंन्तेष्व- 
` नुष्ठायानन्तरं द्वितीयं तृतीयञ्चेत्यङ्गमन्‌ष्ठेयमिति । तत्र प्रथमः प्रकारो काण्डा- 
नूसमय `इति द्वितीयश्च पदार्थानुसमय इति चाख्यायते । तत्र कः प्रकार एष्टव्य 
इत्यत्राह--उपाकरणं विधायेत्यादिना । प्रथमम कस्मादारव्वन्यमित्यत्राहु- 
ङस्माञ्चिदिति । तत्रानियम इति भावः । द्वितीयादिपदाथः नियोजनादिः। 
एवञ्च प्रथमपदाथनुष्ठितिक्रममादाय द्वियादिपदा्थनिामन्‌ष्ठानं भ्रवृत्तिक्रम 
इति सिद्धम्‌ । छात्रंरत्र पट्टिका द्रष्टव्या-- ` „ ऊ 
पद्रावः- | 

` १२३४५६७८ ९१० १० १११२ १३. १४ १५१६ १७. 

` अङ्गानि--१ उपाकरणम्‌ २ नियोजनम्‌ ३ अञ्जनम्‌ ४ प्रय ग्निकरणम्‌ 
`. ४ संज्ञपनमित्यादीनि । 
.“ तत्राष्टमात्यशोरारम्य यद्युपाकर्णं प्रारभ्यते तहिं नियोजनं द्वितीयमङ्गं 
 तस्माढेवारम्यानुष्ठेयम्‌ । तथा सत्यष्टमपशूपाकरणस्य स्वनियोजनेन सह 
बोडशंक्षणानां व्यवधानम्‌ । एवं तत्तत्मशूपाकरणस्य स्वस्वनियोजनस्स॒ह तुल्यं 
व्यवधानं सिध्यति । यदि नियोजनमष्टमपशावकृत्वा प्रथमपशौ क्रियेत तहिं 
तदुपाकरणेन सह तन्नियोजनस्य विषमं व्यवधानं सिध्येत्‌ । तदिदं प्रयोगविधिः 
नं सहेत । एवं षड़्विधक्रमयुक्तं प्रयोगविधिमुपसंहरति- तदेवमिति । 


क 
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, अलुवाद्‌-( भगो के ) साथ-साथ भनुष्ठित कयि जाने वाजे प्रधानो मेँ यदि भ्सन्चि. 
पत्योपकारक अङ्गो ( संनिपातिनामङ्गानाम्‌ ) का आदृत्ति से अनुष्ठान करना द्यो तो 
द्वितीयादि पदाथा काप्रथमानुष्टित पदार्थ क्रम से जो क्रम स्वीकृत होता है उते प्रवृत्ति 
क्रम" कते हं । यथा--श्राजाप्स्व' नामक पश्चुयागों की अङ्गमूतक्रिया्गों के ( क्रम का 
` निश्चय प्रृनतिक्रम से होता है ) । यथा-- वे देवीं कत्वा प्राजापतयैशवरन्तीति ८ वैश्वदेवौ 
रिया का अनुष्ठान करने के अनन्तर प्राजापत्य प्यओं कौ क्रिया का अनुष्ठान करे ) 
इस वाक्य मे श्राजापर््येः? ` इस तृतीया इति ते !इतिकत्तंन्यता' के साथ-साय एक काल मं 
अङ्क एवं प्राजापत्य पञ्युओं का. अनुष्ठान करना चाहिए, यह विदित दै! भतः प्राजापत्य 
यार्गो का एवं उन भङ्गं उदाहरण-नियोजनादि का अनुष्ठान साथ-साथ दोना चाहिय 
[ साहित्यं संपाचम्‌ ]। यह तमी सम्भव है जव समान देवता वाली पशयुक्रियागो का 
मनुष्ठान एक साय दो [ युगपदनुष्ठान ]। प्राजापत्य पश्चुयाग कौ उपाकरण नियोजनादि 
क्रिया्गो का एक साथ अनुष्ठान अस्तम्मव है भतः साहित्य का सम्पादन [ सदानुष्टान ] 
अन्यवहित रूप से एक के पश्चात्‌ दूसरी जङ्ग क्रिया के अनष्ठान द्वारा करना बादिषए । 
अर्थात्‌ एक पशु का उपाकरण करके दूसरे पशु का अविङम्ब उपाकरण करने ते विना 
किसी व्यवधान के साथ-साथ अनुष्ठान हो सकता दै! श्सी प्रकार पक पशु का 
यूपवन्धन ( = नियोजन ) करके दूसरे का नियोजन करना चादिए। ( अतः पडि 
यह है कि) किसी पशु में प्रथम क्रिया के अनुष्ठान को जआरम्म्‌ करके अन्य समी पश्युभों 
मे उक्ती प्रकार क्रमते क्रिया का अनुष्ठान करे, इसी को ्रबुत्तिक्रम' कहते हैँ। यद 
परबृत्तिक्रम श्रुत्यादि भरमार्णो ते दुवंङ होता है 1 | 


अथौततरकलोचन 


प्रवृत्तिक्रम का निरूपण करने मँ अन्धकार प्रवृत्त हआ है । याश्िढी प्रक्रिया मं कमी. 
कमी एक कं प्रधान कार्यो का अनुष्ठान एक साथ करना पडता है। इन प्रधान ` 
कर्मो के साथ अनुष्ठेय भङ्ग मौ पिविष होते दै लिन्द मी साथर दौ करना. पड़ता . 
है! परन्तु व्यवारतः यद सम्भव नहीं है। पेसौ परिस्थिति मं भ्रषृत्तिक्रमः से यह्‌. 
निर्णय प्राप्त होता श कि अङ्गो का जनुष्ठान शिप करम मे करिया जाय । पूवं निरूपित 
“तुर्वव्यवधान सिद्धान्त की शस प्रसंग मे भी उपादेयता ससन्दिग्ध हे। इत प्रसङ्ग में 

मरे परमश॒र के निम्न वाक्य ध्यातव्य है- | 

"यन्न वहूनां प्धानानामेककारकततंष्यता प्रासा, तन्न. तदङ्भानासपि संनि- . 
पष्योपकारक्ाणां यगपदनुष्ठानं आप्तम्‌ 1 तच्च अशक्यम्‌ इति पकेकस्मि्‌ प्रधाने 
भङ्गादृत्यामवश्यं भाविन्यां तन्न यस्मघानमारम्य येन क्रमेण भाथमिकाङ्गानुष्ठानं 
कृतं तेनैव कऋमेण तदेव प्रधानमारभ्य द्वितीयाङ्गजुष्ठा नमिति यः क्रमः स अदिः 
क्रमः, ( सारविवेचिनी ) | | 


स्पष्ट है कि भृतक, पद मँ प्रशृत्ि शब्द इस बात का घोतक दे कि भयम 
अङ्ग को भनुष्ठान । को मलुष्डान हु नने के छिव दम स्वतन्व द प्रनत॒ वस्वा द १ ~ सुनने के स्यि दम स्वतन्त्र है परन्तु तत्पश्चात्‌ दूसरे भङ्गा का 


१, भ्रज्ञापतिः देषता यस्य सः प्राज।पत्यः, स एव पशयागः। 








भ्थेखंम्रहः 


१९८ । 
होगा । षत निणीत मन््य फो दृष्टान्त दारा भिक 


इसी कम मेँ शनुष्ठन र | 
भज हे सना = हव प्राज्ञापत्यान्‌ प्य लारमेत' यद वाक्य उपर्ब्प्‌ 
षदा इसके भदुसार प्रजापति देवता वाजे २७ बभा हा -भारभन होता है। यट 
र याग भाजापत्य' है इसमे ' उपाकरण, नियोजनादि पशुधमं “सन्निपस्योपकारकः' 
अक हे । नियमतः श्न दोनो का अनुष्ठान साथ दोना चादि । यष्ट यात “वैश्वदेवीं 
भाललापत्यैशवरम्तिः श्स विषयक वाक्य से भिर्ती है । समस्या यट टै जितने 

ं छमष्टो नदरी सकता क्योकि पशुम की संख्या 


मी पश्च धमं है उनका लनुष्ठन एक का 
एवं अनुष्ठेय क्रिया अधिक है। भतः प्शृत्तिक्रम का आभ्य केकर दम समस्या फा 
समाधान किया जा सक्ता है अर्थात्‌ एक परशु का उपाकरण करके दुसरे प्च छा 
उपाकरण करने से अव्यवधानेन सादित्य हो सकता है! सी भकार एक पशुका 
नियोजन करके एूसरे का नियोजन करना चाद्ये ।. श्स तरद्‌ एक पञ्ु से भारम्भ 
कर समी पञ्चमो ( १७) मे क्रमशः उपाकरण कर उसी क्रम ते नियोजनादि करना 
चादि 1 इसो क्रम को प्रद्िक्रम कते है 1 यह प्रदृत्तिक्रम भरुत्यादि क्रम से निर 
होता है। व 
अधिकारविधिढश्चणम्‌ 
कर्मजन्यफलस्वाम्यनोघको विधिरधिकारविधिः । कमंजन्यफल- 
स्वाम्यं कमंजन्यफलभोकूृत्वम्‌ । स च “यजेत स्वगेकामः' इत्यादिरूपः । 
स्वगमुदिश्य यागं विदधतानेन स्वगकामस्य यागजन्यफल भोक्तृत्वं 
प्रतिपाद्यते । यस्याहिताधर रभ्िगृहान्‌ दहेत्‌ सोऽप्रये क्षामवतेऽश्टकपालं 
निवपेत्‌ इत्यादिनाऽ्निदाहादौ निमित्ते कमं॑विदघता नि मित्तवतः 
कर्मजन्यपापक्षयङ्पफलस्वाम्यं प्रतिपाद्यते । एवं अहरहः सच्च्या- 
 मुपासीत' इत्यादिना शुचिविहितकालजी विनः संध्योपासनजन्यप्रत्य- 
वायपरिहाररूपफलस्वाम्यं बोध्यते । ‹ 
तच्च फलस्वाम्यं तस्यैव योऽधिकारविशिष्टः । अधिकारश्च स एव 
यद्‌ विधिवाक्येषु पुरुषविशेषणत्वेन श्रूयते । यथा काम्ये कमणि 
` फलकामना, नैमित्तिके क्मंणि निमित्तनिश्चयः, नित्ये संष्योपासनादौ 
. शुचिविहितकालजीवित्वम्‌ । अत एव "राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो 
यजेत इत्यनेन विधिवाक्येन स्वाराज्यमुद्य विदधतापि न स्वाराज्य" 
मात्रकामस्य तत्फलभोक्तृरत्व प्रतिपाद्यते, क्रितु राज्ञः सतः स्वाराज्य 
कामस्यैव, राजत्वस्याप्यधिकारिविशेषणत्वेन श्रवणात्‌ : = 
किच्ित्तु पुरुषविशेषणत्वेनाश्रूतमप्यधिकारिविशेषणम्‌ ‡ वथा 
ध्ययनविधिसिद्धा विद्या । कतुविषीनामर्थज्ञानपेक्षणीयत्वेनाध्यमनविषि- 
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िद्धा्थज्ञानवन्तं प्रत्येव प्रवत्तेः। एवमध्रिसाध्यकमेसु आघानसिद्ा- 
परिमत्ता । अभ्रिसाघ्यकर्मणामरन्यपक्षत्वेन तदविवीनामाधानसिद्धाभनि- 
मन्तं प्रत्येव प्रवृत्तेः । एवं सामथ्यंमपि आल्यातानामर्थं ब्रुवतां शक्तिः 
सहकारिणी" इति न्यायात्‌ समथं प्रत्येव विधिप्रवृ्तः । तदेवं निरूपितो. 


विधिः 
| अधिकारविधिः 

अ्योगविधिनिरूपणानन्तरं प्राप्तमधिकारवि्धि लक्षयति- कर्मेति । कर्मणा 
द्पू्णमासादिना जन्यमूत्पद्यमानं यत्फलं स्वर्गादि तत्स्वाम्यं बोयति यः 
सोऽधिकारविधिरित्यर्थः । मधिकारः फलम्‌ तत्सम्बन्बविघायको विधिरधिकार- 
विधिरिति भावः । फलस्वाम्यमत्र कीदृशमभिप्रेतमित्यत्राह-कमेजन्येति 1 
भोषतृत्वन्च यागानुप्डातुंजमानस्य । लक्ष्ये लक्षणसमन्वयं दशंयति- स्वगं 
सुद्धश्येति \. यद्यपि स्वर्गं कामयते यः सः स्वगेकाम इति व्युत्पत्त्या स्वगेकामः 
शब्दः पुरुषमेवाभिधतते, न , स्वभम्‌ नापि स्वगंस्योदेश्यताम्‌ * तथापि पुरुषस्य 
प्रयोजनमुद्दिश्य प्रवृ्यनुदयात्‌ विधिवलेन भवृत्तेः सामान्यपुरुषाथं भाव्यकत्व- 
मवश्यमभ्युपगन्तव्यमिति तद्विशेषाकांक्षायां स्वगं कामपदेन फलविशषपेक्षिणः 
पुरुषस्य शेपित्ववोघनात्‌ विशेष्यस्य कर्तुराख्यातादेव प्रप्तत्वात्‌ निशेषणभृत" 
व्वगादिमा्रपरं स्वगंकामपदम्‌ 1 अर्थात्‌ स्वगेक।मपदस्य स्वगे लकणामज्गीृत्यैव- 
मभिहितम्‌ । तथा च "यजेत स्वगं कामः इत्यत्र स्वगं भावयेत्‌. इति वोधे जाते 
्नावार्थाधिकरणन्यायेन घात्वथस्य यागस्य करणत्वेनान्वयः-यागेन स्वर्गं 
भावयेदिति सम्पद्यते । ननु यत्र॒ फलशवणं तत्र पुरषस्याधिकारस्सिघ्यति । 
यत्र च तादृशं फलं. न श्रूयते नापि कल्पयितु शक्यते यथा नित्येषु नैमित्तिकेषु . 
च कर्मसु तत्र पृंसः कथमधिकार इत्यत आह- यस्येति 1 आदितः आधान 
दंस्लारेण संस्छतोऽग्निर्येन सख भआादिताग्निः । तस्याग्निः यदि स्वगृहान्‌ दहेत्‌ तहि 
सः अष्टाकपालद्रन्यकम्‌ क्षामवद्गणकाग्निदेव॑ताकं यागं कुर्यादित्ययंः । गृहदाहं 
निमित्तङ्त्य भ्रवृत्तेयमिष्टिः । अत्र फलश्चवणाभावेऽपि पुरषप्रवृत्तिसिधमि 
किल्न्विदवश्यं फलं कल्पनीयमेव । कि फलं कथ्यताम्‌ ? धर्मेण पापमपनुदति 
इति वाक्यशेषात्‌ पापक्षय एव कल्प्यते । ननु निमित्तमेकमदेश्यम्‌ अपरञ्च. 
मापक्षयरूपमितयरश्यानेकत्वे वावयभेदस्स्यादिति चेन्न; उदे्द्न प विधेय 
सम्बन्ध एव वाक्यभेदात्‌ 1 अत्र च कर्मणः फेन सम्बन्धः" तत्कतेव्यतायाश्च 
निमित्तन सम्बन्ध इति न वाक्यभेदः 1 निमित्तन्तु कमं कारयति, विधेयं कमं 
'च फलं साधयतीति भावः । नैमित्तिककमंणि निमित्ततः फलस्वाम्यं प्रतिपाद 
मित्ये कमणि तत्मतिपादयति-पवमिति । छषीति । शुचिभूत्वा विदितकालः- 








अथसंमरहः 


१५० 
# : शुचिविहितक तस्येत्यथं : । इदमत्र तात्पयंम- 
मवलम्ब्य यो जीवति सः लजीवी त ्‌ 
“अह रहस्स नघ्यामुपासीतः इत्यत्र हरहश्शव्वोऽहो रात्रवाची 1 न हि कश्चिदहो 
ति, जीवनधो रणानुपपत्तः । अतः अलि प्रात- 


रात्रं सन्ध्यामाचरन्‌ स्थातुमहं 
स्तायमिति संकोचः कतंव्यः- प्रातस्साय कालावच्छिन्ने 
वच्छिन्तेऽद्धि सायंकालाव 
मप्यावश्यकम्‌ 1 एवञ्च 
तादृशस्य फलस्वाम्यं विधिर्बोधियतीति । 


च्छन्नेऽद्ली ति ।- प्रातःकाला- 


शौच विशिष्टस्सन्‌ विहितं कालं प्रतीक्ष्य जीवति यः 


नन्वधिकारविधिः क्मंजन्यफलभोक्तृत्वमात्रं ्रतिपादयतीत्यनुपपन्नम्‌, राज- 
सुययागजन्थफल भोक्तृत्वं ब्राह्मणवश्ययोरपि स्यात्‌ । . एवं ब्रहस्पतिसवजन्य- 


ह चै 
फलभोक्तृत्वं राजन्यवश्ययोरपि स्यात्‌ इत्यत आह-- तच्चेति । अत एव 


ुरूषविशेषणत्वेन शरुतस्याधिकारिविशेषणत्वादेव । राजसूये स्वाराज्यकाम- 
मात्रस्य न कर्मजन्यफलभोकतृत्वम्‌ , किन्तु राज्ञस्सतः । राजा च क्षत्रियः। 
क्षत्रियस्य सतः स्वाराज्यकामस्य राजसूयेऽधिकार इत्यथंः । तदाह-राज- 
स्वस्यापीति 1 -तेन त्राह्मणवैश्ययोर्व्यावत्तिरिति भावः । नन्वेवं चतुथंवणेस्या- 
प्यधिकारस्स्यात्‌ स्वर्गादिफलक।मनायास्तस्यापि सम्भवादित्यत  आह-- 
किञ्चिदिति । स्वगंकामः राजेत्यादिवत्युरुष विशषत्वेनाश्रतमप्यधिकारिविशेषण- 
मित्यर्थः । विद्यापदेन निष्ृष्टवेदवाक्याथंज्ञानं विवक्षितम्‌ । तच्चा्थज्ञान- 
मध्ययनविधिसिद्धमावश्यकमित्याह-जध्ययनेत्ि 1 कतुविधीनामिति । आधा- 
नानन्तरमनुष्ठानाय प्रवृत्तानां "दशपृणंमासभ्यां यजेत' “ज्योतिष्टोमेन यजेत 


` इत्यादिविषीनामित्यथः । क्रतुविधयो हि तत्तत्फलप्राप्तये पुरषं क्रतुषु प्रवतंयन्तः “ 


स्वविषयानुष्ठानाय तद्विषयक ज्ञानमपेक्षमाणा अष्ययनविधिमाश्रयन्ते । 
अध्ययन विधिश्चाथंज्ञानायाघ्ययनं विदधानः, अधीतविद्याया उपयोगाय क्रतु- 
विधीनपेक्षत इत्युभयोस्सम्बन्धे सति अष्ययनविधिसिद्धाथंज्ञानवान्‌ दशेपूणे- 
मासादिकमाचरेदित्यथः पयवस्यतीति भावः । उत्तरक्रतुविधिभिविहितानि 
कर्माणि सर्वण्यग्निसाध्यानि भवत्ति। तत्र तेषामरन्यपेक्नायामाह-जाश- 
नेति । एवज्चोत्तरक्तुविधीनामग्निमद्वि्यावद्विषयकत्वं सिध्यति । एतेन चतुथं 
वणेस्याधिकारः प्रत्युक्तो भवति, तस्याध्ययनविधिसिद्धविद्याया आधानविधि- 
सिद्धागनेश्चाभावात्‌ । अध्ययनञ्च “अष्टवषं ब्राह्मणमुपनयीत" इत्यादिविधि- 
विहितोपनयनसंस्कारसंस्छृतं प्रत्येव ्रवतंते 1, एवम्‌ "वसन्ते ब्राह्मणोऽगनीना- 
दधीत इत्यादिविधिसिद्धाधानसंस्कारसिद्धाग्निमन्तं - प्रत्येवोत्तरक्रतुविधयः 
 अवतन्ते । - तथा. च चतु्थंवणेस्योपनयनाभवेनाध्ययनविधिसिद्धविद्या भावः 





च्छिननेऽह्खि च सन्ध्यामाचरेदिति । तत्र तस्य शौच- .. 


~~ ~~ भि = कि = 9 = =-= च द ज त ` म त कका ककि = = 


अथौलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः १५१ 


एवमाधानविधिसिद्धाग्नीनाञ्चाभाव इति क्रतुषु नाधिकारः 1 तृतीयं विशेषणे" 
दर्शयति-एवमिति । सामथ्यंमप्यधिकारिविशेषणमित्यनुपङ्गः 1 अत्र बृदध- 
संमतिमाह--आाश्यातानाभिति । शक्तिः सामथ्येम्‌ । विद्याया अग्नेश्च सत्वेऽपि 
सामर्थ्यं यदि न स्यात्तहि तं प्रति विधयो न प्रवतंन्ते । प्रयमोपकरान्तं विधि- 
निरूपणमपसंह रति- तदेवमिषि । । 


अलुवाद--यागादि कमेजन्य स्वगांदि फल के स्वामित्व अथात्‌ अधिकारी बोधक विधि 
धो 'अधिकारविधिः कदते हें 1 कमंजन्य फठमोग ( मोक्तृत्व ) को ही कमेजन्यफढस्वामित् 


कते ै। यद अथिकारविधि “यजेत स्वगेकामः आदि वाश्च रूप होती है।! यदः 


विधि स्वम को उदृदेद्य करके याग का विधान करती हे सरग काम पुरुष को यागजन्य 
स्वं रूप फर का अधिकारी बनात्ती हे।. 'यस्यादिताग्नेरगिनिगृहान्‌ ददेत्‌ सोऽग्नये 
्षामवत्ेऽटाकपारं निवंपेत ( अथाव जिस आदिताग्नि (= अग्न्याघान करनेवाा ) काः 
धर अत्नि से जल जाय वह खिन्नता ( = क्षाम ) गुणविशिष्टं अग्नि को मष्टाकपाङ्‌ पुरोडज्च 
ते निरव॑पन करे । शस विधि से यद बोषद्ोताहै शस प्रकार पुरोडाश निर्वाप करने तेः 
अग्न्याधान कर चुके इये भ्यक्ति को तथा जिसका धर जल गया शो रेते भ्यक्ति कोः 
पापक्षय रूपी फल भि जाता है! इतो प्रकार “भरदः सन्ध्यासुपासीतः ( ण्त्‌ 


` प्रतिदिन सन्ध्योपास्तना करे ). यष्ट विधि पवित्रता पूवक जीवन व्यतीत करने वाठ व्यक्ति 


ङो सन्ध्योपासनलन्यप्रत्यनायपरिदाररूप१ ( कततेव्याननुष्ठान सूप दोप का नाञ्च) 
फ़ल का-अधिकारो बोधित करती ह । क 


जो परुष अधिकार विशिष्ट दै -वही फल का स्वामी अथात्‌ अधिकारी शो सकता है \ 
जो विधि वाक्यो मे क्व व्यक्ति के विशेषण रूप मेँ जाना जाय थात्‌ -ना जाय उसी 
को अधिकार कषते ह । जेते-काम्यफृम मे स्वगांदिरूप प्क की कामना, नभिचिक 
कम॑ मे अश्निदादादि रूप निमित्त निश्चय एवं नित्य सन्ध्योपाप्तनादि कमं मं पवित्रता- 
पवक जीवन यापन करनां ( -ये सब कत्ता व्यक्ति के विशेषरूप में प्रयुक्त ह) 1 अतएव 
भ्राजा राजसूयेन स्वाराञ्यकामो यजेत ( स्वराज्य वादने बाा राजा राजचृब चापर करे } 
यह विधिव।क्य स्वाराज्य को उद्देश्य करके यागका विधान करता हआ मी केवङ 
स्वाराज्यकामी व्यक्ति को राजसूय याग के फल का अधिकारौ नही प्रतिपादित 


` कृरता अपितु राना होते हये स्वाराज्यकामी पुरुप को टी तञ्जन्य फक फ्त 
अधिकारौ मानता है क्योकि “राजत्व' ( कषत्नियत्वविशिष्ट पुरष ) अषिकारी पुरुष के 


विशेषण रूप में सुना गया ३ । ` कष्टो-कषी पर विधिवाक्य मँ पुरष के विहेषण रूप ते 


. ने गे न रहने पर मी, वद अधिकारी का चिशेषण दोता द । जेते ^स्वाध्यायोऽध्येतम्यः' 


रस ध्ययनविषि से विचाका विधिम भ्वणन रहने पर मी विदा अधिकारी का 
विक्षेपण दती ३। क्योकि याशिक विषिरयो ते अर्थ्ञान की बयेक्षा होती है भतः 
अध्ययन दारा -भरथ॑ानवान्‌ को टी उदेश्य करके क्तु विधियां की प्रबृ्ि होती रै 
हसी तरएट अभ्ििसाष्य कम में स्थापन से ८ जरन्याधान ते ) प्राप्त अग्नि वाङे पुरष का 
ही अभिकार है ! -इस प्रकार भ्निसाष्यशभो म ममि की अपेक्षा रषे से अभ्रिसाध्यविषि 








अथेसंपरदः 


` सी प्रर धिचन्सित्र. रि 
आषान सिदध अग्निवा ढे ष्थि , ५१ 9 9 
ध का सामथ्ये मी "भाक्यातानामयं धुता शकिः सहलारिणी" ( भा 
भाख्यात लव. भ्थं का बोध कराते हे तव एरष्गत साम्यं मी भर्गो भे सदाय 
हेते रै) श्त न्याय ते मिमित कार त अनुष्ठेय क्म॑के र्षि रप का चिकषेषण 


स्वोकार किया जाना चादिए 1 इ कार बिधि का निरूपण समाप्त इजा 1 


अथौलो्तसतरोलन 


प्रयोगविधि के निरूपण के भनन्तर कम आर्त भपिफार विपि का स्वरूप “कमेजन्य 

फ ङस्वाम्बवोषको विधिः भधिकारविधिः" इत्यादि वाक्यों यारा परत्तिपादित्त क्वा जा रषा 
है। भनुष्ठेय कर्मो के क्रमादि फी निरूपण विवेचना के बाद य स्वाभाविकी - जि्ठसा 
लेती है श्न कमो के अनुष्ठान का नधिकारी कौन है १ सका समाधान मदि जेभिभि 
ने मीमांसादश्च॑न कै षष्ठाष्वाय में जपिक्षारविषि की माखोचना करढे दिया दे । कुछ 
 क्िचारको ते प्रयोगविधि निरूपण के पूवं दी अधिक्रारविषि सग्य्धी चचां ङी है। 
य संगत नी । क्योकि क्रमविरि्ट जनुष्ठेय पदार्थं के पान के षनन्तर ए जधिकासै 


की भिधासा शोती है 1 भत्रएव म्यायरत्नमादा म कदा है - 
| छलुष्डेये शक्यं शदिनिरूषणस्‌ । 
` यस्यां निङूपितायां तु तदधीनाऽधिकारधीः ॥ ए ति। 


` १५२ 


धतः अधिक्ठारविपि दवारा .बि्ेषतया “गधिकरार' का पोष एता है 1 य सधिकारदे ` 


त्ासप्ं "फक, का है अतः फठसम्बन्धी विधि एरी नधिकार विधि दोतो है फड का भोक्ता 
यजमान पथाद्‌ थाग मनुष्टान कतां ही त्रा है । भस्येक शग के भदधप्डाव को क्षमता 
सब मे नष्टं शती । अनुष्ठान मे प्रवृत्ति सामथ्यं क उत्प दती रे । णतः शालन्नारो ने 
अष्ट स्पष्टतः निरूपित फिया है कि याग विशेष फा ` अनुष्ठान उपयुक्त सिञेपणो से ` युक्त 
युरष ए कर सकता है यागजन्य फठ का भोक्ता मधिकारौ दी ए तकता है। वजेत 


स्वगंकामः, हस विषिवाक्व से “यागेन स्वगं भावयेत्‌, यष बोघ टता है । यशो स्वगं ङी ` 


फर के भवणमात्र से पुरुष का मधिकार सिद्ध ता है । परन्तु जषा फकः का भवण नष 
है, तथा फल की कटपना भी नहीं कौ जा सकती देते नित्य, नेमित्तिक कौ भँ पुष का 
धिकार कते शोगा ? श्स शष्ट का समाषान “यस्यादिताग्नेरधिगरंदान्‌ दद्द सोऽ्रये 
छामवते ""“ “““ "““प्रतिपायतेः इत्यादि -वाक्य से किया 2ै। भव वह है फि-दस विधि. 
वाज्व दारा निवाप का अधिकार उस आिताभि ( ग्वक्ति ) को है जिसका गृह अधिने 


` लढा दिया टो । यं शृएदाह" निमित्तक्ञारण है एवं (भाषिताभित्व' भधिकारी का . 


विशेषण हे । गृ्दा् वस्तुतः पाप का सूचक है गो पुरोडाश्च निर्वाप (याग) द्वारा नष दो 


नाता है अतः यलनकत्ां “निर्वापजम्यपापचयरूप फल का अधिकारी श्ये बाता है। . 


“अदरः खन्ध्याष्ुपासीत” निस्यकमं मे भधिकार पिधिका उदाष्रण है । सन्ध्वोषा- 


सनादि नित्य कमो के भननुष्ठान से प्रत्यवाय होता परन्तु छास्म विषित कमो का ` 


भ्न कटते इये शुचिता एणं जीवन प्यतीत करने वाणम व्यक्ठि णनुष्ठान घा एए अव 
साक £ भत्र निस्य नेमि कर्मो एभ्वण वदं है पष शा भिर ए । ` 
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अथौत्लोकाथोलोकलो चनाभ्यां सहितः १४६ 

अन्धकार ने का हे फि जो भ्यक्ति अधिकार विचष्ट होता देवष कमाचु्ानजन्य ल 
का मोक्ता होता है। भषिकारो ऽस के विशेषणको टौ भथिकार कते है 1 “यजेत 
स्वर्गकामः मे स्वगं पी फठ की कामना करे बारा परप षी अधिकारी है । भौर 
 स्व्गकामना अधिकार है! कमाँनुष्डानजन्य जितने मी विद्ेषसाभो ठी णपेष्ा शोती दै | 
यजनकत्ता पुरुष मे उन सवका एोना आाव्रयक ६1 भतपव "राजा राजसूयेन स्वाशाञ्य- 
कामो यजेत इत वाक्य मे विशेषण रप ते दो पद्‌ राना, १ एवं स्वाराज्यकामः प्रयुक्त 
ह । राजसुययाग करने का भधिकारौ वा ष्ठो सकता है जो स्वाराज्यकामी दने के 
साथ साथ क्षतरियत्व खण सम्पन्न सवी टो 1 अतः राजसूय याग मे ब्राह्मण एवं त्रिय का 
अधिकार नदीं ६1... . 

अव ठक एमने “काम्य, नैमित्तिकं एवं निरय कृमौ ॐ अनुष्ठान की योग्यता रूप म 
क्रमदाः "फक कामना, निमिन्त.निश्वय एवं शुचिविषितकालजीविस्वः के सम्बन्ध सतै 


विचार भरस्तुत किया । इन का निदश्च क्रमश्चः यजेत स्वगंशामः, यत्या". ददेत्‌ एवं 
"अहरद """ "“"“ भस्यादि वाक्यो मे किया गवा ह कि श्न वाक्यों म अनुष्ठान क 


योग्यता साक्षात्‌ शरुत - है । परन्तु कछ पेते भी वत हैः जिनमे यष “भभ्रुत रहती दै 
` अर्थात्‌ स्पष्ट निर्दश नदीं रएता जेते क्रतुविषायक विधिर्यो स “साध्यायोऽध्येतन्यः' इस 
. अध्वयनविधि दारा विष्टित विधा को अधिकारी पुरुष का विेषण माना जाता है यथपि 
यह शरुतः नी है । क्रतु का भयिकारं उसी को दै जिसने अर्ानपूेक वेदाध्ययन - 
भियां दो । अतः क्रदविधि्यो कौ प्रदति मी स्वभावतः ते पुरुष के प्रति ती ै जिसने 
विधिवत्‌ वेदाध्ययन किया दो । वेदाष्यवन के पू त्रैवभिकों के उपनयन का विधान 
न््टव्ण ्राह्मण्ुपनयीत 1 एकादशं राजन्यम्‌ ॥ द्रादश्चवषं बे्यम्‌ । तया “वसन्त 
्रह्मण्ुपनयीतत ग्रीष्मे राजन्यम्‌ शरदि वैर्यम्‌ आदि वाक्यों ते किया णवा है! 
अतः सम्प्रदाय की मान्यतानुसार उपनयन, एवं वेदाध्ययन एवं यश्च का अधिकार केवल ` 
विका अथात्‌ ब्राह्मण, कषत्रिय एवं श्यां को हे । ( द्र्न्य--भथांङोक ) 


दस प्रसङ्ग मे यद. मी स्पष्टतया कषा गया है कि अरन्याधान से जिसने अग्निका 
` छाम किया है वह व्यक्ति टी भिसाघ्य कमै ने अधिकारी हो सकता रै अन्य व्यक्ति 
नहीं 1 अत्त एव अन्धकार ने कद। ह-"वमिसाष्यकमेदच आषानसिद्धाग्निमा च । निष्कषे 
` य॒ है फि सग्निसाध्य करमो करौ प्रवृत्ति रेते ग्यक्ति के प्रति दोगी जो श्ञास्रोक्त विधि से 
आ्टिताग्नि बना हो । | 


उपरिङिखित विहेषर्णो के अतिरिक्त यज्ञ कमं का जनुष्ठान करते के सामध्यंकोमी 
पणन बाय है भ नय क .माना जात है 1 जिस ग्यक्ति मँ इन्द्रियादि भपाटव होगा वु यशका अधिकारं 


१. (क ) "भत्र राजपदं क्त्निय मातरवा चकम । पएवन्व नेतरयोरत प्रातिः + 
- --सारविबेचिनी, ९० १०९. 
(ख ) “अत्र हि राजश्चब्देन क्षत्रिय एवोच्यते न तु राजसम्बन्पमात्रेण तदन्योऽपि 
तेन शछत्नियस्येव राजसुयेऽधिकारो न तु तदन्यस्य ब्रह्मणा दैरिस्वन्यत्र विस्तर 
 . एति आवः! ` कौमुदी, ० १४१. 
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नदीं शो सकता । क्योकि “वद्चषा काणः आाज्यविक्षण मे अशक्त दोगा शक्णेन वधिर्‌ः 


"पादेन खन्जः अभिक्रमण नष्ट कर पायेगा । 
रोता के भादेश को सन न सकेगा । "पादेन खन्जः अ स इस 
6 अन्य प्रकार के शन्दिय वैकल्य प्रतिबन्धक हगि। भतः शारीरिक क्षमता दीन कोभ 


य॒श्च का अधिकार नदी है। सदा य अ 
यह सिद्धान्त “आख्यातानामर्थं वुवतां शक्तिः सहकारिणी शस न्याय प्र आधारित 


है जिसमें समथ अधिकारी को उद्देस्व करके विधि की अवृत्ति मानौ ग है । 
मत्रविचारः 
परयोगसमवेतारथस्मारका मन्त्राः । तेषां च तादृशाथंस्मारक्वे- 
नैवा्थंवतत्वम्‌ । न तु तदुच्चारणमदुष्टाथंम्‌, संभवति दुष्टफलकत्वेऽ- 
षटकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । न च दुष्टस्याथंस्म्‌ रणस्य प्रकारान्तरेणापि 
संभवान्मन्ताम्नानं व्यथंमिति वाच्यम्‌ । मन्तैरेव स्मतंग्यमिति नियम- 
विध्याश्रयणत्‌। 
3 अथोत़ोकः 
 विधिभागस्य साङ्गोपाङ्गस्य प्रयोजनवदथं विधायकत्वेन प्रयोजनवत्वमुप- 
पाच्च विधिमन्वनामयेयनिषेधाथंवादात्मना विभक्ते वेदे द्वितीयस्य मन्रभागस्य 
भयोजनवद्थवत्वं निरूपयितुमुपक्रमते-अयोगेति । प्रयोगोऽनुष्ठानम्‌ तत्र सम- 
वेतास्सम्बद्धा अर्था द्रव्यदेवतादयः तेषां ये स्मारकास्ते मन्त्रा इत्यर्थः । प्रयोग- 
समवेतायंस्मारकत्वं मन्त्राणां लक्षणं सम्पन्नम्‌ । क्मणामनुष्ठानं स्मरणपूवंकमेव 
विहितम्‌, तत्र स्मारकापेक्षायां स्पृिजनकत्वेन मन्त्राणामेवोपयोगस्समुचित 
इति भातः । यथा विधीनां विधायकतया्थंवत्वं तथा मन्त्राणां स्मारकतया्थ- 
वत्वमित्याह- तादच्ा्थेति,। क्मेसमवेताथत्यर्थः । ननु क्वचिन्मन्तरेषु प्रयोग- 
समवेताथेस्मारकत्वे सत्यपि वहुषु मन्वेषु तदसमवेतार्थाभिधायित्वमप्यस्ति । 
यथा 'देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोवहम्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टं 
निवंपामि' इत्यत्र क्मंसमवेता गिनदेवताप्रकाशकते विद्यमानेऽपि ------ - सम~ ता लवेवतामकाशकतवे विचमानेऽपि सनित्रसवूष्णां 
1. 16 इलाध 71681108 0 {76 छता 7) 15 {791 67 श्ल 
( 4 दाधा ) 18 0007 6थ{्ा॥ पाण 1६ 15 76506 
1086 16 278 1914 0077 णः 1110856 110 21 8016 ६0 €~ . 
एणा पला. गणड, #75 धणं (ईब) ए6070 106 
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कर्मासिमवेतानां भ्रकाशकत्वमपि वतंते । ` तत्प्रकाशनञ्च व्यथंम्‌ 1 अतश्चतेषां 
प्रकाणनमदुप्टाथेमेवेति स्वीकतंग्यम्‌। एक एव मन्त्रोऽदष्टार्थाय प्रयुज्यते दुष्टार्था- 
यापि इति वंरूप्यं न समुचितम्‌ । अतस्सर्वेषामेव मन्त्राणामदृष्टा्ंत्वमेव कुतो 
न स्वीक्रियत इत्यत्राह न स्विति 1 तदुच्चारणं मन्त्रोच्वारणम्‌ 1 असम्भवे ‡ 
हेतुः-- चेति 1 दुप्टफलकत्वे सम्भवतीति शेषः । ननु कर्मसमवेताग्निविषये 
 देवतास्मारकत्वरूपं दृष्टं फलमस्तु, किन्तु मन्त्रगतस वित्रश्विपूषदेवतानां कर्मा- 
तमवेतत्वात्कथं तद्विषये मन्त्रस्य दुष्टफलकत्वमिति चेन्न; तासां देवताचां ्कृत- 
क्म॑सम्बन्धाभावेऽपि कर्मान्तरेषु सम्बन्धस्य ` सत्त्वात्‌ तदादाय भ्रकृते--अह- 
मध्वर्युरनये जुष्टं निवेपामि न केवलं मद्धस्ताभ्यां वाहुम्याञ्च, किन्तु अश्विनो- 
बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताम्यामिति स्ववाह्ोहस्तयोश्च तत्तदेवतासम्बन्धित्वस्य 
बोधनात्‌ तदं शेऽपि दृष्टाथेत्व वक्तुं शक्यत्वात्‌ । येषाञ्च सर्वेथार्थाभिधायकत्वं 
नास्ति हं फट्‌" इत्यादीनां तेषामदृष्टाथत्वं कतिपयानां भवतु, ` न स्वेषाम्‌ 1 
` ननु द्वादशे चतुथंस्य प्रथमाधिकरणे जपसतुत्याशीरभिधानमन्तराणामदृ्टारथतव 
व्यवस्थापितमिति चेन्न; एतेष्वपि मन्तरेष्वथंभ्रकाशनस्य दुष्टाथत्वात्‌ । प्रकाशनं 
परमदष्टाथे मित्यन्यदेतत्‌ । ननु मन्त्राणां यद्यथंस्मरणमेव भयोजनम्‌ तदि तत्‌- 
प्रकारान्तरेण ध्यानेन पुरोहितवचनेन वा सम्पाद्यताम्‌ कि मन्त्रोच्चारणनेत्या- 
शङ्क्याह--न चेति 1 नियमेति । नियमविध्याश्रयणे नियमादष्टं कल्पनौयमेव 
` तथापि मन्त्रोच्चारणस्याथप्रकाशनाथत्वं नापेतीति भावः । 
` अजुवाद्‌-जनुष्ठान ( योग ) ते सम्बध ( समवेत ) द्रग्य देवतादि ( मथ ) का 
जो स्मरण कराते है उन्दं मन्त्र क्ते ह । प्रयोग समवेत अथ का स्मरण कराना दी मन्व 
कां प्रयोजन है । परन्तु उनके उच्चारण करा अदृष्ट प्रयोजन न ह क्योकि दृष्ट फल कीं 
` सम्भावना के विमान रने पर अट फल की कल्पना अनुचित है । अर्समरणरूप इष्ट 
फल प्रकारान्तर [ अर्थाव्‌ ब्राह्मण वाक्यो ) से मी प्राप्त है अतः मम्बोच्चारण व्यथं दे- 
इस प्रकार की शषा नीं करनी चाहिय । भमर्नत्रो सेः ही अथै का स्मरण करे शइ्स 
नियमविधि का आभय ठेते से मन्वोच्चारण व्यथं नदी -होगा । 


. अथौलोकलोचन 


साज्ञोषङ्ग विधि भाग की प्रयोजनोयता विधायकं रूप म प्रतिपादित करके "विधिमन््र- 
न।मयेयनिषेधाथ॑वाद? रूप मे पञ्चधा विमक्त वेद के द्वितीय माग मन्त्र की मीमांसा करने 
ते अन्थकार प्रवृत्त इ है! मन्न का रक्षण है--्रयोगसमवेत्ताथंसमारकाः 
मन्त्राः तत्तत्‌ कर्मानुष्ठान काल म अनुष्ठेय क्रिया एवं तदज्गमूत द्रष्य ॒देवतादि -का 
परकाञ्चनं मन्त्रदवारा दी होता है अतः मन्त का प्रयोजन स्वतः सिड है 1 “स्मृत्वा 
कुवीत" शस विषायक्‌ वाक्य दवारा भिकन-भिन्न कमो के भनुष्ानकाठ म स्मरण, विहित 
है । य स्मरण यथपि उप्रायान्तर ते भी हो सकता हे तथापि उपायान्तर के अवङम्बन ते 
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पित मन म्यथ॑ हो जा्येगे सततः 'मन्तैरेव स्शृत्वा कर्माणि कुर्यादिति 
व करक्ञे कम॑ करना चादि ] यष्ट नियमविधि वारा स्वीकार कतिया 
जावा र! शस अकार विपि का प्रयोजन जिस तरद विधायकत्व मे है उस तरद्‌ मन्त्र करा 
प्रयोजन 'स्मारकत्व्मे 2 
दष्ट शद्धा य रोती ै-यथपि मन््र स॒ख्यतः प्रयोगस्मारकतव प्रयोजन की सिद्धि 
करते है तथापि कषठी-कष्टी रयोग समवेतत्व नए _भिर्ता । यथा-ष्दवस्य व्वा 
सवितुः भसवेऽश्विनोर्या््यां पूष्णो हस्ताभ्यामम्रये जट निवंपामि इस मन्त मँ 
म्‌ समवेतः अभ्नि देवता की मकाडचकृता रते इष मी “सविता एवं "पूषन्‌" के छियि 
परयोगक्षमवेत नशी है जव कि “प्रकाश्चकत्व, श्नमे मी है। शतः एका प्रयोजन अश्एा्थक 
शी मानना षाय क्योकि मन्व के पकं से इष्ट पयोजनं ओर सव्भि्ंश्च से अदृष्ट 
प्रयोजन की सिद्धि दो, यष्‌ विरूपता ठीक नदीं है । भवः समी मन्त को गष्टाथैक ए ` 
आनना चा्टिए । परन्तु यह प्च ठीक नष्टौ र कया दृष्टफर के साक्षात्‌ उपलण्ष ठोने प्र 
अदृष्टफल की कल्पना उचित नदी है । यशो मन्त्रोच्चारण का दष्टफल ^स्मरणात्मङः ङ्प 
है । अततः पुण्योत्पविरूप अदृष्टफल मानना तकौसंगत नदीं है 1 [ दरटम्व जारो रीका ] 
पूर्वपक्ष धारा यष संशय किया जा सकता है फि यदि मन्त का पयोजन भयोग 
स्मारकत्व' टौ है तो यह स्मरणकूप व्यापार अन्य प्रकार से भी अथाव तब्राक्षणवार््वो 
दारा मी किया जा सकता है। मन्त्र को गदृष्टारथकर ठी रहने दिया जाय । परन्तु यद्‌ 
थन मी युक्तिसंगतं नष क्योकि (मन्तरैरेव स्मत्तन्यम्‌, ( मन्त्रेणेवाुस्मरणीयम्‌ ) एस. 
नियमविधि दारा मन ते ए भवोग स्मरण उचित दै । [दष्टन्य-जेभिनिसूत् १।२।२९-५३ 
मन्तरालिञ्गापिकरण पर श्चायरमोष्य | | 
ध नियमविधिविवारः . 
` ननासाघनसाध्यक्रियायमेकसाधनप्राप्तावग्राप्तस्यापरसाक्षनस्य 
प्रापको विधिनिंयमविघिः। यथाहुः- 


विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाक्षिके सति 1 
तत्न चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥ इति 
अस्याथः-प्रमाणान्तरेण प्राप्तस्य प्रापको विधि रपूरवंविधिः, ख्वा 
“यजेत स्वगंकामः' इत्यादिः । स्वगथिंकथागस्य प्रमाणान्तरेमप्राप्त- 
स्यानेन विधानात्‌ । 


पकषेऽप्राप्तस्य प्रापको विधिनिंयमविधिः । यथा "श्रीह्ीनवहन्तिः 
इत्यादिः । कथमस्य पक्षेऽप्राप्तप्रापकत्वमित्ि चेत्‌, एत्थम्‌-अनेन 
ह्यवघातस्य वंतुष्याथंत्वं न प्रतिपाद्यतेऽन्वयव्यतिरेकिखत्वात्‌, किन्तु 
नियमः । स चाप्राप्तांशपुरणम्‌ । वैतुष्यस्य नानोषायल्लाध्यत्वाद्‌ यदा 
वधात परित्यज्य उपायान्तरं प्रहीतुमारभते, -तदावधातस्याप्राप्त- 


अथौलोकाथोल्लोकलो चनाभ्यां सितः १५७ 


व्येन तदूविधानात्मकमग्राप्तांशपूरणमेवानेन विधिना क्रियते । अतश्च 
नियमविघावप्राप्तांशपूरणात्मको नियम एव वाक्याथ: । पक्षे्राप्ताव- 
धातस्य विधानमिति यावत्‌ ॥ 
| अथौकोक्तः 
ननु कोनाम नियमविधिः ? विधिभागनिरूपणावसरे न नियमविषेरुल्लेखः 
कृत इति चेन्न; त्र प्रसङ्गाभावात्‌ । सम्प्रति प्रसङ्गं आपतित इति प्रथमं 
नियमविर्धि लक्षयति--नानेति 1 नानासाधनानि यस्यास्सा तादृशी या साध्य 
त्रिया सा नानासाधनसाधनक्रिया - तस्याम्‌ एकस्य सघनस्य ्राप्तदशायां 
यदभ्राप्तं साधनान्तरं तस्य प्रापको विधिरित्यर्थः । द्वयोरवंहनां वा साघनानामे- 
कमिन्‌ कायः विकल्पेन पराप्तौ तत्रैकस्य साधनस्य प्राप्तिदशायां यस्य साधन।- 
न्तरस्याप्राप्तिस्तत्पूरको विधित्नियमविधिरिति भावः अत्र विधित्रयनिरूपणाय 
भ्रवृत्तं वातिक अ्मांणयति--विधिरिति 1 प्रथमः पादोऽ विधेः, दितीयश्च 
नियमविघेः, उत्तरां ख प्ररिसंख्याविषेः परिचायकाः । तत्र भ्रथमपादार्थं 
विवृणोति--प्रमाभेति । एतद्विध्यप्रवृत्तिदंशायामिति पूरणीयम्‌ । प्रमाणान्तरेणा- 
त्यन्तमप्राप्तमर्थं यः प्रापयति सोऽआप्तप्रापकत्वादपूवैविधिरित्यरथेः । उदाहरणे ` 
चटयति--स्वगोथेकेति । स्वगं एवार्थः प्रयोजनं यस्य सः स्वरगायेको यागः 
तस्य । ` एतद्राक्याप्रवृत्तिदशायां स्वर्मफलजनकत्वं यागस्य प्रमाणान्तरेण न 
विदितम्‌ , अनेनैव तद्विवानात्समन्वय्‌ इत्यर्थः 1 द्वितीयपादविवरणम्‌- पक्ष 
इति । पाक्षिकाप्रापप्रापकत्वं नियम विधित्वमित्य्थैः । अप्राप्तिपक्षं नियमय 
तीति नियमविधिरिति भावः। अत्रोदाहरति- जी ्ीनिति । अप्राप्तिप्रापकत्व- 
मुप्रपादयति--इष्यमित्यादिना । अनेन व्रीहीनवहन्तीति विधिना 1 अवहननस्य 
तुषनिष्कासना्त्वं लोकत एव गम्थमित्याह--अन्वयेति 1 साघनान्तरा भावसह- 
 क्ृतावघातसत्वे बैतुष्यसत्वम्‌ › तादृशाववाताभावे वतुष्याभाव इत्यर्थः 1 नियम- 
शरीरमाह--भप्राप्तेति । तुषविमोकाय य॒दा नखविदलनं साधनं ` परिगृह्णाति 
तदावहननस्य या अप्राप्तिः तल्माप्तिसम्पादनमथं विधिः करोतीत्यथंः 1 एतेना- 
पूर्वेविधितो निम विधेभेदोऽभिहितः। अपूवंविषौ सर्वथाम्राप्तप्रापकल्वं विधैः, 
नियमविधौ तु पाक्षिकाभ्राप्तांशप्‌रकल्वमिति दयोर्भेद इति भावः.। तदिदं 
विशदयति-वेतुष्यस्येत्यादिना । उपपादितमथंमूपसंहरति -अत्चेति 
ललुकाद्‌-{ महां पर ) नाना सावनो से करिया की तिदि सम्भ हो उनम एक 


साधन के प्राप्त रने पए अत्रा दूसरे साधनो की प्राचि इरानेवालौ ( प्रापक ) विषिको 
नियमविधि कते ै । जसा कि ठन््रवाततिककार कुमारिरु मड ने कषा ै--“भस्यन्व 


१५८ अथसंम्रहः । 
ं वाली विधि को “भपूवंविधि, पदाथ कौ पा्िक् अप्राक्चि 
1 वाश््यको नियमविधि" तथा जहा दोनो पदाथा क 
एको काले प्रापि हो, वहां दोनो मे से पक पदां र ८ ली विधि 
"परिस » कहते है । यथा “यजेत स्वर्गकामः इस ब म ,प्रमाणान्तर 
1 का विधान किया गया है जतः यह 'अपूतरेविधिः है। 
पक्च मे अप्राप्त पदाथ को.आश्षि का भिधान करनेवाली विधि को नियमभिधिः कहते 
है । जते श्नीहीनवहन्ति, शस विधिवाश्य ते तुपविमोक देतु अवधात का विधान नही है 
कर्यो यद्‌ 'अन्वरय व्यतिरेकः ते सिदध हे अथात्‌ तीहि का भववातादि किये जाने पर 
चषविमोक होगा चन्यथा नहीं होगा । किन्तु नियमविधि होने से अवघात दारा ष्टी 
होगा । किन्तु नियमविधि शोने से अवधात दवारा ही ठुषमिमोक करना चादिष ( यह 
अभिप्रेतां है )। यह वरिधान अप्राप्ति का पूरक है क्योकि अवघात एवं नख-विदलनादि 
करं प्रकार से वेत्य शो सकता है। उनमें जव भवषात का परित्याग कर नखविदलन 
ते ही तुष विमोक किया जाने ूगता हे तवर अवेवात “अप्राप्तः टो जाता हे ( अतः इस 
परिस्थिति मे ) नियम विधि अप्राप्त भववातका तरिषान करके अप्राप्त अश्च पत्ति 
करती हे । अथात्‌ नियमविधि से पश्च मे अप्राप्त अवध।त का विधान होता हे । 


अथाोटरोकल्ोचन 


विधिमाग के निरूपणावस्तर प्र प्रसङ्ग के अमाव मे नियमविधि का उल्लेख नष्टौ 
दिया गया है । सम्प्रति प्रसङ्ग प्राप्त होने पर “नियमविधिः का प्रकरण प्रारम्भ किया जा 
रहा ह । लीगाक्षिमास्कर ने पिषयाववोष की वृष्टिसे कुमारिक्भङ छत तन्वा त्तिक 
` ( १।२।९४) से एक कारिका उद्धृत की है जिसे अपूवविभि, नियमनिधि एवं प्रिखंख्या- 
विवि का लक्षण उर्किखित है । श्रमाणान्तर' ते त्वन्त अप्राप्त अ्थंको जो प्राप्त करा 
देती हे ऽते भपूव॑विधि कहते ै। इसी को भट पाद ने भत्यन्तमप्राप्ते विधिः" कहा 
हे एवं अर्थसंगरहकफार ने विशदां करके श्रमाणान्तरेण अप्रा्चस्य प्रापो विधिः 
लिखा हे । जैसे “यजेत स्वर्गकामः” इत्यादि वाक्यो मे अत्यन्तमप्राप्र याग का विधान 
स्वग॑प्रा्ति हेतु किया गया है । अप्राप्त ते “श्ञात्त" एवं प्रापकः ते ज्ञापकः अर्थं महण 
करना वाहि । ध) 
उद्डेत कारिका में (नियमः पाक्षिके सतिः अरा (नियमपिधिः के लक्षण एवं स्वरूष 
प्र विचार करता है । इसकी ग्याख्या लीगाक्चि भास्कर ने "पक्षे-अप्राप्तस्य प्रापको विधिः 
नियमविधिः" की है।* (नियमस्य पक्षे त स= मस पे जपरामापकलम्‌" नो शीोनवहन्त" दारा को त्रीहीनवहन्ति” दाराः 


९. क्षे अप्राप्तस्य कदाचित्‌ प्राप्तस्य कदाचिद्प्राष्ठस्व शत्यः | वितुषीभावरूपं 


 भयोजनं हि अवहननेन नलविदलनेन भर्मङुदट्धादिना षा इत्यनेकैरूपायैः साधय 

स्यते । तत्र नखविदकनादिभिः वितुषीमावं वदा संपादयितुमारमते, तदा अव- र 
इननस्व प्राप्त्यभावात्‌ अस्ति तस्य कादाचित्की भा्षिः। ` तस्यां च दञ्चायां या 
भप्राततिः तदशेऽपि, भवषातप्राप्को यो विधिः स नियमविधिरित्वर्ः- सार. ` 
विवेचिनी- > ` 


अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः १५६ 
लमक्ञा जा सकता दै । त्रीदि से -तुपविमोक, नखविदलन अरमङुदधन एवं भवहनन ते 
किया जा सकता दै । अतः तुषविमोक रूपौ साध्य त्रिया के करं साधन उपलब्ध है ! अब्‌ 
यदि नख विदलन या अदमङट्टन्‌ दारा तुपविमोक किया जाने खगे त्रो “भवदनन? 
अप्राप्त ही जाता 1 इस प्रकार श्रीदीनवदन्तिः यह नियमबिषि मप्राप्र साधन अवघात 

. का विधान करती दै । | । 


मूलप्न्थ मँ “अनेन दावधातस्व बैतुष्याथैत्वं न प्रतिपायतेऽन्वयम्यत्िरेकसिद्धःवात्‌ + 
बिन्दु नियमः, दारा अपूवंविधि प्वं नियमविधि का भेद प्रतिपादित किया गया है !* ` 


परिसख्याविधिछक्षणम्‌ 


उभयोश्च ` युगपत््राप्तावितरब्यावृत्तिपरो विधिः परिसंख्याविधिः 1 
यथा--'"पच्च पनखा भक्ष्याः इति । इदं हि वाक्यं न पश्चनखमभक्षण- 
परम्‌, तस्य रागतः प्राप्तत्वात्‌ । नापि नियमपरम्‌, पञ्चनखापञ्चनख- 
भक्षणस्य युगपतप्राप्तेः पक्षेऽप्राप्त्यमावात्‌ । अत इदमपञ्चनखमक्षण- 
निवृत्तिपरमिति भवति परिसंख्याविधिः 1 । 


अथोखोकः 
उत्तराधं व्याख्याति-उभयोश्चेति 1 युगपत्‌ एककालावच्छेदेन । नियम- 
विधौ दयोस्साधनयोनखविदलनावहननयोरेककालावच्छेदेन वितुषीभावकायं न 
प्राप्तिः, अत्र तु युगपतप्राप्तिरौत्सगिकी न नियता । तेन “नानृतं वदेत्‌" इत्यादौ 
" सत्यानृतयोरेकस्मिन्‌ वदनव्यापारे युगपत्प्राप्त्यभावेऽपि न विरोधः । एवञ्चै- 
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१६० भथसंमहः 


कस्मिन्‌ काये द्रयोस्साधनयोयूंगपतराप्तौ इतरव्याद्पतिपरत्वं परिसंख्या पिषेः 
कायंमिति सिद्धम्‌ । . एतेन नियमपरिसंख्याविघ्योभदोऽपि स्फुटः नियम- 
विध्तौ नियमो विधेयः, स च नियमोऽप्राप्तांशपूरणात्मा, अत्राप्तांशपूरणं फलम्‌, 
इतरव्याशृत्तिस्तु न विधेया, तस्या विप्रङृष्त्वात्‌ । परिसंख्यायां तु साधन- 
द्यस्य नित्यप्राप्तत्वेन नियमस्य फलत्वायोगत्‌ इतरनिद्रत्तिरेव विधेया, सैव 
फलमिति भेदस्सिध्यति । उदाहरति--पन्वेति । नखपञ्चकविशिष्टाः पञ्चै- 
वेत्यथ; । ते च शशकः शल्यकी गोधा खड्गी कूमः इति, वाल्मीकिरामायणगत्त- 


मिदं पद्यम्‌- | 

“पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या ब्रह्मक्षत्रेण रःघव । 

शशकः शल्यकी गोधा खड्गी कूर्मोऽथ पन्चमः'। इति 
अपृवंविधित्वमस्य निवारयति- इदं हीति ।- भक्षणं हि रागतः प्राप्तम्‌ । 
रागतः पूवं यदि शास्त्रप्रवृत्तिरङ्गीक्रियेत तहि पवेप्रवृत्तः फलं कल्पनीयं 
स्यात्‌ , तच्च गुरुभूतम्‌ इति भावः। अस्य नियमविधित्वं निराकरोति- 
नापीति। तत्र॒हितुः-युगप्दृत्तरिति । अस्य॑व विवरणम्‌-पक्षेऽ्राप्त्य- 
भावादिति । पक्षे्ाप्तस्यव पूरणं नियमविधेः कायम्‌, अत्र च नाप्राप्तिः, 
युगपत्‌ पश्वातिरिक्तपचचनलानां परिगणितपञ्चनलानाञ्च प्राप्तेस्सत्वा दित्यः । 
फलितमाह- अत इति । | 

अजुखाद्‌-एक समय मं ( धुगपत्‌ ) वो की ( उभयोः ) की पाधि रहने प्र दूसरे के 

निषृ्तिपरक ( श्तरभ्यादृत्तिपरः ) - विधि वाक्य को "परिसंख्या › विधिः कएते ह । यथा 
द्र पन्च नखाः भक्ष्याः ( अथात्‌ पांच पञ्ननखवल जीरो का मक्षण करे )। यद्‌ वाक्य 
पञ्चनख भक्षण का विधान नीं करता, क्योकि प्ञ्चनख भक्षण में स्वभावतः राग 
ते ही परापत र। एवं ( वष वाक्य ) नियमप्रक ( नियमविधि ) मी नद है क्योकि एक हौ 
समय मृ पञ्च पञ्चनखो का भक्षण एवं उनते भिन्न पत्चनखों का भक्षण स्वमावतः प्रा 
होने ठ पक्ष मे मप्राप्त नदीं शै। अतएव श्च प््रनखाः मक्ष्याः” यह्‌ वाक्य "पन्न पृश्चनख ` 
से भिन्न" जथो के भक्षण का निषेषक है भतः परिसंख्या कहा गया है । 


अथौकोकक्छोचन 


कुमारि मड ने परिसंख्या का षेण करते हए कहा है- “तत्र चान्यन्न च भातौ 
परिसंख्या” यां दो बार “चकार प्रयोग ते बुगपत्हाल की प्रतीति होती है । प्रकृत उदा- 
“इरण मे भन्रपश्ननखमक्षण" भत्वन्तमप्राप्त वा प्रमाणान्तरेण गप्रा नदीं है अतः अयू. 


१. परिसंख्या-परिशष्दोऽतर वजनाथः। (रेवेज॑ने? ( ८.-२. ५. ) शति पाणिनि- 


। संख्वा बुधिः । प्रिसंख्यावजंनवुद्धिः ।` परिसंख्याजनकः विभिः परिषंख्वा 


शथौलोकाथौलोकलोचनाभ्यां सदितः ` . १ ६१ 


चिषि वदी 8 श्सा.तरह पच्रपश्चनख भक्षणः एवं “भपन्वपन्व नखम्षणः युगपर््राघ् 
होने से नियमविथि के भन्तगंत नदीं आहे ह क्योकि नियमविधि में विधेय को धश्च मे 
अप्राप्त होना चादि । अतव मीमांसा. परिमाषाकार ने योः ससुश्चित्य आ 
हतरनिद्तिफखको विधिः परिसंख्याविधिः' कह। १। भितताक्षराकार ने अपना अभि- 
राय ग्यक्त करते ये लिखा है "पज्च पण्वनखा भक्ष्याः शत्यत्र हि यदृच्छया शशादिपु. 
शसक्यादिपु च भक्षणं प्राप्तं पुनः शङादिषु भूयमाणं श्चस्यक्यादिम्यो निवर्तेते इति । 


। परिसंख्याया भेद्यम्‌ 
, साच द्विविवा श्रौती लाक्षणिकी चेति. तत्र अत्र हि एव 
आवपन्ति' इति श्रौती परिसंख्या । एवकारेण पवमानातिरिक्तस्तोत्र- 
व्यावृत्ते रभिघानत्‌ । प्च पच्चनखा भक्ष्याः" इति तु लाक्षणिकी, 
इत रनिवृत्तिवाचकपदाभावात्‌ । अत एवैषा त्रिदोषग्रस्ता । 
अथोठोकः ` | 

परिसंख्यां विभजते-सा चेति । श्रौती यत्र निवृत्तिवाचकष्शब्दः नम्‌ एव- ` 
कारो वा तत्र श्रौती परिसंख्येत्यथंः । राषणिकीति । यत्र निवृत्तिवोधकश्शव्दो न 
श्रूयते निवृत्तिश्च लक्षणया तत्र लाक्षणिकीत्य्ंः । श्रौत्या उदाहरणम्‌--अत्रेति । 
अत्र ह्येवावयन्ति इत्यपपाठः 1 त्रीणि हवं यज्ञस्योदराणि गायत्री बरहत्यनुष्टप्‌, 
अत्र ह्येवावपन्ति, अत एवोदरपन्ति" इति समग्रस्सन्दर्भंः । यज्ञस्योदरस्थानीयानि 
गाय व्रीवृहत्यनुष्टुप्‌ छन्दांसि, अत्र ह्यवावपन्ति, अत्र पूर्वोक्तच्छन्दस्स्वेवावपन्ति 
 ्रक्षेपं कु्न्तीत्य्थः । अप्रेदं विषयविवेचनम्‌-सवंसोमयागानां प्रकृतिभूतो 
ज्योतिष्टोमः । तस्मिन्‌ सन्ति सवनभेदेन द्वादश स्तोत्राणि । प्रातस्सवने- 
वहिष्पवमानमेकम्‌ चत्वार्याज्यस्तोत्राणिः माध्यन्दिनिसवने-माध्यन्दिनिपवमान- 
मेकम्‌ चत्वारि पृष्ठस्तोत्राणि, सायं सवने-आभवपवमानमेकम्‌ यज्ञायज्ञीय- 
मेकमित्याहृत्य दादश स्तोत्राणि । स्तोत्रं नाम प्रगीतमन््रसाध्यगुणिनिष्ठगुणा- 
निधानम्‌ । अर्थात्‌ सामगानेन सह मन्वरद्रारा देवतागणकीतनम्‌ । द्वादशस्तोत्रेषु 
संख्या विहिताः- त्रिवृत्‌ ( नव ). पचदशः, सप्तदशः एकविशश्चेति । इमाः 
संया: स्तोमणशब्देनोच्यन्ते । स्तोत्रगता सख्या स्तोमः। स्तोत्रसाधनाय तिन 
ऋचः प्रायो भवन्ति, तासां प्रकारविशेषेणावृत्तिः क्रियते, यया तस्यास्तस्या- 
स्संख्यायास्सम्पत्तिभंवति । त्रिवृत्संब्या वहिष्पवमानस्तोत्रे, पच्दशसंख्या 
आज्यस्तोत्रेषु, सप्तदश पृष्टस्तोत्रेषु एकविशो यज्ञायज्ञीयस्तोत्रे इति स्थूलशो 
विभागः । सर्वत्र साम्नां विधानमस्ति। "एकं साम तृचे क्रियते स्तोत्रियम्‌ 
इत्यनुसारेणैककस्य साम्नः तृचं गानं कतव्यं भवति । तत्र तत्तत्सव्यासम्पादन- _ 

११अ० संर | 
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मत्यावश्यकम्‌ । प्रकृता वियं स्थितिः । विकृतिषु क्वचिद्विबरद्धस्तोमकानि 


| | " इत्यादिभिः । 
विहितानि--त्रिणवेनौजस्काम याजयेत्‌ इत्या । ्हृतितो 
त ५ संख्याधिक्यमस्ति । . जधिकसंख्यासम्पत्यथं 


स्थानान्तरात्सामानि समानीय संख्यासम्पादन कतेव्यम्‌ ।: त घमानीत 
साम्नां पवमानस्तोत्रेषु तदितरस्तोत्ेषु च समुच्चयनावापः प्राप्तः । ततरे 
मुच्यते--अत्र ह्येवावपन्ति' इति । इदंशब्दात्‌ त्रल्‌ । इदशब्दश्च पूवेपरामर्थी। 
वंच गायत्री बृहत्यनुष्टुष्‌ छन्दांसि कीतितानि । तत्र छन्दश्शब्दः छन्दोवाचकः 
छन्दस्सम्बन्धिस्तोत्रवाचको वा । युगपत्सवंस्तोत्रषु प्राप्तस्य साम्ावापस्यानेन 

` परिसंख्या क्रियते--एतत्ितयातिरिक्तषु पवमानस्तो सम्बन्धिषु 
पदम।नातिरिक्तस्तोत्रेषु वा न सामावापः शा । एवच्च "अत्र ह्यवावपन्ति' इति 
वाक्यं विबृद्धस्तोमकेषु प्वमानातिरिक्तस्तोतरषु सामातापपरिसंख्यापकमिति । 
अत्रैवकारेण शरुत्येवान्यनिवृत्तरभिधानादिय श्रौतीत्याह--एव कारणेति । अत्रेदं 
बोध्यम्‌--“अत्र ह्येवावपत्ति' इत्यत्र यथपि पवमानपदं नास्ति, तथापि “अत्र 
पदेन पराम्रृष्टानि छन्दांसि पवमानस्तोत्रष्वेव सन्ति । अतस्तद्रयतिरिक्त- 
विषयिष्येवेयं परिसब्येति निश्चेतव्यं भवति । तत्रापि प्रातस्सवनीयवहिष्पव- 
मानस्तोत्रेऽयं सामावापो न सम्भवति, तत्र सामं कत्वस्य प्रत्यक्षतो विहितत्वात्‌ । 
परिशेषात्‌ माध्यन्दिनिपवमानाभंवपवमानविषय एवेति । पन्चेति । इतर- 
निवृत्तिवोधकपदाभावेऽपि. लक्षणयेतरनिवृत्तिरिति लाक्षणिकी परिसं्येत्यर्थः । 
अत एव लाक्षणिकत्वादेव त्रिदोषग्रस्ता त्रिभिदोषि ग्रस्ता । । 

लनुवाद--रिसंस्या के दो मेद है-मौतीं एवं लाक्षणिका । भौत परिसंख्या का 
उदाहरण हे श्न हि एव आवपन्ति" इति ( अर्थाद्‌ यीं पर॒ भावाप = साम प्रक्षेपण करते 
` ई) यद “वः शब्द से पवमान ( स्तोत्र विदेष का नाम ) से मतिरिक्त स्तोनों की निवृत्ति 
समक्ष जाती ह । 

लाक्षणिकी परिसंख्या का दृष्टान्त भन पञ्च नखा मक्याः ह क्योकि षा श्तरनिश्तति 
काचकपद के अमाव मे ( जरया व की तर्‌ निदृत्ति सूचक प्रद नी है ) लक्षणा ` 
शरा उसकी कल्पना करनी पड़ती है भतव यह ( काक्षणिकी परिसंख्या ) तीनं दोष 


युक्त है । 
अ्थाल्ोकलोचन 
मूरबन्ध मृ अघन देवावपन्ति भती परिसंख्यारूप मेँ उदात है । यष्टा "भावयन्ति? 
९ *भावपन्ति-मावापः = भक्षे, समुच्चयः, ङुछ नूतन शब्द ऋ जोड़ना । 
उद्वापः = उद्वारः, निशृत्तिः वं विमान शन्दों को टाना । (आवाप, एवं 
उद्ापः श्न दोनो सब्दो का प्रयोग “रणि इ वै यजस्य उदराणि यद्मायत्री बृहती 


अथौलोकाथौललोकलोचनाम्यां सिवः १९३ 


पद से मभिप्रायरै सामश्द का योग। याधिको भक्रिया के अनुसार साभा का 
सआवापः एवं “उद्राप' केवर पवमान के शी गायत्री, बृइती एवं भनुष्टुप्‌ मात्र तीन 
न्धो में व्यवहृत है । अतः वाक्य का परिमंख्याबोधित भय निम्न दोगा- 

५८ गायत्रीचृदस्यनुष्टुप्‌, ) एतस्त्रयातिरिकिषु पवमानस्तोच्रसम्बन्धिषु छन्दरसु 
पवमानातिरिककेषु स्तोत्रेषु बा न समावायः कायंः )"” । निष्कषं यद दहे कि पवमान 
ङ उक्त तीन छन्दो के अलावा किसी अन्य जगह पर (आवाप निर्दिष्ट नशं । 
( द्र्टव्य--अ्थांलोकः )९ 


परिसंख्याया दोषश्रयम्‌ 


दोषत्रयं च श्रुतहानिरश्रुतकस्पना प्राप्तबाधश्चेति । तद्क्तम्‌- 

“्रुतार्थ॑स्य परित्यागादश्रुताथंप्रकल्पनात्‌ । 

प्राप्तस्य बाघादित्येवं परिसंख्या त्रिदूषणा ।\' इति । 

श्रुतस्य पचचचपचचचनखभक्षणस्य -हानात्‌, अश्रुताया अपचपचनख- 
मक्षणनिवृत्तेः कल्पनात्‌, प्राप्तस्य चापच्पचनखमक्षणस्य बाधनादिति। 
अस्मिश्च्‌ दोषत्रये दोषद्वयं शब्दनिष्ठम्‌ । प्राप्तबाधस्त्वथं तिष्ठ इति दिक्‌ 


अथोलोकः 


दोषत्रयं दशंयति--श्वतदहानिरित्यादिना । अत्र॒ पभ्रमाणम्‌-श्चतेति । 
श्रुतस्थेत्यादिना दोषत्रयं विव्रणोति। प्राप्तस्येति। रागत इति शेषः । 
. श्रूतहान्यश्रूतकल्य नयोश्शब्दनिषठत्वम्‌ तृतीयस्य चाथ निष्ठत्वमाह्‌--अर्सिमश्चे- 
त्यादिना । दोषच्रयमध्य इत्यथः । ्‌ 


अनु वाव्‌-खाक्षणिकौ परिसंख्या के तीन दोष है-( ९) शवानि, (२) भ्त- 

कदपना एवं ( ३ ) प्राप्तवाध । अत एव कदा गया है-“रितंख्या छत मथं के छोढ्ने, 

अश्रुत अथं की कल्पना करने एवं रायतः प्राप्त बाधा से,. तीन प्रकार के दोष्वाली शे जाती 
है + [ उक्त तीर्नो. दोषो का दृष्टान्त कमद्यः समन्वय शस प्रक्रार है ]- 


'पञ्चपञ्चनखा भक्ष्याः” शस वाक्य मं श्चत पञ्चपन्ननख भक्षण निदश्च को छोडना प्ता 
है, ( शतारथ॑परित्याग ) । एवं अश्रुत खशक्ादि पज भिश्च पञ्चनख मक्षण की निवृत्ति रूपी 
कट्पना करनौ ती है, ( अश्वता्प्रकर्पनम्‌ ) ओर स्वभावतः प्रा्ठ पत्रातिरिक्त पञ्रनख 
क्षण का निषेध किया गया है अतः प्राप्तवाधः मो होता है, (प्राघ्ठवाष) । इन तीन दोर्षो 
म प्रथम दो शन्दरनिष्ठ ह एवं प्रापतत्राध" भर्षनिष्ठ है ठेसा समद्चना चाहिये 1 


र्त 


अनुष्टुप्‌ । अश्र दि एव भाषपर्ति, अत एव उद्भपन्ति” इतत मन म मिरत्रा है 
८ द्रश्न्य-भर्थारोक टीका ) 
१. द्रटग्य-जेभिनीन्याय मालाविस्तर १०।४. २२-२२ 





१६४ अथसंम्रहः ` 


अर्थाछोकलोचन 
परिसंख्या के दवितीय भ्रमेद लाक्षणिकी के तीन दोर्पो की गणना--तदहानि, भश्च 
कल्पनां एवं प्ासवाभ क्पे की गरहे। इन तीनों का स्वरूप “पश्चपश्चनख।भक्षयाः' 
इस एक दृष्टान्त से ्ी स्पष्ट टो जाता है । प्रथमतः शस वश्च म "ञ्चपश्चनखमक्षणः का 
विषान प्रतीव होता है पर्व॒ शसक स्वीकृत मर्थं पश्चातिरिक्तपश्चनखभक्षण निदृतिः रूप है - 
अतः श्धुतः अर्थं का यशं परित्वाग ।केय। गया है। द्वितीयतः पञ्चातिरिक्तपन्चनखभक्षण- 
निब्त्तिपरकः कोई मौ पद शस वाक्व मे नटीं है तथापि तादृश भथ की कलना 


करनी पड़ती है मतः “मष्टतार्थप्रकस्पनम्‌” नामक. दोष भी आ गया है! वृतीयत्तः . 


भन्नपन्ननखा मक््याः, इस प्रिसंख्यापरक दृष्टान्त मे पञ्चपश्चनल भक्षण एवं तदितर भक्षण 
दोनों हौ रागतः प्राप्त होने पर एक की निदृत्ति ( प्च्वातिरिक्तपश्चनख की ) कर दी जाती 


है। अतः प्राक्च बाधदोषमभी भा जता हे । 

्‌ श्न तीनों दोषो मे शतानि एवं अश्ठत कल्पना को रशबग्दनिष्ठ का जाता है क्योकि 
इमे म्द अपने अभिधेया का परित्याग कर देता हे । प्राप्त बाध का सम्बन्ध शब्द से न 
होकर अर्थते है ( अर्थः अपृञ्रपञ्चनखमक्षणस्पः ) यतः शस दोष को अर्थनिष्ठ कदा 
गय। है। - 
मन्रविशोषाणासुच्चारणस्यादृष्टाथेकत्वम्‌ 

येषां तु भ्रयोगसमवेताथंस्मारकत्वं न संभवति तदुच्चारणस्या- 

तन्यगत्या अदष्टाथंकत्वं कल्प्यत इति नानथेक्यमिति । 


अथोकोकः ्‌ 

मन््रनिरूपणप्रसङ्गादागतं विधित्रयनिरूपणं परिसमाप्य प्रकृतमन्त्रविचार- 
मुपसंहरतृम।ह-येषान्स्विति । मन्त्राणामिति शेषः । हुं फट्‌ आदीनामित्यर्थः । 
तेषामूच्वारणमात्रेणादुषटा्थत्वमाह-तदुच्चारणस्येति 1 अन्या गतिनं भवतीत्य- 
नन्यगतिः तया अनन्यरास्या । ए क्वचिदगतिकस्थले मन्त्राणामदृष्टा्थंत्व- 
स्वीकारेऽपि यत्र गतिरस्ति तत्र न युक्तमदृष्टाथेत्वमिति मावः । उपसंहरति- 
नानथक्यमिति । स्वाघ्यायाध्ययनविधिपरिगृहीतत्वेन मात्रथाप्यनरथक्थं 

नो चितमित्यर्थः । 

अयुवादु- जो मन्व अनुष्ठान मे प्रयुक्त होने वाले पदार्थौ के स्मारक नहीं हो सकते 
उन मन्त्रा का उच्चारण दूसरा उपाय न रने से ( अनन्यगत्या ) अटा टी मानना 


1 


चाद । भतः मन्तोच्चारण ग्वं नदीं दोता है । 


| अथौ्ोकतोचन 
, भतङ्गतः प्राप्त अधूवं विधि, नियमविधि एवं परिर्सख्याविधि का निशूपण करके 
धकार उपसंहार कने को इष्टि से “मन्तरमीमांसा' प्रकरण की चर्चा मे प्रवृत्त दो रहा 


ग््े 
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ह । शसते पूवं यद क गया है कि मन्त्र का प्रयोजन अनुष्टान के प्रयोगं का स्मरण 
कराना है । परन्तु कुछ मन्त्र देते ह जिनमें यह सामथ्यं नीं होता, यथा कवचाय 
हुम्‌, नेत्रत्रयाय वौषट्‌” “अस्ञाय फट्‌" आदिः ! अतः क्वा इन मरो को मनथक मान छिया 
ज्ञाय? मीमांसककी दृष्टि से इन्दं अनथक नदीं माना जाता क्योकि इनते “उद्ष्टार्थः 
प्रयोजन सिद्ध होता दै । माव य्‌ है कि 'स्वाध्यायोऽध्येतञ्च, इस विधिवाक्य से समस्त वेदः 
का हण ष्टो जाता है दान्तः वेद का कोर मी अंश निष्प्रयोजन या तत्वाथ॑शचल्य नदीं 
होता है । अतः श्न मरना के उच्चारण से यचपि “रयोग समवेत रभारकत्व" रूपी बात 

सिद्ध नहं होती तथापि इनमे "मद्ृष्टा्थकता' बिमान हे 1 ` | 


नासधेयप्रकरणस्‌ 

. नासधेयप्रामाण्यम्‌ 
नामघेयानां -च विधेयाथंपरिच्छेदकतया्थंवत्त्वम्‌ । तथाहि- 
"उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यत्रोदुमिच्छब्दो यागनामघेयम्‌, तेन च 
विषेयाथं परिच्छेदः क्रियते 1 तथा हि-अनेन. वक्येनाप्राप्तत्वात्‌ फलोह्‌- 
श्येन यागो विधीयते । यागसामान्यस्याविघेयत्वात्‌ यागविशेष एव 
विधीयते । तत्र कोऽसौ यागविशेषः' इ्यपेक्षायामुद्मिच्छब्दादद्मिद्रूपो 
याग इति ज्ञायते । "उद्भिदा यागेन पशुं भावयेत्‌" इत्यत्र सामानाधि 

करण्येन नामधेयान्वयात्‌ ।. | 

अथोोकः - 
विधीनां प्रयोजनवदथं त्रिधानेनार्थवत्वं मन्त्राणाख प्रयोगसमवेताथं स्मारक- 
- त्वेना्थवत्वं निरूप्य सम्भरति क्रमप्राप्तं नामधेयानामथं वत्वं प्रतिपादयति-- 
नामधेया नान्वेति । ननु विधीनां धम स्वतः प्रामाण्यम्‌ तेन तेषामथवत्व- 
प्रतिपादनमुचितम्‌, एवं मन्त्राणां भयोगसमवेताथेस्मारकत्वेन प्रामाण्याद्थवत्व- 
प्रतिपादनमुच्रितम्‌, किन्तु नामधेयानां न. तथा धम प्रामाण्यमिति कथं 
तषाम्थवत्वप्रतिपादनप्रयास इत्यत आह- विधेयेति । विधेयो यो धात्वर्थ 
यागादिः क्रियाङूपः ` तत्परिज्छेदकतयान्येम्यो व्यवच्छेदकतयेत्यथः। विधि 
विषयीभतधात्व्निष्ठवै जात्यबोधकतयेति यावत्‌ । उदाहरति-उञ्जिदेति ॥ 
परिच्छेदकत्वमुपपादयति-- अनेनेति 1 अप्राप्तप्रापकत्वस्थले, याग॒एव विधेय 
इत्याह--याग ईति । विधेयत्वमग्रव्तभवृत्तिविषयत्वम्‌ 1 यागसामा्ये विधीय- 
माने तस्य तादृशविषयता दुर्लभा । यावद्विशेषो नावगम्यते तावत्पुरुषस्य 
भदृत्तिनोदियात्‌ । अतः भ्रवतेकल्वं विधेः स्वविषमीभूतधात्वथेगतविशेषूपेण 
साधनीयम्‌ । अन्यथा विधेः प्रवतंकत्वमेव भन्येतेत्याह--यायसरामा्स्येति १ 





अथेसप्रहः 
यागगतविशेषावगमः कर्मा दित्यत आह-उद्भिच्छब्दादिति । उ्जव्रुपः 
उद्भिदिति खूप नाम यस्य स इति विग्रहः । उद्धि्ामको याग इत्यथः । 
.उद्धिदिति नाम यागश्च नामी । नाम्नो नामिनश्चकाथनिष्टत्वात्िद्धं वाक्यां 
द्शयति--उद्धिदा यागेनेति । सामानाधिकरण्बन _ उद्धिद्धात्वथयोरेकार्थ- 
वाचित्वेन सामानाधिकरण्यं तेन चोद्धित्पदस्य नामधेयत्वमिति भावः। ननु 
सामानाधिकरण्यस्यले नीलो षट इत्यादौ यो रपि पदयोभिन्नदृत्िनिित्तकृतवं 
दुष्यते । तेन भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोरेव सामानाधिकरण्यमूुचितम्‌ । प्रकृते चोद्धि- 
च्छब्दवाच्यस्यार्थान्तरस्याभावेन कथं सामानाधिकरण्यसम्भव इति चेन्न; अत्र 
च सामानाधिकरण्यं न नीलो घट इव, किन्तु “सा वंश्वदेव्यामिक्षा' इत्यत्राभिक्षा- 
शब्धवत्सामानाधिकरण्यस्याभित्रेतत्वात्‌ । वश्वदेवीशब्दस्तद्धितान्तः, तद्धितश्च 
'सास्यं देवता" इति सवंनामार्थे विहितः । सवंनाम्नस्तु बुद्धिस्यत्वावच्छिन्नपदाथे 
शक्तिः। ुद्धिस्थत्वावछित्पदाथं : विशेषपरो भवति। स च विशेष आमिक्षापदेन 
म्यते । अतश्च सामान्यविशेषरूपयो रथंयोनं विशेष्यविशेषणभावोज््राभिप्रेतः, 
किन्तु शब्दयोरेव व॑श्वदेव्यामिक्षारूपयोः। एवमृद्धि्यागपदयोस्सामानाधिकरण्यम्‌ 
इति न कोऽपि दोप इति ज्ञेयम्‌ । अतश्च नाम्नां विधेया्थप रिच्छेदकतयाथंवत्व- 
मिति सिद्धम्‌ । | ं 
 अनुवाद्--नामपेय विजातीय कौ निवृत्ति पूवक विधेयाथं का निश्चय करता इभ 
सार्थक होता रै । यथा-“उद्धिदा यजेत पश्चुकामः' श्स दृष्टान्त में उद्भिद शब्द यागकरा 
वाचक (= नामेव ) ै। इस प्रकार, हके दवारा पशचुरूप फल को उदेश्य करके, किंसो 
अन्य वाक्य दारा अप्राप्तः याग का विधान होता है। वष्ँयाग सामान्व का विधानन 
होने ते याग विशेष ( उद्भिद नामक ) का दी विधान किया गया है। च्यह याग विज्ञेष 
कोने! रस तर की जका्ठा ( बपेक्षा ) होने पर “उद्भिद शब्द ते उद्भिद्‌ रूप 
. याग विशेष का श्वान होता है । “उद्भिदा यागेन पश्च भावयेद्‌” इस प्रकार वाक्य बोध होने 
पर उद्धिद एवं याग का समानाधिकरण्य ( = अभेदान्वय ) होता है अतः उद्धिद्‌ यागका 


नामहै। 
अथोल्रोकत्छोचन 


इते पूवं विषिनिरूपण एवं मन्व मीमांता कौ जा चुकी है । सम्प्रति करमप्राप्त नामणेव 
के भयोजन प्र विचार करिया जा रहा है नामपेय वस्तुतः विधि, मंत्र, निषेध एवं अर्थवाद 
से स्वरूपतः भिन्न है। विध्यादि मेँ वेद वात्य को लेकर जहां चर्चां उपलभ्य होती है, 
नामभेय मे कत्तिपय नामों से जुड़े हए विशेष भागों की आलोचना दृष्टिगोचर ती ३। 
समग्र नामधेय प्रकरण का सार भूत तस्व “उद्भिदा यजेत पञ्चुकामः', "चित्रया यजेत 
प्ुकामः, भन्भिहोश्रं जुहेति एवं श्येनेनाग्निचरन्‌ यजेत्‌ श्न चार वाक्यो मे निष्टिति 
हे । आान्नायस्य क्रियार्थत्वादानरथक्यमतद्थानाम्‌” शस जैमिनि सूत्रानुसार समस्त 
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वेदवाक्य को प्रयोजनीयता याग मे निदित है । अतः उद्भिद्‌ एवं चित्रा भादि ग्यक्ति- 
बक संशा को प्रयोजन व विचार करने पर यदी प्रतीत होता है किये नाम यष 
विशेष मे प्रयुक्त होने वाली क्रिया से उसके सजातीय एवं विजातीय पदार्थो का पा्थक््य 
अवगत कराते दै इसी को "विषेयाथं परिच्छेद पदे से निदि्ट किया रै । यथा उद्भिदा 
यजेत पयुकामः मे पञ्यरूपफल के उदेरय ते याग का विधान किया गया है । श्सयागका 
क्वान किती अन्य वाक्य ते नहीं शो सकता 1 भतः यह्‌ याग वस्तुतः खप्राप्ठ है ओर इस 
वाक्य द्वारा विदित क्ियाजारदादहै। यदि इस वाश््य से उद्भिद श्चब्द हटाकर केवल 
भ्यजेत पश्चकामः रने दे तो “यागेन प्यं भावयेत्‌" यह वाक्याथ होगा परन्तु इसपे 
यागस्ामान्य का विधान दो रदाहै जो क्रि वस्तुतः 'अधिषेयः है क्योकि याग विषेवका 
नाम अभिदित किये भिना भुष्ठान सम्भव नदीं है उद्भिदः पद दारा इसी भाकाश्षा की 
पतति होती है । अतः “उद्भिद याग का नामधेय इन्ना गौर यागविशिष का निदेशक 
होने ते विषेया्थं परिच्छेद भी इभा । यदं यद्‌ मी ध्यातव्य है कि “उद्मिदा यागेन पञ्च 
भावयेत्‌ः इस वाक्य में उद्भिद एवं याग का सौमानाधिकरण्य ` मी दै क्याकि दोनों परो 
के वचन, विभक्ति एवं छि समान है 1 


नामधेयत्वे निमिन्तचतुष्टयम्‌ 


नामधेयत्वं च निमित्तचतुष्टयात्‌ । मत्वथलक्षणामयादावयभेद- 
भयात्तसखख्यशास्त्रात्तदग्यपदेराच्चेति । ` 


. मत्वथेठक्चषणाभयान्नामघेयत्वम्‌ . 
तत्र “उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यतोद्भिच्छब्दस्य फरागनामवेयतवं 
मत्वथंलक्षणाभयात्‌ । न तावदनेन वाक्येन फल प्रति यागविघानम्‌, तं 
प्रति च गुणविधानं युज्यते, वाक्यभेदापत्तेः। उद्धिच्छन्दस्य गुण 
समपंकत्वे च -यागस्याप्यप्राप्तत्वात्‌ गुणविशिष्टकममंविघानं वाच्यम्‌ 
'उग््िदवत्ता यागेन पशं भावयेत्‌ इति 1 विशिष्टविधौ च मत्वथंलक्षणे- 


त्युक्तमेव । 
एवम्थवत्वे नामधेयानां सिद्धे न।मघेयत्वापादकं हेतु प्रतिपादयति- 
७ क ॐ 

नामघेयस्वन्वेति 1 निमित्तचतुष्टयं परिगणयत्ति-सस्वथति \ प्रथमनिमित्तस्यो- 
१. सामानाधिकरण्यम्‌-समानमपिकरणं येषा तेवा माबः। 
'पदयोरेकाथांभिषायितव गृमानविमर्िकत्वं वा स^मानाधिकरण्यस्‌ \ 
यथा "नीडो वरः” शत्यादौ नीलयदषदपदयोः सामानाधिकरण्यम्‌ 1 
। | --बैयाकरणमूषणसारद पणः 1 

२. द्र्टभ्य~--अथलोकरीका । ` 





दाहरणम्‌-उञ्जिदेति । अत्न यौगिका एव शब्दा उदाहरणम्‌ । यचुद्धिर्छब्स्य 
नामसम्पकल्वं न स्यात्तहि विधिवाक्ये मत्लक्षणा दोषर्स्यात्‌ तद्धयान्नामत्व- 
मङ्गीकियत इति भावः। तदिदशुपपादयति--तथाीस्यादिना । जनेन वाक्येन 
"उद्दा यजेत" इति वाक्येन एकं प्रति पशुरूपफल प्रति न॒ यागविधानम्‌ 
उद्धिच्छब्दस्यानथंक्यापत्तेः । अत उद्धिच्छब्दस्य गुणसमपंकत्वमङ्गीकृत्य तं 
परति यागं प्रति, ुणविष्नं गुणस्य उत्‌ ऊध्वं भिद्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या 
लब्धस्य खनित्रादेधिधानं वक्तव्यम्‌ । तवर दोषं दशेयति-- वाक्यभेद पत्तेः-- 
उद्धिदा गुणेन यागं भावयेत्‌ यागेन च फलं भावयेदिति । वाक्यभेवदोषाममकतय 
केवलयागमुदिश्यो दिदुगुणो विधेयः, तदा फल॒पदमनथंक स्यात्‌ । फलपदस्य 
` कृथचिदनुवादकत्वं यदि साध्यते तहि दोपमाह--अभ्राप्तववादिति । "यत्र कमं 
भरकारान्तरेण श्राप्तं तत्र॒ तदुदशेन गुणमात्रं विधीयते इति प्राग्‌ गुणविधिः 
लक्षणमभिहितम्‌, यथा दध्ना जुहोति" इति । दधिवद्‌ . उद्धिद्गुणविधानाय 
यागस्य प्राप्तिवंक्तव्या । प्रापकश्ान्यच्छास्त्रं न विद्यत इति यागस्याप्राप्तत्वाद्‌ 
गुणविधानं न सङ्गच्छत इत्यर्थः । अतो वाक्यभेदो द्धित्फलपदयो रानर्थक्य- 
-परिजिहीषंया विशिष्टविधानं बलास्स्वीकतंव्यमित्याह-गुणविर्िष्टेति । 
विशिष्टविधाने वाक्यार्थं दर्शयति--उद्बद्कतेति ; एवं विशिष्टविधौ दोषमाह- 
मस्वथकदणेति । उक्तमेव “सोमेन यजेत" इति वाक्यचर्चावसर इत्यथः । अतश्च 
-उद्धिदा यजेत पशुकामः" इत्यत्र प्लोदेशेन यागविधानं न सम्भवति, 
उद्धित्पदानथंक्यात्‌, यागोदेशेन गुणविधानं न सम्भवति, फलपदानथक्यात्‌ 
कथमपि फलपदस्यानुवादकत्वमङ्खीकृत्य गुणविधाने - यागंस्याप्राप्तत्वान्न 
तत्सम्भवति, फल प्रति यागः यागं प्रति च गुण इत्येवं विधाने वाक्यभेदादभी 
पक्षा अनुपपन्ना इति विशिष्टविधानमङ्गीकायंम्‌, तत्र च मत्वथलक्षणेत्युद्धित्पदं 
नामधेयमिति सिद्धम्‌ । 
अनुवाद्‌-- नामधेयत्ः ( याग का नाम ) ४ कारणो से होता है- (१) मत्व 
रक्षणा" के मय ते (२ ) वाक्यभेदः के मय ते (३ ) तस्मख्यश्चास्न> से एवं 
== 
१. मश्वथंछचणा- मतोः भर्थः यस्याः, श्श्ची च असौ लक्षणा च । 
उद्भिदा यजेत पद्चकामः” द्‌भिद्रता यागेन पञ्च मवयेव्‌ः । 
२. वाक्यस्य मेद लादृत्तिः, बाश्यमेःः1 
भचित्रया यजेत पश्यकामः- 
(१)..वागेन पर्यु भावयेत्‌? 
(२) चित्रया दध्वादिचित्ररूपेण गुणेन यागं मावयेत्‌ । 
९ तप्पर्यशषाश्र- तस्य गुणस्य परस्यापकस्य पापकस्य शासम्‌ । 
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(४) तद्ग्यपदरेश्च १ से। यदं “उद्भिदा यजेत पृञ्चुकामःः मँ मत्वथ॑लक्षणा के मयते 
(उदूमिदः याग का नाम है क्योकि “उद्भिदा यजेत इस वाक्य से “पश्चुशूप' फलक को उदेश्य 
प्रके याग का विधान एवं याग को उदेश्य करके खनित्ररूपी गण का विधान नही किया 
, जा सकता क्योकि एेसा स्वीकृत करने पर "वाक्यभेद" होगा । जोर उद्भिद्‌ शब्द का खनित्र- 
हम गुण अं करने पर ( जिस .याग मे बह यण होगा ) वह याग भी प्रमाणान्तर चे प्राप 
न होने पर उस्नी वाक्य ते याग का विधान करके उद्भिद्‌ (= खनित्र) रूप गुण विष्ट 
वाग का विधान करना दोगा (= गुणविशिष्टकमविधि ) 1 अतः “भद्धिद्बता यागेन पञ्च 
भावयेत्‌" यदह अ्थबोध होने पर मत्वथ॑लक्षणा स्वीकार करनी पडेगी। इसख्यि “उद्भिद्‌ 
शब्द को याग का नौमघेय माना गया है । | 


अथौठ़ोकट़्रोचन 


यह आशय यद्‌ है “उद्भिदा यजेत पश्चुकामः' दस विधिवाक्य मे पश्चुरूप फल को 
उदेश्य करके याग का विधान किया गया है 1 ( फलं प्रति यागदिधानम्‌ = पशचुरूप 
कलोदे शेन यागस्य विधानम्‌ ) भौर उप्त याग को उदृद्य करके खनित्र ( = उद्भिद्‌ ) 
रूपी गुण का विधान है ( तं च प्रत्ति ुणविधानम्‌ =. तंच यागम्प्रति गुणस्य उदमिद्‌- 
रूपस्य खनित्रस्यत्यथैः विधानम्‌ ) इत प्रकार पएक्र हो “उद्भिदा यजेत प्युकामः"” दो 
दायो का-(१) “उद्‌भिदा = खनित्रेण यागं भावयेत्‌, (२) "यागेन पञ्च भावयेत्‌ का 
बोधकर योता है मतः इस प्रकार की व्याख्या मानने प्र वक्रंयमेद रूप दोष अपरिहार्थं 
द्येगा । शस दोष ते मुक्त दोने के चि “सोमेन यजेत कौ तर्‌ भङ्ृत व्य को भी विदिष्ट 
` दिधिका उदादरण मान ङेना चादि । तव उद्भिदा यजेत पशुकामः वाक्व से शुण 
विश्चि्ट कमं का विधान (= गुणेन उद्भिदा खनिन्नेणेदय्॑ः विशिष्टं यत्‌ कमं यागरूपं तस्य 
विधानम्‌ ) होगा ` भौर वाक्य का बोध मत्वथंलक्षणा का आश्रय करके “पञ्चकाः 
उद्भिद्ता यागेन पञ्चु मावयेव्‌? शस प्रकार होगा । परन्तु मस्वथंलक्षणा मी (“पददोष मे 
परिगणित है 1 भनम्ततः सिद्धान्ती “मस्वथलक्षणा के भय से 'उद्‌भिद्‌ को यागनामधेय 
मानकर 'उदभिन्नामकेन यागेन पश्च भावयेत्‌ यह अथं निदिचित करता हे। यं याग 
एवं उद्भिद मे सामानाधिकरण्य मी हे । ` 





१. तदृष्यपदेशषं चः-ज ० सू० १.४. ५. “दतेन द्येनादिना प्रसिडन यस्य न्य- 
देश्च तञ्च कम॑नामधेयम्‌ 1 उपमानं वि शब्दो भिन्नार्थकः । भपदेश्चः निर्देशः कथन- 
भिति यावत्‌ । तस्मात्‌ श्येनादः प्रस्तुतकमंणो व्युयदेश्चात्‌ भिक्तत्वेन कथनम्‌ 1 

२. श्तामानाधिकरण्यस्य नि्णांयकल्वात्‌ 1 “उद्भिद्नासकेन यागेन फलं कुया श््युक्ते . 
सामानाभिकरण्यं खम्यते 1 गुणत्वे त॒ खनित्रेण साथ्येन यो यागः, तेन--त्यवं 
वैयधिकरण्यं स्यात्‌ । यदि “खनित्रवता यागेन" इत्ति सामानाधिकरण्यं योज्येत, तदा 
मत्वथलक्षणा प्रसज्येत 1 तस्माद्‌ उद्मिदादिपद ना्भषेयम्‌ । 
ञे ८० १-४-२, जैभिनीन्यायमाला मी ( ० ४१-४२ ) द्रष्टव्य हे । 








# 





भथंसंमहः 
वाक्यमेदभयान्नामधेयत्वम्‌ 
"चित्रया यजेत पशुकामः इत्यत्र चित्राशब्दस्य कमेनामपेयतवं 
वाक्यभेदभयात्‌। तथा हि-न तावदत्र गुणविशिष्टयागविधानं 
सम्भवत्ि। दधि मधु पयो धृतं घाना उदक तण्डूलास्तत्सष्ट 
प्राजापत्यम्‌" इत्यनेन गुणस्य विहितत्वात्‌ तदूविशिष्टयागवि व्यनुपपततः 
यागस्य फलसम्बन्धे गुणसम्बन्धे च विधीयमाने वाक्यभेदः । तस्मा- 
च्चितराशब्दः कर्मनामधेयम्‌ । तथा च चित्रायागेन पशुं भावयेत्‌" इति 
सामानाधिकरण्येनान्वयात्च वाक्यभेदः । भरकृतेष्टे रनेकद्र्यवत्त्ेन 


चित्राश्चब्दवाच्यत्वोपपत्तिः । 
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अथात्रीकः 
नामधेयत्वे द्वितीयं निमित्तमुदाहरति--चित्रयेति । अत्र रूढा एव शब्दा 
` उदाहरणम्‌ । नानाद्रव्यकत्वाच्चिवरासंज्ञकयेष्टया पशून्‌ भावयेदिति वाक्य- 
स्यायंः । ननु वाक्यभेदभयात्‌ किमिति चित्रपदं नामधेय मित्युच्यते । चित्रा- 
शब्दस्तु लोके गुणविशेषे रूढः, तावुदगुण विशिष्टं कमं विधीयताम्‌ । यदि चात्र 
मत्व्थलक्षणाभीतिस्तहि यस्मिन्‌ कर्मणि द्रव्यमपि पराप्तं तत्र तदनुवादेन चित्र- 
त्वरूपो गुणो विधीयताम्‌, प्रासोदेशेन गुणमात्रविधाने वाक्यभेदोऽपि न 
भवतीति शङ्कामनूद्य निराकरतुमारभते- न तावदिति । गुणविश्िष्टेति । 
चित्रत्व््रीत्वावच्छि्दरव्यविशिष्टयागविधानमित्य्थः । नचोद्धन्यायेन 
मत्वथलभणापत्तिः, तन्न्यायस्य यौ गिकशब्दविषयत्वात्‌ । विशिष्टविधानाभावे 
हेतुमाह दधीति । मधु माक्षिकम्‌ । धानाः श्रा यावास्तण्डुला वा । तत्सं 
संूष्टम्‌ । : भ्राजापस्यम्‌ परजापतिदेवताकभ्‌ । दध्यादिसप्त- 
द्रव्य विशिष्टप्रजापतिदेवताकयागेनष्ट भावयेदिति वाक्यार्थः । नन्वत्र 
यजतिपदश्रवणाभावात्‌, कथं तदुद्व्यविकिष्टयागवोध इति चेच्छृणु, श्राजा- 
पत्यम्‌" इति तद्धितेन द्रव्यदेवतासम्बन्धस्य प्रतीयमानत्वात्‌ ्व्यदेवतासम्बन्ध- 
स्वव च यागरूपत्वात्‌ पवोक्तसप्तद्रव्यविशिष्टयागवोधं इति । अस्तु दध्यादि 
वाक्यस्य युणविशिष्टयागविधायकत्वम्‌ ्रकृतचित्रावाक्यस्य विशिष्टकमं विधाय- 
सत्वे को दोप इत्यत आह- गुणस्येति । प्रकृतदध्यादिवाक्य विहितस्य फल- ` 
सवन्धवोधनाय' भचृत्तमिदमधिकारवाक्यम्‌ । तत्र गुणस्य प्राप्तत्वात्‌ पुनरनेन 
विशिष्टविधानं कस्म प्रयोजनाय स्यादिति भावः| विशिष्टकमन्तिरविधाने 
पः शङृतदध्यादिवाक्य विहितकर्मणो विश्वजिन््यायेन फल- 
त्यत्‌ । तदिदमाह विशिष्टयागेति । नन्‌ मास्तु विशिष्ट 


अथौलोकाथौलोकलोच नाभ्यां सहितः १७१ 


विधानम्‌ । प्राप्तस्यापि कमणः पूनगुण विंशिष्टत्वेन फलोटेशेन विधानमस्त्वि- 
त्यत आह्‌--यागस्येति 1 वाक्यभेद इति । ननु “राजा राजसूयेन स्वाराज्य- 
कामो यजेत" इत्यत्रानुमत्यादिवाक्यविहितकममेण एव राजकु कत्वेन फलो- 
टृशेन विधानम ङ्गीकृतम्‌ तद्त्‌ दध्यादिवाक्येन प्राप्तस्यापि कमण चित्रत्वगण- 
विशिष्टतया फलोद्‌ं शेन विधानमस्तु कुतो वाक्यभेदः । यद्यत्र वाक्यभेदस्तहि 
राजसूयवाक्ये का गतिः! तत्र या गतिः संवाव्रापीप्यताम्‌ इति चेन्न; 
वैषम्यात्‌ । राजसूयवाक्ये राजा प्रयोगान्वयी, राज्ञः प्रयोगान्वयिगुणत्वात्‌ । 
तश्रोत्पन्नस्यापि कर्मणः पुनः प्रयोगविधिरङ्गीकृतः । चित्रत्वस्य तु न्‌ प्रयोगा- 
न्वयित्वम्‌ । अतोऽत्र तद्विशिष्टप्रयोगविधिनं सम्भवतीत्युभयभिधाने वाक्यभेदो 
दुष्परिहर इति भावः । उपसंहरति तस्मादिति 1 चित्रति नाम्नस्सङ्खगति 
्रद्भयति--प्रृतेटरिति 1 नानाद्रव्यकत्वाच्चि्रेति नामोपपत्तिस्त्यर्येः 1 


अनुवाद-"चितरया यजेत पञ्चकामः' भ 'वास्यमेद' के मय से चित्रा शब्द याग का 
(्नामवेय' हे। परन्तु यदं चित्रा शब को गणवाची मानकर "चित्रण रूप! शग 
विदिष्ट याग का विधान नदीं होता है कर्कि "दधि मधुपयो"““ ˆ“ ` भादि वाश्यते थण 
का पडे से विधान र अतः गुण विशिषटयाग की नी हो सकती हे । यदि याग मे पञच- 
ङ्प फलः के सम्बन्ध का एवं चित्रवणंरूप गुणः के सम्बन्ध का विधान करने पर वाक्य- 
मेद” दो जायगा 1 अतएव चित्रा शब्द याग विदेष का नाम है। तब चित्रायागतपे पश्च 
की भावना करं यद्य “चित्राः एवं यागः का समानाभिरण्य से अन्वय होगा अतः वाक्व 
मेद्‌ ( दोष ) नदीं है । चित्रायाग दध्गादि अनेक द्रव्यो से होता है । भतः ५वचित्रा" शब्द 
का धथ ( वाच्य्‌ ) मी सिद हो जत्रा है । 


अथौलरोकलरोचन 


'मत्वथंलक्षणा को पद दोष माना गया है अतः उसते निशृतति हेतु “उद्भिदा “^.” 
को नामपेय मानना पडता । इस प्रसङ्ग की चचां अव्यवहित पूवं मे हरं ह । वाक्यभेद 


सस 

१. "पञुरूप फल की प्राप्ति करने के श्च्ुक व्यक्ति को चित्रा याग ॒श्ा अनुष्ठान 
करना चादिएः । 

२. ष्दयि मधु, इत्यादि का अथं हे कि दधि, मधु, दुर, धतः धान) जर कौर चावल 
हन द्रया ते युक्त प्रजापति देवताक याग होता है । अतः दध्यादि गुण का यिषन 
इस वाक्य ते प्राप्त हे। । 

३. '्यागस्य फल सम्बन्धः । 

४, ५ यागत्य ) युणप्तम्बन्धे विधीयमाने । 

५. ( क ) भ्यागेन पश्च मावयेत्‌' ( अत्र यागस्य फलसम्बन्धो विहितः ) 

( ख ) (दध्यादिचित्ररूपेण ( चित्रया ) गुणेन यागं मावयेचः ( भत्र गुणत्म्बन्धो 
यागस्य विदितः ) 





१७२ | अथेसंम्रहः 
जन्य दोष के परिशार के ल्यि चित्रया यञत पञ्चुकामःः को मी नामधेय मानने का 


वि में उपन्यस्त किया गया 
भ है कि सोमेन यजेतः “उद्मिद। यजेत पश्युकामः' “चित्रया यजेत 


= मे “मत्वथंलक्षणाः 

पृकामः' ` सामान्यतः शकर जते है। 'सोमेन यजतः इस वाज्य का 
ज (वाक्य दोषः से वचने के शिये, इते पूवं विवेचित करिया ह । इते ुणविश्चिषट 
विषि मानकर “सोमवता येनेष्टं भावयेत्‌, शस प्रकार का अथं -मी मासक सम्मत है यदु 
मी निरूपित इभा है । भतः वाक्य मेदजन्यदोष के परिशार देतु “चनया यजेत पशुकामः, 
मँ चिघ्रापद को नामषेय न मानकर गुण विशिष्ट कम विधिः हौ मानना ठी होगा । 

सिडनी इत सभाषान ते सद्मत नही है । क्र्योकि उसे मत मेँ यं युणविशिषट 
विधि.न्ी शो सकती । ( न. तावदन्न गुणविशिष्टयागविधानं सम्भवति ) । युगविशिष्ट | 
विधि होने के छिए यह आवदयक रै कि याग एवं द्रग्य दोनों ही “भप्राप्तः हो।१ परन्तु 
भ्चित्रया यजेत प्द्युकामः वाभ्य में ¶चित्र वणं ल्प गुण विशिष्टः यागका विधान इस 
खि सम्मव नशी है क्योकि दभि मधु पयो" पराजापत्यम्‌? इत्यादि विधान ते शुण 
एवं प्रजापति देवता विदित है ° अतः युणतिश्चिष्ट याग का विधान हों नयं है । 

दि यह माना जाय फि चित्रया यजेत प्चुकामः" से याग" एवं श्ुणः दोनो का 
विषान है तो वक्वभेद होगा 12. क्योकि दो विधायक वक्रय होगे -भ्यागेन पश्चुं भावयेत्‌ 
तथा चित्रया दध्यादि चित्ररूपेण गुणेन. यागं मावयेव्‌,। अतः "चित्राः पद यागकां 
नामः ही मानना ठीक है। शसते श्चिताः एवं वागर्मे सामानाधिकरण्य भी बना 
. र्गा । 
भङृतेष्ट---वाज्यत्वो प्रपत्तिः" वाक्व द्वारा अन्धकार ने (चित्रा शब्द्‌ के वाच्यार्थ 
प्र विचार किया है । “चित्राः का तात्प "अनेक `द्र््यो" ते. । शस याग मे दध्यादिः 
भनेक द्रव्या करा विधान है अतः यह्‌ या “अन्वर्थनामा, है । । | 

| त्पख्यशास्त्रा नामधेयत्वम्‌ 

अश्रिहोत्रं जुहोति" इत्यत्रागिहोत्रशब्दस्य कमंनामधेयत्वं तत््ख्य- 
स्तात्‌ । तस्यं गुणस्य भख्यापकस्य प्रापकस्य शास्त्रस्य विद्यमानत्वात्‌, 
अग्निहोत्रशब्दः कर्मनामधेयमिति यावत्‌ । ॑ 

नन्वयं गुणविधिरव कुतो नेति चेत्‌ न ; यदि अग्नौ होत्रमस्मि्‌' 
इति सप्तमीसमासमाधित्य होमाधारतवेनाग्निरूपो गुणो विधेयस्तदा 
यदाहवनीये जुहोति" इत्यनेनैवामगनेः प्राप्तत्वात्तदुविघानानयंक्यम्‌ । 


९. यतर तूमयमप्ापतं तत्र विक्षिष्टं विधत्ते । यथा "सोमेन यज्ञतः -श्त्यतर सामयागः 
योरपरा्त्वाव्‌ सोमविशिष्टयागविधानम्‌ ।' | | 

ध. गुणत्व विहत्तत्त्वाततदिशिष्टयागविष्यनुपपत्तेः 

१. यागस्य फलसम्बन्धे गणसम्बन्ये च विधाने ( = फलं प्रति यागविधानं त्‌ प्रतिच 


च्ञ 


गुणविषःनम्‌ ), वाक्यभेदः । 


अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सद्धितः १७३ 


अग्नये होत्रमस्मिनच इति चतुर्थीसमासमाशध्ित्य अग्निदेवतारूप- 
गुणोऽनेन विधीयत इति चेत्‌-न; तद्देवतायाः शास्त्रान्तरेण 
प्राप्तत्वात्‌ । 

अथोल्छोकः 


तत््रख्य तृतीयं निमित्तमुदाहरति--भाग्निहोन्रमिति । तस्य गुणस्य 
पूवं पक्ष यो गुणो 'वधित्सितस्तस्येत्यथंः । गुणस्य शास्त्रान्तरेण प्राप्तौ सत्यां 
पुनरनेन तस्य विधानमसङ्खतम्‌ “अप्राप्ते शास्त्रम्थवतत्‌' इति न्यायात्‌ । अत 
कमंनामधेयमिति भावः। पूवेपक्षिणा को गणोऽत्र विधित्सितः, कि वा तस्य 
प्रापकं शास्नमन्यत ? इति विषयशोधनाय शङ्धुते- नन्विति । अग्निहोत्रपदश्य 
गणसमपकत्वम ङ्गक वता पूवंपक्षिणा कि सप्तमीसमासोऽङ्गीक्रियते-अग्नौ होत्र- 
मस्मिन्निति, उत चतुर्थीसमासोऽङ्गीक्रियते--अग्नये होत्रमस्मिचिति ? तव्राचं 
निराकरोति--यच्यगनाविस्यादिना 1 होमाधारस्वेन देवतोटेश्यकद्रव्यपरभेपोऽत् 
होमपदा्थः, तदाधा रत्वेनेत्यथः। अधिकरणरूपोऽग्निरिति यावत। तदस्य 
प्रापक शास्त्र निदिशति-- यदाहवनीय इति । इदं हि वाक्यं होमत्वावच्छिन्नो- 
दे शेनाहवनीयाख्यमग्निमधिकरणत्वेन विदधाति । अनेन विधित्सितगुणस्य 
प्राप्तत्वादग्निहोत्रपदेन तद्विधानमन्थंकमित्याह-तद्िधानेति 1 द्वितीयं पक्षं 
निराकरोति-- अग्नय इति । अत्र विधेयं गुणमाह-अग्निदेवतेति । 

अनुवाद्‌-तस्मख्यश्चास्र' दारा अग्निहोत्रं ज्येति" वाक्य मे अगिनिशोत्र शब्दे कमं 
विशेष का नाम .है। कर्योसि उक्त गुण का (तस्य गणस्य ) प्राप्ति कराने वा शाल 


( = प्रख्यापकस्य = प्रापकस्य शास्त्रस्य ) विमान कमं ह अतः “अग्निहोत्र ब्दः याग 
कानाम होता दहे। 


( शक्का यह है कि )-'भग्निशत्रं "2 को गणविधि (राणका विधायक) क्याोन 
स्वीकार किया जाय १ ( समाधान य्टदैकि) यदि अग्निरत्र श्च्द मे (अग्नौ होत्रं 
अस्मिन्‌ इस तियरह को मानकर ) सप्तमी तत्पुरुष समाप्त मानकर होम का आधार अञ्चि 
रूप गण का विधान माना जाय तो "यदाहवनीये जुशेति" षे भगिनि" मे प्राप्त होनेवाहा 
सप्तम्यन्त ( “भग्नो ) पदर निरथंक शो जायगा । “अग्नये होत्रमसिमन्‌" इस तरह चतुर्थी 
समास स्वीकार कर अग्निरूप देव्ता का मी विधान नदीं किया जा सकता क्योकि अगिनि- 
रूव देवता की प्राप्ति दूसरे वाक्य से विदित है ( भतः अग्निहोत्र न।मधेय है ) । 


| अथलरोकट्ोचन 
नतत्प्रख्यश्चास््र' नामधेय मानने मे तीसरा देतु दै। "मन्तिशोत्रं जुहोति, इस वाक्य 


नथ 


दृष्टान्त मानकर "तस्प्रड्य शचलस््नः का स्वरूप समङ्लाया गवा हे 1 लौगाश्ि भास्कर ने 


१. तद्दिधानानथंक्यम्‌ = तस्य॒ अग्नेः मग्निरूपगुणस्य बा विधानस्य आनभत्यम्‌ ` 
विफटता ' 





१७४ अथंसंमहः 
-- तस्य गुणस्य प्रख्यापकस्य = | 

(तरख्यश्चालः का तासपर्यां समञ्चाते इये किला है- तस्य राप 
कस्य शास्य वियमानत्वात्‌" । इस कथन का भभिभाय य€ हे कि यदि गुणका विधान 
किती भन्य शास्त्रीय वाक्य से क्षिया गया्ो तो, उत स्थिति मे जिस विधि वाक्य 
विचार किया जा रश्च हो उमे यणवोषक शब्द को कमं का (नामधेयः मान ज्या जाना 
मीमांसासिडान्त "तत्पमस्यश्चा्ञ' ते संगत १ । ॑ 

'अग्निशेततं जुशेतति' मे एव॑पक्च की दृष्टि से अग्निशोत्रम्‌' का अथं (अग्निरूपः है। 
जिसका आधार श्ल पद की दो प्रकार से विग्र की सम्भावना है। भिबरहका स्प 
यह ह- 
(१) "अग्नौ होत्रम्‌ अस्मिन्‌-होमाधार रूप मेँ अग्नि को गुण मानना । 

(२) “अग्नये होत्रम्‌ः-देवतारूप मेँ अग्नि को गुण मानना । 

परन्तु सिद्धान्ती उपरि छिखित समाधान से.ह्सल्यि सहमत नही हे वर्योक्रि अग्नि" 
का होमाधाररूप मेँ विधान 'यद्‌श्वनीये जुहोत्ति" ते तथा देवतारूप मे पिधान "अग्नि 
ऊर्योतिर्योतिरग्निः स्वाहा" शस वाक्य से पूवंतः भप्त है। विदित का विधान मी शाल 
सम्मत नही है । अतः 'अग्निशोत्रः नामधेय है । 


अभिदेवताप्रापकश्ास््रान्तरविचारः 


कर तच्छास्तान्तरमिति चेत्‌ । "यदग्नये च प्रजापतये च सायं 
जुहोति इति केचित्‌ । अपरे तु अग्निज्योति्ज्योतिरग्निः स्वाहा! .. 
इति मन्ववणं एवाग्तिरूपदेवतप्रापकः । 
, नन्वण्नेर्मान्विवणिकत्वे प्रजापतिदेवतया बाधः स्यात्‌, मन्तरव्णस्य 
चतुर्थीति दुबेलत्वात्‌ । यथाहु- 
तद्धितेन चतुर्थ्यां वा॒मन्वव्णेन वा पुनः। 
देवताया विधिस्तत्र दुर्बलं तु परं परम्‌ ॥' 
इति चेत्‌-न ; यदग्नये च भ्रजापतये च सायं जुहोति" इत्यत्र 
न केवलं प्रज पतिविधानम्‌, किन्तु मन्तरवणेप्राप्तमग्िमनृ्य तत्समू- 
च्चितप्रजापतेः । एवं च न बाधः, केवलप्रजापति व्रिधानाभावात्‌ । 
न चात्र समु च्चितोभयविघानमेव कथं नेति वाच्यम्‌ , समुच्चितोभय- 
विधानापेक्षंयान्यतः प्राप्तमग्िमनूद्य तत्सम्‌च्चितप्रजापतिमात्रविधाने 
 लाधवात्‌ । £ 
एवं भयाजेषु समिदादिदेषतानां समिधः समिधो `-अग्न आज्यस्य .. 
व्यन्तु .इत्यादिमन्त्रवणैभ्यः भाप्नत्वात्‌, "समिधो यजति इत्यादिषु 
समिदादिशब्दास्तत्मस्यशास्त्ात्‌ कमनामधेयम्‌ ! | 


अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः १७४ 
अथोल्छोकः 


किमत्र शास्त्रान्तरं येन देवतायाः प्राप्तिरूच्यत इति पृच्छति- कि 
तदिति 1 उत्तरमाह यद्ग्नय इति । केचित्‌ सोमेश्चरमदरप्रभृतयः 1 नन्वस्य 
वाक्यस्यागनिप्रापकत्व न सङ्गच्छते, अग्नये इतिवत्‌ शभ्रजापतयेः इति 
प्रजापतेरपि निदशात्‌ 1 भवतु कि ततः ? प्रजापतेरपि विधाने वाक्यभेदापत्तः 
दोषदृष्टस्य वाक्यस्य कथ तत्प्रड्यत्वमिति चेद्‌- ब्रूमः, परस्परनिरयेक्षविधाने ` 
सत्य वाक्यभदस्स्यात्‌, अव्र तु सापेक्षयोरेव योविधानम्‌ । कथं परस्पर- 
सापेक्षत्वम्‌ ? चशब्दश्चरवणात्‌ । चशब्दस्य निपातत्वात्‌ सुवन्ताथंस्य निपातार्था- 
न्वयव्युत्पत्तः न सापेक्षानेकविधानं दोषायेति । 


मतान्तरेण देवताप्राप्ति निरूपयति- अपरे इति । पा्थसारथिप्रभतयः 
इत्यथः । अग्निप्रापकशास्तरं मन््रवणेरूपमित्याह-मन्त्रवणं इति । यद्यपि मन्- 
वणेस्य देवतावोधकत्वं न क्वचिदुपदिष्टम्‌, तथापि सिद्धेन मन्त्रवर्णकल्प्येन वा 
विनियोगविधिना मन्वाणां प्रधाना ङ्गत्वे ज्ञाते तदन्ययानुपपत्त्या तत्रतिपाद्य- - 
स्यारन्यादेद वतात्व कल्प्यत इति ज्ञेयम्‌ । ननु "यदग्नये चे'ति वाक्येन प्राप्त 
प्रजापतिदेवतया मान््रवणिकाग्नेवधिः कथं न भवेत्‌ इति .शङ्ुते- नन्विति । 
हेतुः- इवं रस्वादिति 1 प्रजापतेः चतुर्थ्या देवतात्वम्‌, अग्नेश्च मन््रवणन 
देवतात्वं कल्प्यमिति भ्रवलदुबलभावः । अत्र॒ वातिकसम्मतिमाह- 
यथाहुरिति । अतोऽनेर्वाधितत्वात्कथं मन्त्रवणंस्य॒तत्मख्यत्वमिति शङ्का । 
उत्तरमाह - नेति । "यदग्नये चे"ति वाक्ये "अग्नये" इति पदं मन्त्रवर्णप्राप्तामनेर- 
नुवादकम्‌ । अनूदिताग्निना सह्‌ प्रजापतेविधानात्‌ न वाध इत्याह-केवङेति । 
यद्यपि चतुर्थीमन्त्रवणेयोः प्रवलदुवंलभावो वतंते, मन््रवणपिश्षय। चतुर्थी प्रबला 
तथापि नाग्नेः प्रजापतिना बाधः। विधीयमानस्तु प्रजापतिः मन्त्रवर्णत 
पराप्तमग्नि “अग्नये इति पदेनानूद्य तत्समुच्चितस्य प्रजापतेहोमोदेशेन. विधान- 
मित्यथेः। ्रजापतिविघानेति 1 प्रजापतिमात्रविधानाभाव्रादित्यथंः । ननु 
आग्निसमुच्चितप्रजापतेविधाने प्रकृतहोमेऽग्नेरपि देवतात्वं नापंति। अंग्नि- 
रप्यत्र देवतेति स्वीकर्तव्यम्‌ ।- तत्र प्रमाणान्तरप्राप्तमग्निमनूद्य तत्समुच्वित- 
प्रजापतेविधानापेक्षयानेनव वाक्येन समूज्चितयो रग्निप्रजापत्योरेव विधानं 
स्वीक्रियताम्‌, किमनुवादकक्लेशाश्रयणेनेत्याशङ्क्य परिहरति-न चेति । 
समुचज्चितोभयविधानपक्ष प्रजापतिविशेषणतयाग्नेरपि विधाने वाक्यभेदस्स्यादिति 
मन्त्रवणेप्राप्तमग्निमनूद्य तत्समुच्चितप्रजापतेविधानेऽरन्यशे विधर्व्यापाराभावा- 
स्लाघवमित्याह-खाधवादिति । एवं विधाने नागः प्रजापतिना बाध इति 





अथंसंमहः 


द तत्मख्यन्यायमन्यत्राप्यतिंदिशति- एवं भयाजेम्बिति । तत्रपि समिदादि- 
पदै विधित्सितानां समिदादिदेवतानां प्रापक मन्त्रण भदशंयति- समि इत्ति । 
अतः "समिधो यजति 'तनूनपातं यजति इत्यादिवाक्येषु समदादिषदानि कर्म- 
नामधेयानि तत्मञ्यशास्त्रादिति निगमयति- कर्मनामधेयमिति | 

भयुवाद्‌- पदन य है कि भनि देवता का प्रापक शास्त कोन सा दै १ कु 
विचारक का मत है कि “यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुशोत्ति' यदह अग्नि देवता का 
प्रापक शाखान्तर है। दूसरे लोगों का मत है कि  (भनञ्योतिरन्नः स्वाहा" यदह मन्त्र 
बणं ( मन्त्राक्षर ) दी अग्नि देवता का प्रापक चयास्रहं। 

८ शस प्रसङ्ग मे य शद्रा शो सकती है ) फि यदि मन््राक्षरो ते (= मन्वरवणै ) अग्नि 
क़ भरात्ति होगी तो उसका प्रजापति देवता ( = भथात्‌ चतुथी विभक्ति ते प्रयुक्त देवता ) ते 
बाप दोगा । कर्यो मन्त्रवणं चतुथं ते दुक हे । जैसा कि कुमारि मड ने कहा द- 

. देवता का विधान तदित, चतुथं ओर मन्तरवणं ते होता है ओर उनमें उत्तरोत्तर पू्ैःपवं 
ठे दंड है" । परन्तु यह ठीक नीं है । क्योकि 'वद्ग्नये च प्रजापतये च सायं जु्ोतिः 
यहाँ केवल "प्रजापतिः का ही विधान नष्टीं है अपितु मन्त्रवणे ( अग्निञ्योतिरग्निः 
स्वाहा ) ते प्राप्त भगिनि का भनुवाद करके उस अग्नि सहित ( अग्निसमुच्चित ) प्रजापति 
का विधान है मतः भन्त्रवणं के अमाव में केवर प्रजापति अर्थात्‌ "यदग्नये" आदित्ते 

, विधान सम्भव नष है । अतः प्रजापति से मन्त्रवणं दाधित नशींदहै। यशं वहम कथन 

समीचीन नदीं हे करि “यदग्नये -““ से अग्नि" एवं श्रजापति' दोना का ही विधान मानं 

` लेना चाहिए क्योकि दोनो के सञुचवित विधान कौ अपेक्षा दूसरे वाक्य घे प्राप्त अग्निका 
जनुवाद करके अग्नि सहित प्रजापति के विधान मेँ लाषव है । 

इसी भकार प्रवानों मँ यणरूप समिदादि देवताओं की प्रापि -समिषः समिधो "> 
आदि मन्त्रवर्णा ते हत्ती है। इतल्यि (समिधो यजतिः भादि वाक्यों म (समिद्‌) आदि 
 तस्मख्यश्चास्त्र ते कमनामषेय माने जाति है । | 


अथौल्ोकत्छोचेः; 


'भग्निहोत्रं जुहोति" श्सं वाक्य की चां के प्रसङ्ग मे यह निर्णय किया गया हे 
'भचिनिहोन' नामधेय हे कवोक्रि इते होम का आधारः या देवता रूपमे अग्निरूप्‌ गुण" 
का बोधक नकीं माना जा सकता । इस मान्यता की पष्ट मे पिच्ले सन्दभ मे परया 


जक को ऋण 


१७९ 





१. अग्निहोत्रशब्दस्य कमनामधेयस्वं -दयोरपि ( न्वायसुधाकाराणां मतं “केचित्‌ 

` पदेन; पार्थसारथिमिभाणां मतं अपरे पदेनानूदितिमि् इति श्ेयम्‌ ) संमतमेव । ` 
विशेपस्त्वग्नेदं वतात्वपापकान्य्चास््र विषय एव । अग्नये च प्रजापतये च सायं 
जुहोतीति विषायकरग्राहमणवाक्ादन्नेदेवतात्वावगतिरिति न्यायसुधाकाराणां- 
मतम्‌ । अभ्निज्यांतिरिति मन्वलिङ्गादेवाम्नेदेवतात्वप्राषिर्यदग्नये च प्रजापतये 
चेति त केवलं प्रजापतेरेव देवतात्वविधायकमिति पार्थ॑सारयि मिश्नाणां मतम्‌। `. 


अथौलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः १०७ 


पका डाला गया है ओर यद निणौत किया गया है कि देवतारूप अग्नि का प्रापक 
शाखान्तर उपठन्ध है । अतः उत्त “शास्तान्तर' के वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ष मे 
लिष्ठासा होना स्वामायिक है । इस सम्भन्य म॑विदवा्नो मे मतेक्य नी है । प्रसङ्गकरम से 
लोगाधिमास्कर ने न्यायसुधाकार मद्रसोमेरवर णवं चाखदीपिकाकार पाथ॑स्ारथिभिम का 
अत “केचित” एवं "अपरः पद संङेत द्वारा उद्धूत क्रियादहै।! श्न दोर्नोके मतक 
परिश्चीरन करना आवर्यक है । प्रथम मतानुसार मग्निदेवता का प्रापक वाक्य “यद्ग्नये 
च भ्रजापतये च सायं जोति" है एवं दू रे पश्च का “अभ्भिज्यो तियो तिरर्निः स्वाहा" 
आना जाता है! “अरिनिज्योतति""-“"“” को मन्रवणे एवं “यदग्नये च जुदोति“““°“ मे 
श्रजापतये" के कारण चलुध्यंन्त पद माना गया है। कुमारिक्मद्ट ने-- | 
| (तद्धितेन ` चतुर्थ्या वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः1 . 

देवताया विधिस्तन्न दुर्व॑खं तु परं परमिति ॥` 


षस कारिका दारा यह उपपादित किया हे । मन्त्रबणे ते प्राप्त देवता चतुथी से भ्राप्त 
देवता दवारा बाधित दो जाता है। चतुथी विमति से तडिति प्र्रक इ्सङ्यि होता दे 
करयाकि तद्धितान्त मेँ देवता का विधान साक्षात्‌ किया जाता दै, चतुध्यन्त में देवता कां 
परम्परा से । परन्तु यह समाधान सिद्धान्ती के दवारा अनुमोदित ` नीं होता है करथाकि 
(यदग्नये प्रजापतये" `""जुदोतिः ते केवल प्रजापति का. ्ी विधान मानना टीक 
नौ 2 अपितु मन्त्रणं ते एप्त अश्नि का मी भनुवाद्‌ मानना चादिए 1 आशव य्‌ 
हे कि प्रथमतः.'अग्निञ्याति"“” शत्यादि मन्त्रवणं ते अग्नि देवता का विधान होकर 
तदनन्तर अग्निदेवतायुक्त प्रजापति, का विधान “यदग्नये च प्रजापतयेः आदि वाक्य 
दारा सम्पत्न होता है केवर “यदग्नये च प्रजापतये दवारा अश्रि एवं प्रजापति दोनो 
देवतार्भ का विधान माननां समुचित नदीं है! क्याकि इससे एक दी व्य दारादो 
के कायंका निवह आ जाने पर शरवः होगा तथा ‹मभ्भिज्योति"-“""*” इत्यादि 
मन्वरवणं मी निष्प्रयोजन हो जायगा जो #ि शास्त्रसषम्मत इसख्यि नदी है क्योकि कोर 
मी मन्त्र निरथ॑क नदीं रै। अतः राघव की दृष्टि ते अभ्नि का अनुबाद करके अश्चिदरेवता, 
युक्त प्रजापति का विधान समुचित है । 





~~ 


१. द्रषटभ्य-“सा अस्य देवताः ४-२-२४ ( इन्द्रो देवता अस्येति देन्द्रं इविः। 
पाञ्चुपतम्‌ ! बाहस्पत्यम्‌ । स्यञ्यमानद्रब्ये उ देश्यविरोषो देवता, मश्नस्तुस्याः 
प्व, । चेन्द्रो मन््रः-सिदान्तकौशदी । । 

२. ६स कारिका का तन्त्रवात्तिक ( २-२-२९ ) मे उपलब्ध पाठ अधोछिखित्‌ है 1 

(तद्धितेन चतुथ्यां वा मन्त्रवर्णेन चेष्यते 

देवतासंगत्तिस्तत्न दुर्बलं च परं परम्‌ ॥' 


स | अर्थात्‌ देवता का विधान तद्धितान्तः चतुर्यन्त पदः एवं सन्त्रवणं द्वारा होती 
र ह! श्समे उत्तरोत्तर पूै-पूवं से दुबल होते हं । 
९. -ङमारिर्मटढः तन्व्रवातिकं २. २, २९ 
१२.अ० खं° 
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१७८ अ्थसम्रहुः 


। विधान प्रयाजाः कर्तम्याः इस वाक्व 
, इम पृष्टे देख ` चुके है कि भयाजादि यागं का ९ ष स्व स 
क है ओर ये समिधो यजति, तनूनपात यजा(घ इडो यजति, स स्वाहा- 

कारं यजतिः रूप मे आम्नात दै । संचय यद हैकि इन वाक्यो मं सभिधः तनूनपातादि 

पदो च दाग के देवताओं का निर्देश रै मथवा ये स्वयं याग विशेष के नाम हे । शस संशय 
करा समाधान यह्‌ हं कि श्न यागो के देवतादि का निदे ञ्च “समिधः समिधोऽप्न जाज्यस्व 


ग्यनु इत्यादि मन्त्रवणं ते पर्व॑तः हौ प्राप्त है भतः इसको कर्म॑नामधेय ही 
मानना चाहिए । व 
तद्न्यपदेशेन कमेनामधेयत्वम्‌ ` 

श्येनेनाभिचरन्यजेते' त्यत्र श्येनशब्दस्य कम नामघेयत्वं॑तदुव्यप- 
देशात्‌ । तेन व्यदेशादुपमानात्तदन्यथानुपपत्तेरिपि यावन्‌ । ताया हि 
यद्विधेयं तस्य स्त॒तिमंवति । यद्यत्र श्येनो विधेयः स्यात्‌, पदार्थंवादेस्त- 
स्येव स्तुतिः कार्था। अतर “यथा वं श्येनो निपत्थादत्त इत्यनेनाथंवादेन 
श्येनः स्तोतुं न शक्यः, श्येनोपमानेनार्थान्तरस्तुतेः क्रियमाणत्वम्‌ । 

अथातोकः . 

चतुथं नामधेये निमित्त निरूपथन्‌ तदुदाहरति -श्येनेनेति । अभियुवंकस्य 
चरधातोः वँरिमरणानुकूलव्यापा रोऽ: । तदत्तरं श्रूयमाणस्य “लक्षणहेत्वोः 
क्रियायाः इति विहितस्य शतृपरत्ययस्य हेत्वथेत्वम्‌ । तथा च ्येनसंज्ञकेन 
यागेन अभिचाररूपं फलं भावयेदिति वाक्यार्थस्सम्पद्यते । निमित्तं निदिशति 
कमेनामत्वे -तद्वथपदेशादिति । निमित्तं निवेक्ति- तेनेति । दिधिव्षयिभूतेन 
गुणेन सहेत्य्थः। ग्यपदेशात्‌--विभिन्नाथकतया कथना दित्यर्थः । विभिन्नाथं- 
कतया कथनमुपमानस्थल एव भवतीति -फलिताथंमाह-उपमानादिति 1 
तवृन्यथालुपपत्या उपमानत्वेन कथनानुपपत्त्या । अथंबादे विधित्सितगृणेन 
श्येनेन पक्षिणा सह॒ यागस्योपमानोपमेयभावेन कथनानुपपत्त्या श्येनपदं 
कमनामधेयमित्यथः । तदुपपादयति -- तथाहीति । “विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌' 
_ _ इत्यादिसूत्रेण विष्यथंवादयोरेकवावयत्वं स्वीकृतम्थवादानां प्रामाण्यसिद्धये 1 
उभयोरेकवाक्यत। तदैव स्याद्यदोभयोरप्येकाथबोधकत्वम्‌ । . विधिरन्यं पितत, 
अर्थवादशचान्यं स्तौति इति विभिन्ना्थकत्वे एकथाक्यतैव न स्यात्‌ इत्याह- 
यद्विधेयमिति ॥ श्नः 1 तव तिदित णस्यव 1. अर्थवादं श्येनपक्षी । तस्येव विहितगुणस्यव 1 अर्थवादं 

९" भवाजमन्तैषु समिषो अन्न आज्यस्य भ्यन्तुः इत्यादिपु समिदादिद्दैवंुवधनेष 

वचनान्तेदेवता निदिष्टा-०- तस्मान्नात्र देवतासंस्कारविधिः । किन्तु केवला 

यागा विधीयन्ते । = 

 नेमिनिसूत २. २. ५९-९० पर जैभिनीयन्यायमाखानिस्तर १० ४५४ 
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दर्शयति---यथा वे इति । श्येनः पक्षी वियति डयमानः भूमिगतं किश्डित्वाचं 
मांसखण्डादिकं विलोक्य सहसा निपत्य गृह्णाति यथा, तथायमपि यागोऽरात्ति 
निपत्य गृह्भातीत्यथेवादाथं: । श्येनः पक्षी । स्तवनाशक्यत्वे हेतुः--श्येनोप- 
मानेनेति । अर्थान्तरस्य यागस्य स्तुतिः तस्याः । अथेवादे “एवमयम्‌' इतीदं 
शब्दार्थो विधेयः, तस्यव श्येनेन सहोपमेयभाव उच्यते । स॒ च साद्ष्य- 
धटितो भेदं विना न सम्भवतीति श्येनापेक्षयार्थान्तरमेव किञ्चित्‌ स्तूयत 
इत्यवश्यं वक्तव्यमित्याशयः । भिन्ननिष्ठर्वादिति । उपमानं भरसिद्धं भवति, 
उपमेथश्चाप्रसिद्धः । प्रसिद्धाप्रसिद्धत्वे मिथो विरुदे । विर्ढयोरनयोधर्मयोरेकत 
समावेशः नोचितः। अतो भिन्ननि्ठत्वमित्यथंः। एवच विधिगतश्येनपदस्य याग- 
परत्व एवाथवांदेन समप्यंमाणा स्तुति राङ्कस्येनोपपद्यत इत्याह- यदा त्विति । 
, पूरवोक्तनिमित्तव्रयप्रयुक्तनामत्वं श्येनशब्दस्य न॒ भवितुमंहतीत्याह-तद्वथप- 
देदादिति । उद्धिन््यायस्तु यौ गिकेष्वेव शब्देषु प्रवतंते, श्येनशब्दस्तु रूढः, अतो 
न उद्धिन्न्यायः 1 चित्रान्यान्योऽपि -न प्रवतंते, तत्र यागविधायकं वाक्यान्तरं 
'दधिमध्वि'ति पृथगस्ति, अत्र॒ चेदमेवंकं श्येनविधायकमिति नात्र वाक्य 
भेदभीतिः। न चापि तत्मख्यन्यायः तादृशभख्यापकशास्त्राभावात्‌ 1 अतस्तद्वयप- 
देशादेव नामत्वं श्येनपदस्येति भावः । | 
 भनुवाद्‌-श्वयेनेनाभिचरन्‌ यजेत" श्स॒याक्य मे ''तदन्यपदेश* रूप निभित्त ते 
श्येनः शब्द याग का नाम है । ( तद्न्वपदेशच का तात्पयं यह है कि ) उस गुण से उपमान 
एने का कथन होने से श्येनः शब्द को यागगचौ विना स्वीकार किये उपमान की उपपत्ति 
सम्भव नदीं है! (भाव यदह है ) नो ( अथं ) विधेय होत्रा रै उसकी (उ्थैवाद ते , स्तुति 
क्षो जाती है। यदि. यों ( प्रज्ृत उदाहरण मेँ ) श्येन का विधान होता ( विधेय ) तव 
अथ॑वाद दारा चयेन पक्षी की ष्टी स्तुति ' दोनी चावि थी। परन्तु यहां “यथा वै श्येनो. 
निपत्यादन्ते एवमयं“ ˆ“ ( अथात्‌ जेते श्येन ८ मत्स्यादि ) जन्तु पर श्चपड कर उनका 
नाञ्च करतार वेसे ही इ्येन याग शता करने वाङ जत्र््यों का नाज्च करता रै।२ 
इस अवाद वात्य से ध्येन पक्षी कौ स्तुति नदीं कर सकते, क्योकि द्येन की उपमा से 





१. तदुण्यपदेक्चात्‌ :- तच्छब्देन यस्मिन्‌ गुणो पदेश्च इति प्रकृतो गणो चिर्दिइ्यते । 
विहाब्दश्च भिन्नाथ॑कः । ततश्च तस्माद्‌ विधेयत्वाभिमताद्‌. गुणाद्‌ व्यपदेशः भेदेन 


निदेशः । १ 
"लाखदीपिका पर सोमनाथ कत मयूलमालिका' जे० सू° ११५ 
२. ध्यथा वै श्येनो निपास्यते"“-““ इति वाक्येन उक्त उरमानोपमेयमावः -परकषिप्येक्ष 


स्मिन्‌ न युज्यते । तस्मात्‌ पक्षिण उपमानस्य यण उपमेये कमंणि अस्ति शति 
श्येनक्चब्दस्य अभिचा प ॥' २. 
^ =-= यमाराविस्तर, ए० ४६-४७ अं० सु० १।४।५ 





सथखंम्रहः 


%० ¦ 
की उपमा से श्येन कौ स्त॒ति नदीं कर सक्त 
दरो स्ति, कीजो क रहती है । जव दयेन संशक याग का विषा 


भिन्नता 
५. शना ६ सन पक्षी की उपमा ते श्येन याग कौ मी स्तुत्तिकर सकते 
ह । भतः (तद्म्यपदेशचः ूप चे दयेन" याग कानाम हे । | 


` 'अञ्निरोधं जुदोत्तिः मे कमनामषेयत्व की स्थापना करे 
त ताव द्वारा नामधेय का निर्णय करने में प्रवृत्त शो रहे है। 
` (्वदूव्यपदेश्चा, का पदाथ विवेचन करते हुये अन्धकार ने ङ्खा है- 
शतेन म्यपदेश्चादुपमानात्‌ "ˆ “^ ` । 
्टयनेनाभिचरन्‌ ° यजेत" इस दृष्टान्त मे श्येन" शान्द का कोकिक व्यवष्ार में "वाज 
पद्षी" अर्थं है परन्तु श्चालीय ष्टि ते ध्येन. याग विष्चेष का नामे! यहाँ प्रन यशद 
कि श्येन का अर्थं "साज पक्षी" मानने मं दानि क्या है ? इसका उच्तर है "न च दयेनोप- 
मानेन सर एव स्तोतुं शक्यते, उपमानोपमेय भावस्य भिन्ननिष्ठत्वात्‌ । अर्थाव्‌ शयेन की 
उपमा देकर उसी इयेन की भय॑वाद द्वारा स्तुति नदी हो सकती क्य [कि उपमान एवं 
उपमेय माव दो भिन्न पदार्थौ मे रती है- एकनिष्ठ नदी दो सकता । शस पङ्क्ति का 
भाञ्चव यह है- . . | 
अर्थवाद वाक्य में प्रयुक्त श्येन" राब्द कौ तरह यदि विधिवाक्य. में प्रयुक्त श्येन 
ऋब्द का मी अथं बज पक्षी स्वीकार किया जायेगा तो उप्त स्थिति मे “स्येन से दयेन की 
सुतिः रूप नात्याथं होगा । परन्तु सैद्धान्तिक इष्टि से उपमान एवं उपमेय भित्त-भिन् 
होते है--भतः निष्कं यह निक्त है कि अथंवाद वाक्य “यथा वै श्येनो निपत्यादत्ते 
एवमयं द्विषन्तं आतृग्ं निपत्यादत्ते मे दयेन शब्द गुणवाचक नही है । श्स तरह दोनों 
मँ उपमान उपमेय भाव की सिद्धिमी टो जाती हे। अर्थात्‌ भ्थ॑नादवाक्य में व्यवहूत 
(इयेनः शब्द रूपी उपमान ते दयेन नामक याग रूपी उपमेय की प्रशंसा की जा सकती 
: है ।* अतः ^तद्‌म्यपदेश्चः म्याय से श्येन शब्द याग का नामषेय है । 


नामधेयत्वे उत्पत्तिशिष्टगुणबद्धीयस्त्वं न निभिसान्तरम्‌ 


, उत्पत्तिशिषटगुणवलीयस्त्वमपि पश्चमं नामधेयमिति केचित्‌ । यथा, . 
 वंश्वदेवेन यजेत इत्यादौ । अत्रोत्पत्तिशिष्टाग्यादीनां बलीयस्त्व द्रेश- 





१. अभिषरन्‌--अभि पूव॑क' चरधातोः वैरिमरणानुकूलो ग्यापारोऽपः, तदुत्तरं भूय 
- माणः लक्षणहेत्वोः क्रियायाः शति सूत्रेण विदितः ्षपुप्रत्ययो हेत्वथ॑कः, हेतुरत्र 
फठरूपो विवक्षितः, एवच्च द्येनसंचकेन यागेन भभिचाररूपफलं मावयेव-- शति 
विषयवाक्या्थैः ५ --सारविवेचिनी, ¶० १४५. 

२. दात॒ श्येनसंशचको यागो विभीयते तदाथ॑वादेन श्येनोपमानेन तस्य स्दिः कसु 
शक्यते ।° भर्संमह- | 


= भथोलोकाथौलोकलोचनाभ्यां सहितः नए 
देवशब्दस्य विश्चदेवंदेवंताविघायकत्वं न सम्भवतीति क्मेनामघेयत्वम्‌ । 
वस्तुतस्तु तत्रख्यशास्त्रादेवास्य कमनामघेयत्वम्‌ , भ्रकृतयागे 


विश्वदेवरूपगुणसम्परतिपन्नशास्त्रस्याथं वादरूपस्यं व सतत्वात्‌। "यद्‌ विश्वे 
देवाः समयजन्त तद्‌ व श्चदेवस्य व ्वदेवत्वम्‌' इति । 


अथोलोकः - 

नामधेयत्वे केषाख्िदभिमतं पश्मं प्रकारं वर्णंयति-उस्पत्तीति 1 उत्पत्ति- 
बाक्यमित्यर्थः । तेन शिष्ट उपदिष्टो गुणः, तस्य बलीयस्त्वं नामधेये निमित्त- 
मित्यर्थः । क्मोत्पित्तिवाक्ये कमणा सह उपदिष्टो गुण उत्पत्तिशिष्टः, तत्रोत्पन्न- 
धाक्येन शिष्टस्य गुणस्य निवेशासम्भवादुत्पन्नवाक्यगतं पदं नामधेयं भवतीति 
भावः । तदुदाहरति - बैश्वदेबेनेति । चातुरमास्थिषु सन्ति चत्वारि पर्वाणि-बैश्व- ` 
देवः, वरुणप्रघासः, साकमेधः, शुनासी रीयश्चेति । तेषु प्रथमे पवंणि “आग्नेय 
मष्टाकपालं निवपति, सौम्यं चसम्‌, सावित्रं द्वादशकपालम्‌, सारस्वतं चसम्‌, 
पौष्णं चरम्‌, मास्तं सप्तकपालम्‌, वँशवदेवीमामिक्षाम्‌, द्यावापूथिव्यमेककर्पा 
` सम्‌" इत्यष्टौ प्रधानयागान्‌ विधाय श्रुतम्‌-- वैश्वदेवेन यजेत इतिं ! गाग्नेया- 
दिषृत्पत्िवाक्येषु तद्धितान्तैश्शब्दैः द्रव्याणि. देवताश्च विहिताः । तत्र॒ वेश्च 
देवशब्दोऽष्टानामपि कर्मणां नामधेयमिति सिद्धान्तः। नामधेयत्वे प्रवृत्तिनिमित्तः 
ोत्पत्तिशिष्टगुणवलीयस्त्वम्‌। तत्र तत्रोत्पत्तिवाक्येष्वर्न्यादयो देवता उपर्दिष्टाः। 
तासु विद्यमानासु उत्पन्नशिष्टवाक्येन “वैश्वदेवेन यजतः इत्यनेन" विश्वेदेवरूप- 
देवता विधातुं न शक्यते उत्यत्त्युत्पन्नशिष्टयोरुत्पत्तिशिष्टस्य बलीयस्त्वादित्युप- - 
पादयति--अन्रत्यादिना । बरीयस्त्वादिति 1 उत्पत्तिशिष्ट्गुणावरश्दे कर्मण्युत्यनन- ` 
शिष्टगुणानां निवेशासम्भवादिति. न्याया दित्यथंः । न च पूर्वोक्तनि्ित्तचतुष्ठ- 
यान्यतमेनास्य गतार्थता भवतु किमतिरिक्तनिमित्तस्वीकारेणेति वाच्यम्‌ । तत्र 
न तावन्‌ मत्वर्थलक्षणाभीत्या उद्धिच्छब्दस्येवं वश्वदेवशब्दस्य नामत्वं भवितु- 
महेति, वेश्वदेवेन' इति तद्धित्ान्तशब्देन . मत्व्थस्याभिहितत्वात्‌ ॥. विश्वेदेवा 
देवतो अस्येति वैँ श्दैवशब्दस्य व्युत्पत्तिः । अत्रास्यशब्देन सवेनाम्ना -्रकृत्‌- 
यागोऽभिधीयत इति न लक्षणाया. आवश्यकता 1 नापि बाक्यभेदभीत्या चित्रा 
शब्दस्येवात्र नामत्वम्‌, एकस्य व विश्वेदेवदेवतारूपस्य गुणस्य पूवेपकष विधाना” 
चित्रत्वत्त्रीत्वयो रिव गृणद्वयस्या विधानात्‌ । न चापि तत्प्स्यशास्त्रान्तामत्वम्‌, 
उत्र वैश्वदेववाक्ये विधित्सितगुणस्य विश्वेदेवदेतारूपस्य प्रासकशास्त्रान्तरस्यास 
` स्वात्‌ 1 यद्यपि “सा वैश्वदव्यामिक्ला' इति सप्तमयागतिधायकवाक्ये विवेदेवा- 
नामृल्लेखो वतेते, तथापि तस्य यागविघायकत्वं परित्यत्य “जेश्वदेदेन यजेत 





अथेसंग्रहः 


पकत्वं न समुचितम्‌ । यागविधायकानाम्‌ आम्नेयादिवाक्यानां 
शितंनस्यानुचितत्वात्‌ । नापि तदुभ्यपदेशादस्य 
अतश्च पमं निमित्तमुत्पत्तिशिष्ट- 


वर्‌ 


इत्यत्र देवताप्रा 
मध्ये पठितस्यास्य देवतासमप कत्व 


नामत्वम्‌, तादुशव्यपदेशस्यानुपलम्भत्‌ । अत 
भावः । पार्थसारथिमिश्रमतेन वंश्वदेवशब्दस्य. 


गुणबलीयस्त्वमङ्गीकतंब्यमिति ॥ † 


तत्रख्यशास्वादेव नामत्वं साध ५ 
रूपस्यैदेति । विधित्सितगुणरापकशास्व्ेण विधिनेव भवितव्यमिति न निवन्वः। 
अ्थेवादस्यापि तत्प्ापकत्वं ज्योतिष्टोमादिनामघेयेषु स्वीक्रियते । तद्वदत्रापि 


तादशा्थवादस्य सत्वात्‌, तस्थैव तत्म्यत्वं स्वीक्रियत इति भावः । तमेवार्थं वादं 
निदिगति--यद्विश्वेदेवा इति । यत्‌ यस्माद्‌ विश्वेदेवा आग्नेयादीन्‌ अष्टौ 
` यागान्‌ अन्वतिष्ठत्‌ तस्मात्‌ विश्वेदेवङ्ृतत्वादिमे यागा वंश्वदेवनाम्ना व्यवह्यन्त 
-इति अर्थवादार्थः। अतस्तत्प्रह्यश स्रा ्देवशब्दस्य नामत्वम्‌ । | 
` अनुबाद्‌-कृछ रोगों के मत मं 'उक्पन्ति विधिः . ते वोधित ( विदित ) गुण प्रबङ 
होता है" यह मौ नामधेय मेँ पोचवों निमित्त हे । जैसे 'वेश्वद्रेवेन यजेतः शस उदाहरण 
मे 'वशवदेवः का देवतावाचक होना सम्भव नहीं हे क्योकि उत्पत्तिविधि से विदित 
“अरन्यादिः देवता प्रबल है मतः “वैश्वदेव ' याग का नाम हे । 
. परन्तु शिडान्त यह है यँ भी ततपरख्यश्चा्रूप कारण ते "वेश्वदैव' यागविशेष का 
नाम होवा है। प्रकृत याग मे विश्वेव रूप युण का प्रकाशक अथंवाद वाक्य यह है- 
वद्‌ विश्वेदेवाः समयजन्त तद्श्वदेवस्य वैश्ेवत्वम्‌ । “वेशवदेव शब्द याग का 
नामधेय हे । 


अथालोकलोचन 


इसे पूवं नामषेयत्व स्वीकार करने मेँ चार कारणां का सोदाहरण विवेचन किया 
गया है । कुछ रोगो के विचार में पांचवा “उत्पन्तिञ्चिष्टयुणवलीयस्त्व' संश्चक कारण "नाम. 
धेय मे माना जा सकता है । इती का विवेचन ग्रन्थकार यहां पुतर॑पक्च निरूपण पुरस्सर ` 
प्रस्तुत कर रशा हे! पूवंपक्षी का पश्रम निमित्त के सम्बन्ध मे वक्तव्य श्तना हीरे किं ` 
(उत्पत्तिविधि मे उपदिष्ट देवता बलवान्‌ दोता हे । अर्थात उत्पत्तिविधि दारा जितत गुण ` 
, (= द्रन्वदेवततादि जङ्ग ) का विधान किया जायेगा वह किसी दूसरे धाक्य ते षिहित 
दम्य दैवतादि अङ्क ( = गुण ) से प्रबल होगा । इतका कारण यह है कि उत्पत्तिविधि 
स्वतः गुण करा विषान करतो है अन्य व्रयो मे श्रूयमाण वस्तुतः यागविश्ेष के “नामेव 
होते दै । वाचिक प्रिया के अनुसार विष्याववोष शस प्रकार किया जा सकता रै। 
चादुमास्व ..माग मे चार रपवो का उल्लेख है-( १) वैश्वदेव (२) वरुणप्रघास 
( १ )\स्राकृ्रेष .एवं (४) उनासीरीय । वेदवदेव परव मै आठ यागो का विधान है- 


# 8 = उत्पत्िविधिवाक्यम्‌ , चिष्टः = विदितं, 
यणः = देवता, उह्पतिविधिवाक्यविषितदेवतावखीयस्स्वमू एति भावः 





अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सदहिवः 


'आग्नेयमष्टाकपाङम्‌ निवपति, सोम्यं चरम्‌ , सावित्र द्वादशकपाङम्‌, 
पौष्णं चरं, मारुतम्‌ सप्त कपालम्‌ वैश्वदेवीमाभिक्षाम्‌ , चावाप 
मठो यागो के समीप मे "वेशवदेवेन यजेः यह वाक्य परिव ई । 
होता है कि “वेरवदेव" याग का नाम हैया देवताः वाचक है। पूं पश्च का कना 
है कि आढो यागो का “यजतः पद से अनुवाद करके (विद्वदेव देवता रूप गुण का विषानः 
किया ना सकता हे । यथपि “वंश्वदेवौ जाभिक्षा वाक्य मे (वि्वदेनः देवतां विदित है 
तथापि (माग्नेय से केकर मारुतम्‌, एवं चावापृथिव्यमेककपालम्‌” इन स्तं यागं 
शविदवदेष" की विमानता नहीं है अतः उसका ( विश्वदेव का ) विषान भास्नेयादि 
देवताओं के रते हए मौ “विकदपः से फिया जा सक्तां ३ । कारण यै कि ज्‌ 
हम “वेरवदेव' को केवर याशकानाम मान गे त द्रव्य एवं देवता का भवण नीं 
होगा एवं ( रव्य" ओर "देवताः स्वरूप ) याग.का स्वरूप नही बनेगा 1 अतः ‹ वेश्व- 
देवेन यजेत को निरथ॑क मानना होगा, यई समौचीन नटीं हे इसलियि "गणः का 
टी विधान मङ्गल है अर्थात्‌ इते 'गुणविधि" मान छेना लीक ३ पूव॑पकच के श्न 
युक्तयो का उत्तर सिद्धान्ती ध्स प्रकार दता है-“उत्पन्ति भिधिः से पिहित आग्नेयादि 
यागो का "यजेत" पद.से अनुवाद कर उन आर्ठोके सरंश्ति ( = समुदाय ) का नामं 
"वैश्वदेवः रखा जाता है । यचपि द्रव्य देवतादि के अमाव मेहम शते विषायक शाख 
नदीं कह सकते, तथापि श्राचीन अवणे वेश्वदेवेन . यजेत" श््यादि ने एक ही 
"वैश्वदेवः शब्द से आटो यागो का व्यवहार सम्मषर शै। अतः "वैश्वदेव, शाख निरथं 
नदीं दोगा 1 "वैश्वदेवः नामकरण में दो देतु है- पहला त्रि न्यायः ते समञ्चा जा 
सकता दे! रोकिक व्यवहार मे जनसञदाय मे यदि ोडेते ्ीलोग ख्व खेर 
चरु रदे दों त॒ भो “छत्रिणो यान्ति" समस्त जनसमूह के छथि शो नाता हे उसी प्रकार 
जआाभिक्षायाग मे भौ समस्त विष्वद्षो का .याग होने के कारण भारो नें ववैश्वदेवत्व' का ` 
व्यवहार होता है । अथवा, यद भौ समाधान हो सक्ता रकि मठो यागो का कत्ता 
"विश्वदेव" हे मतः आठ यागो मं विश्वदेवत्व रहेगा । इक्गी पुष्टि बाह्मण माग के 
प्रमाणस्े मी दोत्री है यथा--द्धिश्वे देवाः समयजन्त तद्ैश्देवस्य यै श्वदेषर्वस्‌ . 
पूवंपक्ष ने “अग्न्यादि एवं विदवेदेव" देवतां भँ पारस्परिक विकल्प कौ जो बात की है 
वह टीक नदीं है । क्योकि विकड्प की प्रसक्ति (तुर्यः म होती रै । प्रकत सन्दभं 
मे अग्न्यादि “उद्पत्तिशि्ट,* होने ते भवर है मौर ॒विरवेदेव 'उस्पच्शिष्ट* होने से 
दुबंङ है । क्योकि “भरन्यादि देवता श्रुति प्राप्त है ग्वं “विदवेदेवाः” प्रकरण प्राप्त रै 
तः अगन्यादि ही देव है गोर वेश्वदेव श्न मठो का नाम हे ! ~ 


१८३ 
भारस्वत चरम्‌, 


।» इन 
इत प्रसङ्ग मे संशय यह्‌ 


` १. नचु यागस्य दे रूपे--द्रम्यम्‌ , देवता चेति । 
२. "तप्ते पयसि दध्यानयति, सा वैश्वदेवी आमिखा मवति ।» 
१. उद्पत्ति शिष्ट ण = उत्पत्तिवोक्यविहित देवता । अग्न्यादयो देवताः 1 
४. उस्पश्च शिष्ट -युण = उस्पन्नकमं विषयक-गुणविभधि वाक्य विदित देवताः४ 
विषवेदेवाः। ` ` 





अथेसंभरहः 
“ 1 § देवस्य 177 3 
सिद्धान्ती भपने पश्च क्रा उपतंह्ार॒वस्तृततस्य तत्प्रख्वश्ाा इत्यादि 
पक्तिं ते करता रै। आव यहद करि--्वैश्वदेवेन यजेतः वाक्य मे प्रयुक्त “वैश्वदेवः 


कार करना चाये क्योकि श्रमे “विश्वेदेव देवता? 


पुदकोयागका नामधेय शसर्यि स्वं र 
रूप गण का प्रकाशन करनेवाला बाह्य मरथवाद है । भतः “उत्पन्चिशिष्टयणवलीयस्त्व को 


स्तन्न रूप से स्वीकार करने का प्रयोजन नदी है । . 
ध स असङ्ग मे यह मी श्वातब्य दे कि भथपग्रहकार ने "केचित्‌" पद से न्याय 


सुधाकर मह सोमेश्वर की मान्यता का उल्डेख किया है । परन्तु शास््दीपिकाकार 
पाथंसारयि भिम वैःदेव को 'तत्परख्वशासतरः के आधार पर नामधेय मानते है| 
[ द्टम्यः--^तत्र च यष्टत्वयोगेन एकदेशदेवतात्वेन वा विश्वेषां देवानां समवायाच्‌ 


सर्श्यन्यायेन नामधेयं वेश्वदेवशब्दः ॥ शास्त्रदीपिका, जे° सू° ९।५१३. 
निषेधप्रकरणम्‌ 


, निषेधकक्षणम्‌ 
पुरुषस्य निवतंकं वाक्यं निषेधः । निषेधवाक्यानामनथंहेतुक्रिया- 
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निवृत्तिजनकत्वेनैवाथंवत्त्वात्‌ । तथाहिः यथा विधिः प्रवतनां प्रति- . 


पादयन्‌ स्वप्रवतंकत्वनिर्वाहार्थं विधेयस्य यागादेरिष्टसाघनत्वमा- 
क्षिपन्‌ पुरुषं तत्र प्रवतंयति, तथा न कलञ्जं भक्षयेत्‌ इत्या- 
-दिनिषेधोऽपि निवतंनां प्रतिपादयन्‌ स्वनिवतंकत्वनिर्वाहुथं निषे- 


ध्यस्य कलञ्जभक्षणस्य परानिष्टसाधनत्वमाक्िपन पुरुषं ततो ` 


निवतंयति 1 
॑ अ्थत्रोकः 


` विधिमन्तनामधेयानि निरूप्याधूना क्रमप्राप्तनिषेधविचारं प्रस्तौति-- ` 


अरुषस्येत्यादिना । निवतंकमू्‌ अनर्थंफलकात्‌ कर्मण इति शेषः । निपेधवाश्यानां 
न कलञ्जं भक्षयेत्‌" ^न सुरां पिबेत्‌" इत्यादीनाम्‌ ! अथ॑वस्वात्‌ भयोजनवत्वा- 
दित्यः । निषेधवाक्यानामिदमेव प्रयोजनम्‌ यदन्थंफलकेभ्यः कर्मभ्यः पुरुषा 
निवतेन्तामिति। ननु निषेषवाक्यानि कथं निवतंकानि भवेयुः ? "न कलञ्जं 
भक्षयेत्‌ इत्यत्र विध्यथंः प्रवतं, तया सह ननस्सम्बन्धे भ्रवर्तनाभाव एवार्थो 
जुष्यते । प्रवतंनाभावस्य न निवतंकत्वमथं इति चेत्‌ -निवतंकत्वं तस्य विधि- 
इषन्तयुलगोपपादयति- तथाहीति । विधिः लिङादिः “विधिमिमन्वणाधीष्म्ध- 
श्नप्राथनेषु लिङ्‌' इत्यनुशासनात्‌ । अनेनानुशासनेन लिडांदीनां शक्तिः प्रक्तंना- 
यामवघायते । प्रवततना च भरवृतत्यनुकूलन्यापारः । अनुकूलत्वनच्च  जनकत्वरूपम्‌ । 
1 ्रतीष्टसाघनताज्ञानप्य कारणत्वात्‌ तादृशज्ञानजनकल्वमेवानुकूलत्वम्‌ । 
एतादृश ज्ञानं विधिराक्षिपतीत्याहं-अक्षिपन्निति । आक्षोपोऽत्रानुमानम्‌ । 


अथौल्लोकाथीलोकलोचनाभ्यां सहितः . १८४ 


„ निषेधेष्विमं न्यायमतिदिशति--तथेति 1 निषेधस्थलेऽपि नन्‌समरिब्याहतो 
. लिङादिः निवतंनामभिधत्ते! निवतंना च निवृत्त्यनुकूलो व्यापारः 1 अनुकूलत्व- 

च्चात्र प्रवृत्तिसामग्रीविघटकत्वरूपं न॒ जनकत्वरूपम्‌ प्रवृत्तिप्रागभावरूपाया 
निवृत्तेः जन्यत्वासम्भवात्‌ 1 अतो निवेघवाक्यश्रवणानन्तरं निवतेना विषयकवोषे 
जाते निवृत्ति परत्यनिष्टसाघनताज्ञानस्य कारणत्वात्‌ तत्‌ भ्रवृत्तिसामग्रीं विधट- 
यतिः । प्रृत्तिसामग्री बेष्ठसाधनत्ववलवदनिष्टाननुवन्धित्वज्ञानादिः । तद्धि- 
चटनेन प्रकृत्तिकारणा भावात्‌ पृरूषो न प्रवतेत इत्याह--निषेधोऽपीत्यादिना । 
स्वनिवर्तंकस्वेति । स्वस्य नब्‌समभिग्याहतलिङदेः निवतंकत्वसिध्यथंमित्यथः ॥ 
आक्षिपन्‌ अनिष्टसाधनत्वमनुमापयन्‌ । 


आुवाद-जो वाक्य पुरुष को कितौ क्रिया को करने से निदृष्ठ करोता है उति “निषेष' 
कहते है । अनथे उस्पन्न करनेवाली जरिया से पुरुष का निवततंन कराना दौ निषेधवाक्या 
क्वा प्रयोजन ३} जिस प्रकार विधि वाक्य परवतैना को प्रतिपादित करता हमा अपने 
प्रवततंकत्व का निर्वाह करने के लिय विधीयमान यागादि मँ इष्ट साधनता का निश्चय 
करता दुभ पुंरष को उसमे ( यागादि में) प्रवृत्त कराता है, उसी प्रकार "न करुन्जं 
मक्षयेत्‌?१ स्यादिः निरदेधवास्य मी निषेष का बोधः कराता हुभा अपने निवतेकृस्व 
का निर्वाह करने के ल्यि निषेध्य कलन्ज मक्षण मे अनिष्ट का निश्चय करता इमा 
पुरुष को उसे ( = कठभ्न मक्षण से ) निवृत्त कराता हे 


अथौलरोकल्ोचन 


नामयेय्‌ रूप वेदभाग का निरूपण करके निषेध रूप वेदमाग का प्रतिपादन किया 
जा रहा है! श्चा नरक्ञादिको अनपे माना ३! इस नरक प्राप्ति का देतु कल्च्र- 
अक्षणादि होता ई 1 अतः पुरुष को रेते काया -से भनिषेधवाकष्यः निवर्तित . करते ह 1 
अन्यथा कलादि भक्षण करता इभा व्यक्ति पतित हो जाता है ओर यागादिः मे 
अनधिकारो होकर पुरषाथं प्रापि से वच्नित हो जात। ३1 विधिवाक्य अपनी 'प्रवतंकस्वः 
या रेरणाप्रदावृत्वः शक्तिरूप सामथ्यं द्वारा पुरुष को यागादि अनुष्ठान म रगाते 
है ओर यागजन्य फ का मौ बोध कराति है क्योकि प्रयोजन श्ञान के अमाव मँ केव 
बिभिक्चान ते ह ` परशि होना कस्पनामाव् दै । श्सौ भकार निषेधवाकयो९ मे निहित 
जो निवक्तना शक्ति है उसका चारितायं श्छ बात ञ्जं ३ किबे पुरुष को नर्थं देतु करा 
बोधन करके निषिद्धः कमो ते उत अलग करते ह 


~ व 
१, कङन्जञमू--"विषसंपृक्त बाणेन इतौ यौ सृगपक्षिणो । तयोर्मासं करृभ्जं स्याद्‌ 
भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' ~ 
२. जनिष्टम्‌-पारलोकिकनरकादिरूपमनिषटम्‌ 1 
१. “अतो निषेभवाक्यश्रवणानन्तर निवतनाविषयकबोभे जाति निवृत्ति प्रस्यनिष्टसाधनता- 
ञानस्य कारणत्वाद्‌ तस्प्वृत्तिसाम्र विधटयति--भयांोकटीका, 


१८१ | अथेसंग्रहः 


नञर्थेन शब्दभावनाया अन्वयः 
ननु निषेषवाक्यस्य कथं निवतंनाप्रतिपादकत्वमिति चेत्‌-उच्यते त 
न तावदत्र धात्वयंस्य¡नभथनान्वयः अव्यवघानेऽपि तस्य प्रत्ययाथभाव- 
नोपसजंनत्वेनोपस्थितेः । न ह्यन्योपसजनत्वेनोपस्थितमन्यत्रान्वेति 
अन्यथा “राजपुरुषमानय इत्यादावपि राज्ञः क्रिया न्वयापत्तेः । अतः 
्रत्ययाथंस्यंव नञजर्थनान्वयः । तत्रापि नाख्यातत्वाशवाच्यायेमावनायाः, 
तस्याः लिङ्शवाच्यप्रवतंनोपसजंनत्वेनो पस्थितेः, किन्तु  लिङशवाच्य- 
शन्दभावनायाः, तस्याः सवपिक्षया प्रधानत्वात्‌ । 
| अथारोकः ्‌ 
सवंब॒नन्‌समभिव्याहृतलिडादिषट्तिवाक्यस्य “न॒ भक्षयेत्‌" इत्यादेः 
निषेधपदेन व्यवहारः प्रचलति । लिडादेश्च शक्तिः प्रवर्तेन(यामेव, अनुशासन- 
बलात्‌ । नमश्चाभावे शक्तिः । येन स सम्बध्यते तदभाववोधने तस्य साम्यम्‌ । 
यदि स धात्वथंन सम्बध्यते तहि तदभावं बोधयति । एताद्शधात्वर्थस्य 
 लिडा्थनान्वये धात्वथवजनमेव प्रतीयेत । यदि नम्‌ लिड्थनान्वियात्‌ तदापि 
भ्रवत्तनाभाव एव बोध्येत, न निवतंना । अतः कथं निषेधवाक्यानां निवर्त 
नावोधकत्वमिति शंक्ते- नन्विति । समाघत्ते--उच्यत इति । नजो धात्व 
नान्वये न भक्षयेतु" इत्यदावव्यधानम्‌ आसत्यपरपर्यायं कारणं वक्तव्यम्‌ । 
तत्तु न सम्भवतीत्याह-अग्यवधानेऽपीति। धात्वर्थस्य परत्यथवाच्याथभावनोप- 
 सञजनत्वेन ( विशेषणत्वेन ) उपस्थित्त्वात्तन सह्‌ नमथस्य नान्वयः । अस्तु 
धात्वर्थो भावनाया विशेषणम्‌, तावता तेन सह नान्वय इति कृतो हैतो- 
सत्यत्राह- नहीति । सर्वो हि स्वप्रनानेन स॒हान्वेतुमुत्सहते । प्राधान्यश्।र्थी- 
भावनायाः, तत्र यथा धात्वर्थोज्नवेति तथा ननर्थोऽपि। अतो ननर्थधात्वर्थ- 
योमिथो नान्वयः । यदि "न हान्योपसजनमन्येनान्वेतिः इति न्यायो नाङ्खीक्रियेत 
तदा ततर दोषमुदाटयति--अन्यथेति। “राजपुरुषमानय, इत्यत्रानयनं पुरुषः कमं, 
पृदषकमकानयनमिति । पुरुषपदार्थस्य चोपसजेनं राजा । न्यं पुरुषं प्रत्युपसजं- 
नी भूतस्य राज्ञ अनयनपदाथं न भवत्यन्वयः। यद्ययं न्यायो ना ङ्गी कियते: तदा 
राज्ञोऽप्यानयनपदाथऽन्वयापत्तिरित्यर्थः । तहि ननयंस्य कुत्रान्वय इत्यत्राहु-- 
अत इति । परत्यया्थ्तु द्विविषः- शाव्दीभावना आर्थीभावना च । तयो- 
मध्ये कुतान्वयः ? भा्थीभावनायाभेवान्वयोऽसतु, तस्याः कारकापेक्षया प्राधान्यात्‌ 
भत्ययाथत्वच्चेत्यत आह - तत्रापीति । यद्यपि कारकपेक्षया तस्याः प्राधान्यम्‌ 
तथापि सा शब्दभावनायां साध्यत्वेनान्वितेहि शन्दभावनोपस्जनीभूता । अन्यो- . 
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पसर्जनीभतेऽन्यस्यान्वयासम्भवस्योक्तत्वात्‌ । सवंप्रवानभूतायां शब्दभावानाया- 
मेव नजर्थस्य सम्बन्ध इत्याह-फिन्स्विति । 


अलुबाद्‌-( यां यह शङ्का होती हेरि) निषेध वाक्य का अथ॑ निवृत्ति (=निव- 
हना ) प्रतिपादकरता कते दो सकता है १ ( श्सका समाधान यह है )- निषेध वाक्ये 
धातु के अथै' का अन्वय "नन्‌ के अर्थः के साथ नरह होता; ( यपि ) धात्रथं अभ्यवहित 
रूप ते नन्थं के समीप स्थित हं । ( तथापि ), धास्वथं की प्रत्ययाथ॑मावना मे उपस्थिति 
पिश्ेषणलूपसेदोतोदहै।जोणएफ़ मे वििषिणरूपसे रदता है वह पुनः अन्य पदायेमें 
विद्णेषण रूप ते नदीं रद्‌ सकता । भन्यथा ( इस प्रकार न मानने पर ) !राजपुरुषमानय्‌ः 
( अर्थात्‌ राजपुरप को लाभः ) इत्यादि वाक्य मे 'आनयनः ( छाना) क्रिया के साय 
राजा का अन्वय होने ङगेगा । अतः प्रत्ययाय ( अर्थात्‌ मावना ) का ही नमथं से अन्वय 
होगा । ( प्रत्ययार्थं मँ मी ) आख्यातार्थे आथीमावना का अन्वय नदीं दोगा क्योकि 
आधीमावन। तो छिद्‌ अंश दवारा वाच्य शाब्दी मावना के प्रति. उपसजन रूप मे विमान 
रहती है । श्सल्थि सवापेक्षया पधान डिढंख्वाच्य शाब्दीमावना का ही ननं से 
अन्वय होगा 1 


सथोलाकलोचन 


निपेधवाकय कै सवहूप की विवेचना प्रसङ्ग मेँ यह्‌ . निरूपित किया गया दै किक्रिया 
के भति पुरुष मे निवतैकतव रूप व्यापार का उस्पादक ^अन्यकः रूप हेतु का स्पष्ट निदश्च 
हौ होता 1 निस प्रकार प्रवत्तं वाक्य के अमाव म सामान्यतः व्यक्ति कौ प्रृत्ति नद 
होती ठीक उसी तरद निवत्तंकल् के श्मि निपेषबोधक शब्दों की जआावरयक्रता होती इं । 
यं संय यह होता है फि "निषेध" का निवत्तनारूप अथं केसे सम्मव है? "न कर्ज 
भक्षयेत्‌" (्राह्यणो न दन्तव्यः? इत्यादि वाक्यो मे निपेषबोधक “न' शब्द अब्यवहित रूप 
ते क्षयेत्‌” एवं “हन्तम्बः, आदि क्रिया पदो के साथ प्रयुक्त है अतः स्वामिक है कि श्स 
पनन" का अन्वय '्धात्वर्थ' के साथ हो । इस परिस्थिति में निष्कषं यह होगा कि भद्ष- 
येव णवं हन्तव्यः का अथं क्रमक्लः भक्षणामावः' एवं “इननामावः' हे योषि "नन्‌" 
(अमाव अथं का दी बोधक होता है। 

यदि "भक्षयेव्‌” एवं “दन्तव्यः, आदि आख्यातो की संरचना पर विचार किया जाय 
तो स्पष्ट होता है कि श्नसे प्रवत्तंना का बोध “छिढत्वः के कारण हो रषा है अतः श्नते 
बोधित अर्थ॑का रूप (मक्षणामावः कत्तेभ्यः, दननामावः कत्त॑ब्यः आदि दोगा १ शस 
प्रकार धास्वथं 'मक्षणामावः' "हननामावः आदि होगा भौर निषेध ते निवरत्तना का 
बोध नक्ष होगा ।* परन्तु यह तकं संगत नदी है क्योकि प्रकृत सन्द मे पूर्वपक्ष दारा 


ऋः = = जा 


= ४५ 

१. भनु निषेधवाक्यानां निवत॑नाप्रतिपाद्कत्वं न संभवति, "न भक्षयेत्‌, “न 
इन्तम्यः, इत्येवमादौ अव्य वधानेन नञर्थस्य अभावस्य धास्व्थन अन्वये सति 
धात्वर्थवजैनकन्तंम्यताया एव सर्व॑ वाक्यार्थत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ 1 तथा च यथां 
८यजेतः इत्यादौ यागकत्तंभ्यता वाक्यार्थो भवति, तथा "न कलन्ं मक्षयेत्‌?, 
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ननः का जो अमाव अर्थ किया गया है वह उचित नीं है । प्रथमतः धातु के अ 
के साथ "नजः के अथं का अन्वय नीं होगा । क्योकि भक्ष धातु का अथं त प्रस्यय॒ 
ॐ आख्यातत्वाच दारा बोधित भाथीमावना का साधन दै श्सल्यि 'आथीमावनाः के 
प्रति “उपसजनमूतः भी है । नियमतः किसी के प्रति उपसजंनभूत पदाथ जन्य के 
साय सम्बन्धित नदी होता रै। राजपुरुषमानय श्स॒रोकिक इष्टान्त मे “मानय” 
क्रिया पदः का सम्बन्ध राजा के साथ नष्टं होता क्रवाकि उसका [राजा का] सम्बन्ध 
हपसज॑न रूप में पुरुष से ¶एवंतः प्राप्त है । भतः मानयन' पुरुष करा होता है राजा 
कानर्ा। श्स प्रकार यह सिद्धान्त निर्णीत इभा कि षात्व्थः के साथ ननर्थका 
समन्वय ठीक नष्टी है । . 
द्वितीयतः--'नञ्‌? का जयं “अमाव नशी हे । इसका विशद विवेचन अथिम सन्दर्भ 
म किया जायगा 1" 9 
. श्लाग्दीभावनाः एवं आ्थामावना? के विवेचन मेँ हम पद्‌ चुके हं कि प्रत्यय के 
एक अंश आखूयातत्व से अथंमावना, एवं छिठंश्च ते (शब्दभावना का वोषहोताहै। 
संशय यह शोतादहैकिश्न दोनों मेते नन्‌? के साथ किप्तका अन्वय होगा इसका 
समाधान करने के छथि द्मे, “उपसजंनः की बात ध्यान मं. रखनी हदोगी। य 
भसन्दिष तत्य है करि अर्थ॑मावना श्चब्दभावना य प्रवत्तंना के प्रति उपसर्जनभूतः है । 
श्स शबम्दभावना का बोध "लिङ्‌ अश्च सेहोत्रादहै, यदह हम देख चुके हे । अतः श्त 
बात को मूलम्न्य से लिदृश्ब्दवाच्यप्रवतंनो १सजंनत्वे नोपस्थित्तिः कहा है । साध्व होने के 
कारण अ्थमावना के साथ नञ्‌” का अन्वय हो नही सकता अतः शब्दभावना के ही 
साथ अन्वय समीचीन ै। इस प्रकार भिदित हआ किं (न भक्षयेवः आदि वाक्यों 
मे नम्‌ का अन्वव धात्वर्थं के साथ नदीं अपितु किङ्य॑' के साथ किया जाना चादिप । 


, मेञ्‌ स्वभावनिरूपणम्‌ 
 नत्रश्चंष स्वमावो यप स्व परममिव्याहूतपदाथं वि रोधिबोधकत्वम्‌ । 
यथा घटो नास्ति इत्यादौ अस्ति" इति शब्दसमभिव्याहूतो नजर 


टसत्त्ववि रोधि घटासत्त्वं गमयति । तद्वदिह लिङ्समभिव्याहृतो नङ्‌ ` 


लिङ्थंप्रवतंनावि रोधिनी. निवतंनामेव बोधयति । विधिवाक्यश्रवणे 

अयं मां प्रवतंयति" इति प्रवतंनाप्रतीतिवत्‌ निषेधवाक्यश्नवणे अयं मां 

` निवतयति" इति निवृत्त्यनुकूलव्यापाररूमनिवतंनायाः प्रतीतेः । तस्मा- 

सिषेधवाक्यस्थले निवतंनंव वाक्यार्थः । 

= "न ~ 
बरा्षणो न इन्तव्यःः इत्यादौ अपि तत्तद्धात्वथवज॑नकततग्यतेव वाक्यार्थो, न 
निवतेनाः ।  ,  -रमेश्वरभिष्ठ इत भर्भकौयुदी. 

९" तस्सादुरयमभावश्च तदण्यत्वं॑ तदल्पता । | 


` ` अवरा््स्वं विरोधश्च नजयाः षट्‌ प्रकोतिताः ॥' 


४ 
<, 


^ म य कि, 


अथोलोकाथोल्लोकलोष्वनाभ्यां सहितः 
ग अथोत्छोकः 


नन्वेतावता निषधरस्थले निवत्तनाबोधकत्वं कथम्‌ ? विध्यर्थन प्रवतंनारूपे- 
णान्वये प्रवतंनाभाव एव बुष्यत इति शङ्कां परिहरति नश्चेष इति । नबो 
न केवलमभावमाव्रबोधकत्वं किन्तु स्वसश्वद्धविरुद्धाथं बोघकत्वमित्यथंः 1 
उदाहरति--घट इति । सत्वाथंप्रतिपादकास्तिना समधिहतो नन्‌ तद्विण्ढ- 
मसत्त्वं प्रतिपादयति ! दार्ष्टान्तिके सङ्खमयति-तदिदेति 1 प्रवतंनाया विरो- 
ध्यर्थो निवतं नैव । अतो नन. निवतं नार्थकः; तत्र च . लिडस्तात्पय ग्राहकत्वमिति ` 
रावः । तत्र लौकिकव्यवहारं प्रमाणयति- विधीति! प्रवतंनाया विरोध्यर्थो 
निवतंनेवेत्युपसंहरति- तस्मादिति । । - 


. अनुवाद्‌-- नल्‌? का यह स्वभाव है कि वह अपने समीप मँ उच्चरित पदां के 
विरोधी अथं को बोध करता है । यथा--वटो नास्ति" (धट नदीं है) रप्त.दष्न्त मे (जैसे) 
(अस्ति ब्द के साथ- उच्चरित ( सम भिव्याहृत ) न ( "नञ्‌? ) षट के अस्तित्व के 
विरोधी षटाभाव ( षटासत्वम्‌ ) अथं का शान कराता हे उसौ तरह “डि के साथ उच्चः 
रित "नन्‌ (*न कलञ्ज मक्षयेत्‌, श्त्वादि उदाहरणं मे) "छिद्‌ के अथं रतना के विरोषी- 
पनिवत॑नाः का ही बोध कराता है । क्योकि जेते विधि वाक्य के सुनने पर यह विपि सञ्च 
( यागादि मेँ ) प्रत्त कराती है देसी ( प्रवत्तेना ) की प्रतीति होती हे 1 वैते ही निषेध 
वाक्य सुनने पर यष निषेध वक्थ ( कलञ्ज मक्षणादि से) सुञ्चे निकृत्त कराता हैष 
प्रकार की निवतंना की प्रतीति दयो वाक्यां होती हे। | 


अथौलोकल्ोचन 


प्रस्तुत अवतरण मे "नम्‌, अथं प्र विचार किया गया है 1 मीनांसक की दृष्टिं 
` भ्नञ्‌? का अथै बेवल 'भमाव' ही नदीं होता अपितु (विरोधः सौ उसका भं हे । मूलग्रन्थ 
मरं वयो नास्ति, श्स दृष्टान्त से यह प्रतिपादित किया गया है कि नास्ति'पद में 
ननूथं का चोतक “न वस्तुतः “अस्तिः का विरोधी है भतः. “वटामावः' अथं का बोध 
कराता ह । ।न कलन्जं क्षयेत्‌ इस शष्टान्त मे छिङ्श के सथ ^नन्‌' का अन्वय करने 
पर निवना का बोध होता है यह प्रवत॑ना का दी विरदधबोधक अथं हे अतयव 'निष्रय- 
नुकूरून्यापाररूपः ट जिवत॑ना का स्वरूप हे । 


नञर्थस्य प्रत्ययार्थेनान्वये बाधक द्विविधम्‌ . 
यदा तु प्रत्ययां तदन्वये बाघक तदा धात्वर्थस्येव तत्रान्वयः। 
तच्च बाधकं द्िविधम्‌-तस्य त्रतमित्युपक्रमौ विकर्पप्रसक्तिश्च । 
१. स्वसमभिष्याहत = स्वान्वित या स्वसम्बृड । - 
२. “तत्र पुरषप्रवृस्यनुकरूरो मावथितु्या पारविशेषः ्ाग्दोमावना । सा च छिङ्दनो- 
च्यते । छिढंभवणेऽयं मां प्रवयति मस्दृत्यलुकूलब्यापारवानयमिति नियनेन 
प्रतीतेः! -अथंतंग्रहु 1 ¢ 
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१६० अथसंग्रहः 
आद्यं बाधकम्‌ 

मादित्थम्‌" इत्यादौ, तस्य व्रतम्‌ इत्यूपक्रम्येत- 

टाकयपाठान्‌ । तथा चत पयु दासाश्रयणम्‌ । तया हि-त्रतशश्दस्य्‌ क्त 

वया रूढत्वात्‌ "तस्य त्रतम्‌' इत्यत स्नातकस्य रतानां कतंब्यत्वनोप- 

क्रमात्‌ । कि तत्‌ कर्तग्यमित्याकाङक्षायां निक्षेतो्यन्तम्‌ इत्यादिना 

कर्तव्यार्थं एव प्रतिपादनीयः । , अन्यया ूर्वोत्तरवाक्ययोरेकवाकंयत्वं न 

स्यात्‌ । तथा -च नञर्थन न प्रत्ययार्थान्वयः, कतंब्याथनिवोघात्‌ । 
वतंनाया एव ताद्शनज्रा बोधनात्‌, तस्याश्च 


विष्यथप्रवतंनाविरोधिनि एव 
कर्तन्यार्थत्वामावात्‌ । तस्मात्‌ निक्षेत' इत्यत्र नजा धात्वथं वि रोष्यनी- 
क्षणसंकल्म एव लणक्षया प्रतिपाद्यते, तस्य कतंव्यत्वसम्भवात्‌ । 


.जदित्यविषयकानीक्षणसंकल्येन भवयेन्‌ इति वाक्याथेः 1 तत्र 
आव्याकाङक्षायाम्‌ “एतावता हैनसा विकतो मवति" इति वाक्यशेषा- 
वगतः पापक्षयो भाव्यततयान्वेति । एवं च ` पूरवेत्तिरयोरेकवाक्यत्वं 
नि्वेहव्येव । - 2 

न चात्र धालव्थंविरोधिनः पदार्थान्तरस्यापि संभवात्‌ कथमनीक्षण- 
संकल्पस्य॑व भावनान्वय इति वाच्यम्‌ 1 तस्य कतंव्यत्वाभावेन प्रकृते 


भावनान्वयायोग्यत्वात्‌ । 


नश्रा्यं नेभेतोद्यन्त 


¦ अ्थालोकः | 
नज्ेस्य प्रत्ययां भावनायामन्वये क्वचिदपवादमाह--यदा स्विति । 
वाधक विभजते- त्च्चेतिः। तस्य बतं स्नातकस्य ब्रतमनुष्ठेयपदाथेः, एवंरूप 
उपक्रम आरम्भ इत्यथंः । इदमेकं वाधकम्‌ । द्वितीयं वाधकम्‌-विङल्पश्रसक्तिः । 
यत्रानुष्ठेयत्वेन पदाथं स्योपक्रमः, यत्न वा नन थस्य प्रत्ययार्थान्वयाङ्खीकारे विकल्प 


- प्रसक्तिः तदुभयमपि प्रत्ययार्थान्वये वाधकमित्यथेः। यत्रेदं वाधकद्वयं न भवति 


तत्र॒ निषेध इति भावः । आद्यस्योदाहरणम्‌-ने्ेतेति 1 एतद्वाक्यपाात्‌ 
निक्ष तो्न्तम्‌' इति वाक्यपाठात्‌ 1 अन्न निपेधानङ्गीकारे कोऽथेस्स्वीकतंव्य 
इत्यत्राह--पयु दासाश्रयणमिति । यत्र॒ नम्‌ प्रत्यया्ंप्रवतंनयान्वेति तत्र प्रति- 
वेधः । यत्र च सः प्रत्यया्थदिन्येनान्वेति तत्र पर्यदास; । तदिदमुपपादयति-- 
तथा हीत्यादिना 1 व्रतशब्दस्य कतंव्यपदार्थोऽयंः । कस्स पदार्थो यः कतेन्य 
ह्या काक्षाां तदनन्तरपठ्तिः नेक्षतो्न्तम्‌' इत्यादिभिः कतंव्याथे एव प्रति 


प्ादनीयः। अन्यथा करंव्यरूपाथप्रितिपादने । एकवाक्यष्वं न स्यादिति 1 


अयमभिप्रायः स्नातकस्यानुष्ठयपदाथानरूपणप्रसङ्गं तस्य ॒त्रतमू' इत्या 
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अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः 


` सामान्यत एव ब्रतशब्दो दश्यते । तस्य च विशेषापेक्षायां तदग्रिमतने्वान्यं 

विशेषस्समपंणीयः 1 कतेव्यस्य विशेषः कव्य एव भवति । पुवेवाक्यापेक्षितवि- 
शेषसमपणमुत्तरवाश्यः कर्तव्यम्‌ । यावदुभयोरेकवाक्यता न स्यात्‌ तावदाका- 
ङक्षाशान्तिनं स्यात्‌ । एकवाक्यत्वाभावे पूववाक्यं साकाक्षमेव सत्‌ अनर्थकं 
स्यात्‌ । एकवाक्यतायाः कते उत्तरवाक्यैः कर्तव्योऽथं : भतिपादनीयः । करतंव्य- 
मित्यारम्य न कतंग्यमित्यक्तं कथमेकवाक्यता स्यात्‌ 7 अतश्च नेक्षत इति 
वक्येन कतंव्यरूपोऽर्थो यथा ` प्रतिपादितस्स्यात्‌ तथा ननथ॑स्यान्वयों वाच्य 
इत्याह-- तस्मादिति । प्रत्ययार्थभावनां परित्यज्य ईक्ष तिधात्वर्थेनान्वये सती- 
क्षणभिन्नमित्यथं आयाति । ईक्षणभिन्नचखानीक्षणम्‌। तथापि न कतव्यत्व- 
भरकारकवोधर्सम्पद्यत इत्यत्राह--रुषणयेति । -एवश्च 
लक्षणामङ्खीकृत्य कतंव्यत्वप्रका रकवोधसम्भव इत्यर्थः । ` ननु 


। यु लक्षणया ईकषणः- 
भिन्नेऽथं स्वीकृतेऽपि तद्धन्नपदार्थानामनेकेषां सत्वात्‌ कथं सङ्कल्पस्यंव ग्रहण- 


मिति शङ्कायाम्‌ ब्रूमः, लङ्याथस्य शक्या विनाभूतत्वस्यावश्यकत्वेन सव 
भवृक्तिनिवरत्तिकमसु सङ्कुत्पस्येव तथात्वात्सङ्कल्प एव लक्ष्यत इति 1 तदिदं 
दशेयति--आदिष्येति 1 एवं विदिताया भावनायाः साध्येन विना स्वरूपं न 
सिध्यतीति तस्याः साध्याकाङ्क्षा जायत इत्याह-- भाग्याक्राङ्क्तायाभिति । 
अनीक्षणस _्गल्पेन भावये दित्युक्तौ अफले प्र्ष!वतां ्रवृत्त्यनुदयात्‌ भाव्यस्य कस्थ- . 
वचिव्पक्षायां सत्यामित्यथं : । एतावता अनीक्षणसङ्कल्पमात्रेण एनसा पापेन 
वियुक्तो भवति विमुक्तो भवतीत्यथवादार्थः । आर्थेवादिकं पापशयाख्यं फल- 
मन्वेतीत्यथेः । उपसंह रति-- प्वन्चेति । पापक्षयार्थं सङ्कल्पस्य कर्तव्यत्वेन “तस्य 
व्रतम्‌ नेक्षेत" इत्यनयोरेकवाक्यता सिद्धिरित्यथंः 1 अतः पापक्षयाथमुद्यदादित्ये- 
क्षणभिन्नसङ्कल्पः कतंग्य इति सिध्यति । 
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शलुवाद्‌-- जोर जिस समय प्रत्ययार्थं ( = दिङ्‌ का अर्थं ) का, नज ( = मभाव 
के साथ अन्वय में वाधक हो त्र धात्वर्थं के साथ अन्वय होता ह। 


` लजथं अभाव के साथ प्रत्ययाय का मन्वय होने मे दो वाधक है-( २) तस्य 
जतम्‌” ( अथात्‌ उसका ब्रत ) यह उपक्रम एवं (२) विकरपप्रसक्ति। इन दोनो जे 
प्रथम का दृष्टान्त हे--“नेक्षेतो धन्त मादिस्यम्‌" ( मथात्‌ उदित्र होति हुये सूयं कौ न देखे ) 
(तस्य नतम्‌” ( स्न।त-विशेष ब्रह्मचारी का नत) द्वारा प्रकरण क आरम्भ करके 
"नेक्षेत" ° ““““ इत्यादि का पाठ है । भतः यहां पयुंदाश्च का आश्रयण करना शेगा, (अर्थात्‌ 
यहो ननं मे धात्वथं का हौ अन्वय होगा, प्रव्ययार्थं का नदीं )। (क्योकि ) य्दांपर 
“रतः शब्द.की “कत्तम्य' भथ मँ रदि दै जतः.^तस्य व्रतम्‌, इस वाक्य मे स्नातकं के 
श्रता" का "दत्तंग्य रूप, मेँ विधान आरम्भ किया गया रै। ८ स्नातक ब्रह्मचारि 





अ्थंसंम्रहः 


देसी काक्षा होने पर नेशचेतोघन्तम्‌› इत्यादि वाक्य 
(तस्व रतम्‌ एवं नेक्ेतोधन्तम्‌' इन दोनों ` 
| (ननर्थ' से प्रस्ययाथं का अन्वय नहीं शोगा 

नष्ट शेगी । इस प्रकर ननर्थः ते प्रत्ययार्थं का अन्वय नदं 
र न का बोध नदींदहो रहा है । विध्य प्रवतना ध निषा 
शे बाष श्व तर के पनम से दोगा जीर उसका ( निवना का ) कव्य सूप भथं 
। यों पर न्‌ ते यात्वथं विरोधी अनीक्षण संकरप का दी 


हेता 1 अतः "नेक्षितः 62 § 
तः द्वारा प्रतिषद्रन होता दै ष्वं अनोक्षण संकर का तव कत्तन्य अथं सम्भव हे 1 


ब (े्ठेतोधन्तमादिस्यम्‌" [ उदित शेते हए सूय, 
प्जादित्यविषकानीक्षणसंकस्पेन मावयेव [ अर्थातूसूयंविषयकदशंनामाव-( अनीक्षण ) 


संकस्प से मावना करं ] ` दोगा । यँ फठ ( मान्य ) की ९ होने पर “एतावता 
हैनसा वियुक्तो भवतिः ( अर्थात्‌ इतने से व्यक्ति पाप युक्त हो जातादहं) ईस वाक्य शेष 
तं त पापक्चयः भाग्य ( फल ) अथात्‌ साध्व रूप न अन्वय होगा । इस तरह पूर्वोत्तर 
वार्यो मे एक वाक्यत्ता मी होगी । यँ यह कथन भी ठीक नदीं है कि भ्ात्वथं का 
` विरथा कोई भौर पदाथ हौ सकता है त 'भनीक्षण संकल्पः को ही भावना से अन्वित 
क्यों माना जाय १ करयोकफि धास्वथं का विरोधी किसी भन्व पदाथ मे कत्ेव्यसरूप ते 
सम्बन्ध नकीं हयो सकता अतः यह मावना से उसका अन्वय योग्यतामाव के कारण 


नहीं होगा । । 
अथालोकत़्रचन 

नञर्थं का प्रत्ययार्थं मावना मे अन्वित हने मै कों कीं अपवाद भो दृष्टिगोचर 

होता है इत तथ्य का विवेचन प्रस्तुत अवतरण मे कियाजारहा है। नलं के अन्वित 

न हो सफ़ने मे दो राधकं माने गये है-८ १ ) तस्य व्रतम्‌” का उपृक्रम प्व 


( २ ) विकर्पप्रसक्तिः। 
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का) व्वहकौनसा कत्त॑म्य है" 
कर्तव्यां का टी प्रतिपादक है। अन्यथा 


भथम प्रकारके बाधका दृष्टान्त ह--नेक्षेतोयन्तमादित्थम्‌ । इस वक्रय का पाठ 


तस्य रतम्‌” इस उपक्रम मेँ उपलब्ध दता है। अर्थात्‌ स्नातको द्वारा ल्यि जाने वाङ 
` संवार्य का निदे “तस्य नतम्‌? से प्रारम्म होता है । इस प्रकरण मे परिगणित विभिन्न 
ब्रां मे शक्षेतोबन्तम।दित्यम्‌? भौ है । अतः सन्दमं विशेष मे पठित होने के कारण यह्‌ 
विदित ्ोता ह कि इस वक्व द्वारा मी “कत्तन्याथः काही निर्देश्य है कर्योफि धस 
वाक्व ते कल्त्॑यायं का बोधन हो करके, मात्र शरक्षण रूपौ क्रिया के -निपेध का बोध 
हो रा दयो तो इत वाक्य का पूवं वाक्य तस्य तरतम” के साथ एकवाक्यता का अभा 
हो जायगा । नौर इस भरक्रार "तस्य व्रतम्‌” आदि ते किये गये उपक्रम ते भी विरोध 
होता भतः शकेतोयन्तमादित्यम्‌ ते "क्त्या, का शान दोना दी चादि । अव यदि 
निप्धवावयो ` माने जानी वाली सामान्य विधिका हम आभ्रयछे तम कषेतः के 
किल्च का अन्वय न" के साथ करना योगा । श्सी को मू अन्थ मे श्रत्ययाथीन्वयः 
अर्थाव्‌ प्रत्ययेकदेशणिकथान्वयः' हा गया है । परन्तु रेसा निणय लेने पर॒ ईस वाक्य 
ते "कर्तव्या का बोध नीं होगा । क्योकि “ङ्ठांश' के साथ "नः का अन्वय दाने पर 
यह श्रवन्त॑ना के विरोधी (निवत॑नाः का बोधक होगा । परन्तु निवतेना का 'त्ंब्यार्ैः 


पसूयंकोन देखे] वाक्य का अथं , 


- ॐ ॐ क 


अयौलोकाथौललोकलोचनाम्यां सहितः 


अन्वय नी हो सकता । भतः षात्वयं (= ईकण ) के साय हौ “नः का णन्वय ठीक 
हे इत तरह ात्वथं के साय जन्वित होने पर शं्णामावः, ( = अनोक्चण ) भर्थ॑कां 
बोषक होगा । परन्तु प्रकृत सन्दमं यह अथं मी भमीष्ट सम्पादन ` नष करवा क्योकि 
-अनीक्षणः अमावमात्र का बोषक होने से “त्तंन्याये" का शापक नदी होगा । इस 
विषम परिस्थिति ते सक्त होने का उपाय निदेश करते हये मन्थकार ने कषा.है- 


(तस्मात्‌ नेदेत' इत्यन्न ना धास्वथेविरोप्यनी चणसंकरप पव छचणया अति- 
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पाद्यते, तस्य कन्तेग्यत्वसं भवात्‌ 1 


अरथाव नेष” यदं पर प्न" से धातव विरोषी भनीक्षण संकरप का 
दारा प्रतिपादन होता हे एवं अनौक्षण संकल्प का तब कतत॑म्य मर्थं सम्मव है । 


आदाय यह हे कि--उक्षणाः का आभय श्युख्यायनाधः होने पर हौ छिया जाता 
हे । यां शिक्षेत का वास्यां या सुखयाथं धात्व ( श्क्ष+न ) रै जिसते श्णाभाव 
या अनीक्षण चोतित होता है परन्तु . "कत्तन्यार्थः का बोध शसते नहीं हो सकता भतः. 
ख्या का वाध हो रदा है । लक्षणा के द्वारा 'अनीक्षण संद, अथं बालं विरोषी ` 
मी दोगा जोर “कत्तव्यायैः का मौ बोष करायेगा । इस प्रहार मीमांसक की इष्टि ते 
` नेक्तेतोन्तमादिषस्यसूः का अथं "आदिस्यविषयकानीक्चणसंकद्पेन भावयेव्‌, होगा । 
यशा “माववेत्‌" पद से “किं भावयेत्‌, १ की भाकां्चा दोना ` सज है अथात्‌ भादित्य- 
विपयक भनौश्चण के संकरप से क्या मान्य है १ यह प्रदन उपस्थित होगा । इसका उत्तर 
शौ भकृरण मे पठत्‌ “तावता टैनसा वियुक्तो मवतिः वाक्य दारा मिक्ता है। इ 
वाक्य में “पप्चव रूपः फल उन स्नातकं के छ्य विदित्र जो नतां का पाठन करते ` 
है । गतः मादित्वानीक्षण संकरपररूप भावना से स्नातकं पापसुक्त शो नाता रै न्यथा ` 
“आदित्येक्षणः से उते पाप लगता है । इस प्रकार ®क्ठेतोथन्तमादिस्वम्‌” एवं "तावता 


हैनसा वियुक्तो मवति" श्नं वाज्यं की परस्पर आङ पूति होती रै भौर एकवाक्यता 
कीमोसिदिष्ोजातीदहै। ` स. 


[ षट्य--एवं च पूर्यो्तरयोरेकवाक्यरवं निर्वंहस्येव' ] 
इस प्रसङ्ग मे एक संशय यद किया जा सकता है कि श्‌ षात्वयं बिरोषी ( भर्या 
“अनीक्षणः या “दषणामाव ) ददयंनामाव भिषयक संक्ख ही नष है भयपितु कपड़ा 
इत्यादि से नयन पिधान मौ षात्वथं विरोषी एवं कत्तन्बा्ं है अतः “भनौष्षण, संकख्प 
काही अन्वय भावना मे. क्यों करना बािए १ श्सका समाधान "तस्य कर्तभ्यताऽ- 
आवेन श्रङृते. -मावनान्वयायोग्यष्वात्‌' दवारा भन्थकार ने दिया है! सिद्धान्ती, का 
अभिप्राय यद्‌ है कि-- यथपि 'पटादिना चश्चुषः पिषानम्‌ श्धात्वयं विरोषी एवं कत्त्॑यायं 
है परन्तु श्छ व्याख्या को हम सख्यि नकं स्वीकार कर. सकते दै क्योकि चपक्रम 
करण मे पठित “तस्य रतम्‌” में “रतः ` पद को "मानस संकपः रूप भे नाना जाता 
१. नेक्ेतोचन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन \ ` | 
नोपखष्टं न वारिस्थं न मध्यं नमसो गतम्‌ ॥ मनुसंहिता ४-३७ 
“मानतः संकरपो घरतदयुष्यते-मेषातिषिभाष्य-मनुसंदिता ,४-११ 
१३ अ०-संऽ .. 


हौ छ्षणाः 





४ १६४ अथंखंप्रदः 
रूप शारी < 
हे! केवर पट ते पिधाना निरिष्ट हो सकता । क्योकि कर्तम्यत्वेन निदिष्ट 


पदाथ मे ही सावना षे. अन्वित होने की योग्यता मानी ती है। अतः नयनपिधान 


नी दै यष्टु स्पष्ट हो गवा। 
र समूणं सन्दभं का तस यद्‌ ह जहो नञर्थं ते प्रस्ययाथ के अन्वय मे 
जषा उपस्थित होती है देते स्थलों पर यदास, क द्वारां अन्वय होता है । पथुंदास 
का सामान्य लक्षण यष्ट हे कि जब नमथ का अन्वय प्रत्ययार्थं से न शोकर खबन्त पद्‌" 


अथवा धात्वर्थं ते है तो उते धयुदासः कृते ह । इसके स्वरूप का विवेचन किया जायगा । 
विकद्पप्रसक्तौ पयुदासाधयणम्‌ ` 
( द्वितीयं बाधकम्‌ ) 

द्वितीयं 'यजतिषु ये यजामहं करोति नानुथाजेषु' इत्यादो । अत्रं 
विकल्पप्रसक्तौ च पयुंदासश्रयणात्‌ । तथा हि- यद्यत्र वाक्ये नजर्थेन 
-मरत्ययाथन्वियः स्थात्‌ , तदा अनुयाजेषु ये यजामह इति मंत्रस्य 
प्रतिषेधः स्यात्‌ , भ्रनुयाजेषु ये यजामहं न कुर्यात्‌ इति । स च प्राप्ति- 
पुवंक एव, प्राप्तस्यैव प्रतिषेधात्‌ । प्राप्तिश्च 'यजतिषु ये यजामह 
करोतिः इति शास्त्रादेव वाच्या 1 शास्तरप्राप्तस्य च प्रतिषेधे विकल्प 
एव; न तु बाधः ।  प्राप्तिमूल रागस्येवं तन्मूलशास्तस्य शास्व्रा्तरेण 

बाघायोगात्‌ । । ९ 


न च "दे जुहोति" इति विशेषशास्वरेण "आहवनीये जुहोति" इति ` 


शास्त्रस्येव ^नानुयाजेषु' इत्यनेन यजतिषु ये यजामह करोतिः इत्यस्य 
बाधः स्थादिति वाच्यम्‌ । परस्परनिरपेक्षयोरेव शास्त्रयोर्बाटर्वाधक- 
भावात्‌ । पदशास्त्रस्य हि स्वाथं विधानाथंमाहवनीयशास्तरानपेक्षत्वम्‌ 1 
भृते तु निषेधशास्वस्य निषेष्यप्रसक्सयर्थं 'यजतिषु ये यजामहम्‌ 
इत्यस्यपेक्षणान्न नि रपेक्षत्वम्‌ । | 
 अथोकोकः ` 
विकल्यप्रसक्त्या यत्र ` पयुदासः - तदुदाहरति--यजतिप्विति । अत्रायं 
विषयविवेकः-- ्‌ . 
"चतुर्िश्च चतुभिश्च दवाभ्यां पञ्चभिरेव च । 
हृयते च पुनरदाभ्यां स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥ 
इति स्मयते । प्रथमचतुश्णब्दस्य आश्रावय' इति चत्वायेक्षराणि, द्वितीय 
चतुशणब्दस्य अस्तु श्रौषट्‌ इति चत्वायक्षराणि, द्वाभ्याम्‌ इत्यस्य "यज" इति 
 देऽकषरे, पश्चधिरित्यस्य थे यजामहे" इति पश्चक्षराणि, दितीयद्वाभ्यामित्यस्य 


रिक क्रियामात्र इत सन्द में अभिप्रेता नदीं . 
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वौषट्‌! इत्यकषरढयम्‌ अरथः । आहत्य सप्तदशाक्षराणि सम्पद्यन्ते । दशपूरण 
मासादिषु करतुष्वध्वयुः तां तां देवतां यक्ष्यन्‌ हयमानं द्रव्यं जुह्वां यथाविधि 
परिगृह्याहवनीयाग्नेस्समीपे उत्तराभिमुख्रस्तिषठन्‌ आग्नीध्रं प्रेष्यति- आश्रावय 
इति । हे मागनीध्रः निदेक््यमाणदेवतां . भरति श्रावय 'यत्तुभ्यमिदं हविर्दीयत 
इति । आग्नीध्रः प्रतिवदति--अस्तु शरोषडिति । अस्तु इति शब्देन अध्वर्यो 
तव भरषानुसारेण भावयामीति स्वीकृत्य भौषट्‌ इति शब्देन श्रावयति हे देवाः 

र तदनन्तरमध्वयुंः होता पुरोनुवाक्यामन्तरे 
पठति होतारं प्रेष्यति--"यज' . इति । अत्र॒ कऋरमप्राप्तदेवतानाम "अरि 
सोम"मित्यादि योजयति । क्रमप्राप्तदेवताकयाज्यामन्त्र पठेति । होतापि 
तदनुसारेश याज्थामन्वं पठन्‌ मन्त्रादौ ध्य यजामेहेः इति मन्वान्ते "वौषट 
इति. च शब्दौ योजयति । तत्र ये यजामह इत्यस्य ये वयमष्वयुंणा 
भषिताः ते होतारो यजामहे याज्यामन््रं पठाम इति वौषट्‌ हविर्दीयत इति च 
तयो रथं: 1 अयमेव सन्दर्भः --आश्चावयेति चतुरक्षरम्‌ भस्तु श्रौषडिति चतु- - 
रक्षरम्‌, यजेति द्रक्षरम्‌ ये यजामह इति १चक्षरम्‌ दयक्षरो वषट्कारः, 
एष वं सप्तदशः प्रजापतिय॑ज्ञमन्वायत्त- इति वेदे समाम्नायते । यजतिषु 
यज तिचोदनाचोदितेषु यागेषु येयजामहशब्दमादौ याज्यामन्त्रेषु करोति योजये- 
दिति वाक्याथ । दानूरयाजञेषु अनूयाजशब्दवाच्यव्यतिरिक्तेषु यागेषु ये यजामह- 
शब्दं कुर्यादित्यथंः । कथमत्र . तद्वयतिरिक्ता्स्य बोध इत्युपपादयति- तथा 
हीति 1 . भन्न वाक्ये नानूयाजेष्विति वाक्ये प्रधानसम्बन्धलोपादिति शेषः । 
भतिषेधस्स्यात्‌ ये यजामह न पुर्यादिति । प्राप्तस्य॑व प्रतिषेधः प्रसरतीति 
आप्षिमपपादयति- यजतिष्विति । येन केनचित्मासौ न प्रतिषेधस्सङ्खत इत्याह- 
शाखादेवेति । प्रापकमपि शास्त्रम्‌ , अतिषेधकमपि शास्वमिति प्रसज्ञे नोभयो- ` 
वध्यिवाघकभावः, किन्तु विकल्प इत्याह-शाख्भ्रा्षस्येति । ननुकथं विकल्प 
एव ? बाधोऽपि भवितुमहंति । कश्चन हननादौ प्रवृत्तः, तं हननभापिमूल- 
भूतरागस्य ` वाधेन न हन्यादिति शास्त्र हनना्निवर्तंयति तथा प्रकृते यजति- 
ष्विति शस्त्रेण येयजामहकरणे प्रवृत्त पुरुषं नानूयाजशास्त्रं निवतंयतु इति 
शङ्कां निराकरोति-प्रासीति ॥ हननादौ भत्ति परति मूलं रागः, रागाच्च 
शास्त्रं बलीय इति तत्र प्रवलं दुब॑लं वाधत इति युक्तम्‌ , तद्वद येयजामहः 
करणस्य मूले न रागः, किन्तु शास्त्रम्‌ , शास्त्रस्य शास्त्रान्तरेण बाधो न 
भवति, उभयोस्तुल्यबलत्वात्‌ ।. अतो न वाध इत्याह-बाधायोगादिति । 
ननु ` शास्त्रयोरपि वाध्यबाधकभावो दृश्यते । होमत्वावच्छिन्नोदेशेनाधि- 








अथंसंम्रहः 


करणत्वनाष्नि विधते “यदाहवनीये गुहोति' इति श(स्नम्‌ । तच्च: “पदे 
जुहोति" इति शास्प्रेण बाध्यते । ज्योतिष्टोमे सोमक्रयणाय गां नयन्‌ यत्रसा 
चस्मं पदं निक्षिपति तत्र होमः कतव्यतया विधीयते सममे पदे जुहोति" इति । 
एवमण्वमेधेऽपि अश्वे यागरदेशं नीयमाने “अश्वस्य पदे पदे जुहोति" इति पद- 
होमो विहितः । यथा पदहोमविधायकमपि शास्त्रम्‌ आहवनीयविधायकमपि ` 
| तथा । उभयोश्शास्वत्वेऽपि पदशास्त्रेणाहवनीयशास्त वाध्यत इत्यङ्खक्रियते न 
विकल्पः, तथा ` यजतिष्विति शास्त्रविहितं येयजामहकरण नानूयाजशास्त्रेण 
बाध्यतामिति शङ्कामत्थापथति--न चेति । समाधत्त- परस्परेति । यत्र दे 
अपि शास्त मियो निरपेक्षो भवतः तत्र वाध्यवाधकभावःः यत्र च ते सपेक्षे 
भवतस्तत्रः विकल्प इत्युपपादयति-- पदशाखस्य ही ति ।` पदशास्त्र पदाधि- 
करणकहोमं विधातुं नाहवनीयशास्वमपेक्षते । अतो यदि स्वविपये तत्प्राप्नुया- 
तहि तद्बाधितुः समर्थं भवति । अर्थात्‌ पदातिरिक्तस्थल एवाहवनीयशास्त्र- 
वृत्तिः । भृते स्विति । नानूयाजेप्वित्यत्र । प्राप्ति विना निषेधस्य न भ्रव्तिः, 
प्रतियोगिसापेक्षत्वात्तस्य । अनूयाजेषु येयजामहकरणध्थ प्राप्तौ सत्यां तन्नि 
वेधः कतु शक्यः । अतस्ततप्राप्तिसपेक्षो निषेध इति दर्भ नि-निपेध्येति । 
निषेध्यस्य ये यजामहकरणस्य प्रसक्तिः प्राप्तिः तदथं मित्यथं: ! अतस्सपपक्षत्वात्‌ 
पदाहवनीयन्यायप्रसक्तिः प्रकृते न भवति । उपसंहरति--तस्मादिति ॥ 


अनुवाद--विकख्प प्रसक्ति रूप द्वितीय बाधक “यजतिपु ये यजामह करोति नानुबा- ` 

जेषु” ( अर्थात--यवागों मे "वे यजाम” क€श्चक पदपाठ करना चादिए, अनुयाजा मे नी) 
आदि ( उदाहरणा ) मे है । यहाँ विकटप की प्रसक्ति होने कगेगी अतः पथुंदासर का आभय 
ठेते ह । तात्प यह है- यदि इस वाक्य मे नञर्थ से ` प्रत्ययां का अन्वय किया जाय तो 

` "अनुयाज? संक यार्गोँ मे थे यजामहे इस पद का प्रतिषेध दोने. लगेगा । भरथांत्‌ 

“भनुयार्जो मँ "ये यजामह” पद का पाठ नी करना चादिए । शसते धे यजामह" इस 
 मन्त्रोच्चारण करा निषेष सिद होने से प्राप्तका हो निषेष होता है अतः प्रा्तिपूवंक निषेध 
होगा । इस प्रकार “यनतिषु ये यजामहं करोति" अर्थात्‌ याग मे ये यजामह मन्त्रोच्वारण 
करना चादिए इस शाख ते हौ "ये यजामह मन्त्रोच्चारण की प्राप्ति करनी होंगी । परन्तु 
शास्र से प्राप्त का प्रतिषेष होने प्र विकल्प होता है, वाष नदीं होता । जिसकी प्राप्त 
, का मूर रागादि ( यथा-कजमक्षणादि ) है उसका शास्त्र दारा बाध ( यथा-न 

| कलज- भक्येत्‌' ) होता है किन्तु शासरप्राप्त का श्ास्त्रान्तर ते बाध हमा नदी माना जा 

सकता । 


यह भी नदीं कहना चाहिये कि जते “पदे जुद्टोति" दस विकेष शाश से “भ््वनीये 
जहोति' इर सामान्य शास्र का बाध दो जाता है उसी तर 'यजतिषु ये यजामहं करोति .` 
श्त सामान्य रासन का “नानुयाजेषु श्त विरोष शास्र ते बाष होना चोदि । शस संशव 
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का समाधान यहे कि परस्पर निरपेक्ष दो शस्तं मँ ही बाग्यबाधकमावे सम्बन्ध 
होता है । पदञ्चासत्र (“पदे जुहोति) को अपने अर्थ॑के स लवि 'भादहवनीय श्चाख- 
( आदइवनीये जुदोति ) की बयेश्षा नदीं है अतः निरपेक्ष है । परन्तु प्रकृत उदाहरणे 

` निषरषशषास्न ( नाुयाजपुः ) को निषेष्य ( ये यजहामहेः) को भराष्ति के छिद ` 
` यजत्तिषु ये यामहं करोति शस शास्त्र कौ यपेष्ठा होती है 


भतः "नानुयाजेषु यह्‌ शास्त 
निरपेश्च नहीं हे- अतः बाध्यवाधकमाव सम्बन्ध ष्टी होगा । . 


अथौलरोकलोचन 


इसे पूतं के परिच्छेद म श्तस्व रतमिल्युपक्रमः के दृष्टान्त द्वारा अन्धकार ने यह 
प्रतिपादित किया कि नजयं ते प्रत्ययां के अन्वय में क्या बाधक है १ गब "विकस्प प्रसक्किः 
रूप द्वितीय वाधक के स्वरूप प्र विचार प्रकृत सन्दमं मेँ किया जा रा है। 


यहां विकल्प प्रसक्ति के कारण युदासः का आभवण क्यों करना होगा इका 
'यजतिषु ये यजामदं करोति नानुयाजेषु" इस दष्टास्त के द्वारा विवेचन है । प्रत स्थल भें 
विषयावबोध निम्न प्रकार ते दहो सकता रै- 


'चतुमिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव चं 1 
हूयते च पुनद्वाम्यां स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥° 

इस प्रकार का स्यति वचन भिरता है 1 या प्रथम, "चतुभि, चब्द से *भाश्नावय, ये 
चार अक्षर, ्ितीय "वतु" शब्द से “भर्तु ओौषद्‌' चे षार षर, ` बृतीय वाभ्यां” 
शब्द से “यज' ये दो अक्षर, "त्वमि. से थे यजामहे“ ये पांच अक्षर, भन्तिम दार्यते 
“वषट्‌, ये दो भक्षर, के हण का आदेश्च है । सब भिराकर २७ भक्षर दो 1 

दक्षपूण॑मासयश्च मे जध्वयुं तत्‌ तत्‌ देवताभं के ल्य समपितत किये जानेवाछे द्रब्य 
कौ जुहू” मँ रखकर ।आदवनीय अग्नि, के समीप शत्तराभिमुख होकर “आग्नीभ, 
को 'आभावय, पद से आदेश्च (प्रेष ) देता. है, अर्थात्‌ हे भाग्नीप्र, तुम निर्दिष्ट कवि 
जानेवले देवता के ज्यि यह नाभो कि "तुम्हे यह इवि दौ जा री है 1 तदनन्तर 
आग्नीप उत्तर देता ै--"भस्तु षद्‌, अर्थात्‌ अध्वयुं ! वुम्हारे भादेशानुसार “भौषद्‌ 
इस शाब्द के दारा देवतार्भो को यह सुना रहा हं कि हे देब | तुम शोगा हेतु दी जानेवाङी 
एवि" के सम्बन्ध मं सनो) इसके बाद ता द्वारा परोचुषाक्या मन्त्र पदे जाने 
के पश्चात अध्वयु उपे ( होता) को आदेश्च देता है । जिस बह ( भष्वयुं ) तत्तद्‌ 
हूयमान देवता के लिये 'अरिन यज, “इन्द्रं यजः, अथवा ^सोमं यजः भादि कदता है 1 होता 
मी उसी के भनुसार याज्यामन्त्रं को पदते इये प्रारम्भ मे “ये यजामहे“ "मन्त के 
भस्त मे "वौ षट्‌" श्न दो शब्दो को जोड़ देता है 1 श्स तर्द “ये जामे...” जोद्ने पर 
अथं होता है-“ये वयं होतारः अध्वयैणा प्ेषितास्ते वयं याज्यां पठामः । याज्या मन्त्र 
के पाठके बाद दता "वौ षट्‌" का पुनः उच्चारण करता है जिसका तास्पयं शे इवि 
दयतेः अतएव होता को बषट्कतु" भी क्ते हे । अत एव यष सन्द निम्न प्रकार ते 
आमात दै | 


क 


१६८ । अथेसंम्रहः । 
'लाश्नावयेति खतुरडङरमर भस्त श्रौषडिति 
यजामह इति पञ्चावरमर, इयवरो वषट्कारः, ¶व 
यत्तः, । ( पै० सं° २।६।११ 2 । | 
याचक प्रक्रिया के निरूपणानन्तर धयजतिपु ये यजामं करोति नानुचाजेषु" (भापस्तम्ब 
मौतसूत् २४१६।५ ) इस वाक्य पर विचार करना भावस्य ई । यं “यजतु से अभि- 
भराय दै-भष्व्मेषानन्तरं क्रियमाणेषु यागेषु" एवं शे यजामदं करोति" का तास्पयं है- 
दे यजामहे इति मनत्सुच्चारयति । भतः इस समय वाक्य का अथांवबोध ( २ ) यज्जतिषु 
वे यजामहं करोति" एवं ( २ ) 'भनुयजेु वे यजामह न करोतिः- इस स्प मे करना 
अनीषट ह । शल सन्दर्भ मे परा वाक्य वजततिपु ये यजामदं करोति" उत्सगं विधि सूप हे 
भौर दूसरा “अनुमान? इत्यादि अपवादरूप । या 'अनुयाजञेषु ये यज्ञामहं न करोति" पर 
सामान्यतः विचार करने पर "निषेध वाक्य" का ही शृ्ान्त प्रतीत दोता है, जिस से "भनु- 
याजेषु ये यजाम न कुर्याद" मे ननथं का निवत्तना या निषेध बोध होगा । परन्तु यह माव 
यां नटीं है अथात्‌ प्रकत ९९ 
करयाकि इस प्ररिस्थिति मे निवर्तनारूप अथं के चारिताथ्य के विये “अनु याजसंककयां मेँ 
"ये वजामहः मन्व का पाठ नष्टं करना चाहिए यह स्वीकार करना पड़ेगा । इस प्रक्रिया ` 
रे “ वे यजामः मन्त्र का निषेष एोगा । परन्तु निणीत सिंडान्त यह है कि जिस पदा थंकी 
प्राभ्ति किसी कारण ते दं रहती दै उसीका निषेध शोता है । यथा-"कञ्जमक्षणः रागतः 
प्रप्त होने से टी “न ककं मक्षयेदः द्वारा निविद्ध इमा । आस प्राप्त वाक्य राग से 
बलवन्तर होत्रा दै । परन्तु 'भनुयाजेषु ये यलामहं न करोति" वाक्य में ध्ये यजाम" की 
, प्राप्ति भ्यनत्तिषु ये यलामहं करोतिः वाक्य द्वारा इं है । भतः दोनों वाक्य परस्पर सापश्च 
. है । सापेक्ष होमे से वाप्य बाधक सम्बन्ध न्ींशो सकता अपितु निरपेक्ष ्टोने पर य्‌ 
स्थिति दो सकती थी भत एव कषा है-शास्त्रयो्हि--वाध्यवाधकभावो यन्न परस्पर. 
निरपेखता?। नियमतः आास्रप्राप्त वाक्य शास्त्रान्तर से निषेध नष्टं दोता अतः प्रदन 
यह उपरिथत होता हे फि 'वजत्तिषु ये यजामहं करोतिः शस शास्त्र का “अनुयाजञेषुये 
यज्ञामहं. न करोति" यष श्रास््रान्तर यदि निषथ नटीं करतातो इन दोर्नो मे किस 
भकार का सम्बन्ध मानना उचित दै १ शस का उत्तर शास्त्रप्ाप्तस्य च प्रतिषेधे विप 
पुव, न तु वाधः, श्त्यादि पंक्ति द्वारा दिया गवा है । समाधानकत्तां का आश्चय यष्‌ है 


तुर खरम्‌, यजेति इथथरम्‌ , ये 
चे सक्चद्ाः प्रजापत्तिन सतमन्वा. 


कि-जव शचास्व दवारा विहित पदाथ का अन्य श्चास्रसे-निषेथ क्याजार्ाहोतो उस 


स्थिति में “विकटप मान्य होता है निषेध की प्रसक्ति नदीं शोती । विकल्प की प्राप्ति होने 
पर पयुदास का भाभय छिया जाता है जिसके द्वारा ननर्थः से शवात््थः का अन्वय नदं 
` होता। र यष कहा गया ह कि विकटप की प्रसक्ति "नन" से (्रत्ययाथ॑" के अन्वय दने 
मे बाधके ह । 


सिडान्ती के उपरििखित विवेचन पर पूवे पक्षी पक दृष्टान्त के माध्वम ते यष सिद ` 
कना चाइता ह छ शात््रप्राप्त का शासतरान्तर से वाध दोता है विकश्य नदी । जतः 


'यजतिषु ये यजाम ““” इस्यादि के ज्म मी इस नियम का उपयोग करना ठीक है । 


न्त मे नमरं से भरत्यया्थं का अन्वय नीं कियाजा सकेगा ` 


अथौलोकाथौलोकललोचनाभ्यां सहितः १६६. 


न्थकार ने पूवपक्चके दी सआाश्चय का अनुमान करके उसका खण्डन करते हुये लिखा 
न च "पदे जुशोतीति"" "ˆ" `" वाषः स्यादित्ति वाच्यम्‌ ।` 


पूवं पक्ष के कथन का अभिप्राय बृह है कि-ज्योतिष्टोम याग में सोमक्रय गाय देकर 
किय। जाता है । शास्त्रोक्त विधि यद है कि जब यननकर््तां सोमक्रय के श्ये गाय डेकर ¦ 
निकलता है तव वह गाय के पषठे-पीठे उसके पदों पर पद रखता इभा चङता रै गाय के 
सात्वं पदः प्र यद्कत्तां के लिये होम रने का विधान “सप्तमे पदे जुरोति वाक्य द्वारा 
विहित है शते ही 'पदकाख, कहा जाता है । परन्तु होम की सामान्य विधि “यदाहवनीये 
जुति", जिति 'भादवनीयश्ञाञ्ज' कते दे, ते विदित हे । जैमिनौय सूत्र ( १०.८.२६ ) 
के आहवनीय बाधाधिकरणः मे यह निणीत है कि सामान्ञ्चासत्र “भादवनीये जुशोति, 
विशेष शास्र 'शप्तमे पदे जुहोतिः द्वारा बाधित होता है । अतः पूवं पश्च के मन्तग्यानुक्छार 
'अनुयाजेषु ये यजामह न करोतिः यद ॒विश्चेषश्चा, 'यजतिष ये यामहं करोतिः इस 
सामान्य शास्त्र का वाधक है। इस मन्तव्य का- खण्डन परस्परमिरयेषयोरेव शास्त्र 
यो्षांध्य-बाघक-मावात्‌' द्वारा किया गया हे 1 आदाय यष है कि- "परस्पर निरपेक्ष 
दासो मे वाध्यवाधक भाव होता हैः भ्थात्‌ “सप्तमे पदे जुषोतिः इस श्चास को स्वायां - 
भिधान के लिये विज्ञेष आहवनीय शाज्ञः की अवेश्वा न्दा हे अतः. यदह ॒श्चास्त्र आहवनीये 
जुशेति हारा दौ २₹ व्यवस्था का वाधक हो सकता है 1 परन्तु “भनुयाजेषु ये यजामह न 
करोति रूपौ निपेधशास्न, 'यजतिषु थे यजामहं करोतिः पर अपने निषेषप्रसक्ति रूपी अथं 
की प्रापि के ल्ियि मथित है अतः यष्ट निषेधश्चाख निरपेक्ष नदीं हे । शस प्रकार इन दोनों 
मे वाध्यवाधकभाव सम्बन्ध नदीं हो सकता । 


` बाधायोगोपसंहारः 


तस्माच्छास्त्रविहितस्य शास्त्रान्तरेण प्रतिषेष विकल्प एव । स च 
न युक्तः । -विकल्पे शास्त्रस्य पाक्षिकाप्रामाण्यापातात्‌ । न ह्यनुयाजेषु 
“ये यजामहम्‌' इत्यास्यानुष्ठाने नानुयाजेषु" इत्यस्य प्रामाण्यं संभवति, 
व्री हियागानुष्ठाने यवशास्वस्येव । द्विरदुष्टकल्पना च स्यात्‌, विधि- 
प्रतिषेधयोरपि पुरुषाथंत्वात्‌ । अतो नात्र प्रतिषेवस्याश्रयणम्‌, किन्तु 
नञ्ोऽनुयाजसम्बन्धमाभित्य पयुंदासस्यैव । इत्थं चानुयाजग्यतिरिक्तषु 
यजतिषु "ये यजामहे इति मन्तरं कुर्यादिति वाक्याथंबोधः, नजोऽ्तुया- 
जब्यतिरिक्तं लाक्षणिकत्वात्‌ । एवं च न विकल्पः । अच्र च वाक्ये ये 
यजामहे इति न ॒विघीयते, -"यजतिषु-ये यजामहम्‌ इत्यनेन॑व 
प्राप्तत्वात्‌" किन्तु सामान्यशास्तरप्राप्त ये यजामह _इत्यस्यानुवादेन 
तस्यानुयाजग्यतिरिक्तविषयकत्वं विधीयते । यत्‌.यजतिशु ये यजामहं 
क रोति तदनुयाजव्यतिरिक्तेष्विति 1 | 





अथेखंमरहः 


अथौरोकः र {= 

कारणमाह--विकदप इति । विकल्पस्थेलेऽन्यतरस्य 

त । -अप्रामाण्यमेवोपपादयति- न दीति । अत्र 

दृष्टान्त :- व्री हीति । त्री हिभियंजेत' "यर्वेयंजेत' इत्यत्र ब्रीहिशास्वपवृक्ति- 

| दशायां न यवशास्त्रपरवृत्तिः,. यवशास्त्रप्रवृत्तिदशायां न त्रीहिशास्तव्रभवृत्तिरिति 
प्च उभयोरपि आमाण्यं यथा-न सम्भवति तथा प्रकृतेऽपि पाक्षिकमप्रामाण्यं 

स्यादित्यर्थः । अभ्रामाण्यमभिधाय दोषान्तरमाह - द्विरिति ।. अनूयाजेषु "यज- 

तिषु' इति शास्त्रेण ये यजामहकरणपक्षे एकमदृष्टम्‌, तेषु 'नानूयाजेषु" इति 

-शास्तरेण तदकरणपक्षोऽपरमदृष्ट मित्यदृष्टदयकल्पनेत्यथंः -1 युरुषारथस्वादिति 
अदुष्टद्यकल्यनायां हेतुः । “यजतिषु" इति `शास्व्रेणानारम्याधीतिनापि याग- 

सामान्योदेशेन ये यजामहो विधीयते । विधिना विहितस्योपकारजनकत्वं 

` तावत्सिद्धम्‌ । स चोपकारो दृष्टोऽपि भवत्यदृष्टोऽपि 1 यजतिषु ये यजामह 
करणेन न कश्चिदृद्ष्ट उपकारः, अनूयाजेषु तदकरणेन कश्चिददृष्ट उपकार 

इत्यदष्टद्रयं स्वीकतंव्यम्‌ । तदत्रानूयाजेषु ये यजामहकरणेन न क्रतोवगुणयं 
किञ्चित्‌ । मतोः विधिभ्रतिषेधयोरुभयोरपि पुरषाथंत्वमित्यथंः । उपसहरति- 
अत इति । प्रतिषेधाभय॒णे विकत्पपरसक्तः, विकल्पे च पाक्षिकाप्रामाण्यपत्तः 


256० 


पयुंदासाश्रयणमुचितम्‌ । तदा ननो भावनया सम्बन्धं परित्यज्यानूयाजस्सम्बन्ध ` 


इति स्वीकारे पर्यवसन्नं वाक्याथ दशंयति-षएस्थन्चेति । पूर्ववन्ननस्तद्व्य- 
तिरिक्तं लक्षणेत्याह- गभ इति ।.तथाचानूयाजव्य तिरिक्तंषु यजतिषु येयज।- 
महः कायं इति वाक्याथंस्सम्पद्यते। अत्रेति । नन्‌समभिन्याहूतवाक्य इत्यथः । 
` नन्वत्र वाक्ये ये यजामहो विधातव्यः, तस्यानूयाजव्यतिरिक्तत्वश्च विधेयम्‌ । तथा 
च वाक्यभदस्स्या दित्यत्राह- न. विधीयत इति । सत्यपि विधिप्रत्यये विहितस्य 
पुनविधानायोगात्‌ इति भावः । तहि किमनेन क्रियत इत्यत आह-किन्स्विति । 
सामान्यद्ाख्रम्‌ यजतिषु ये यजामह करोति" इति 1 तेन प्राप्तो यो ये यजामहः 
तमनूद्यानूयाजव्यतिरिक्तविषयता विधीयत इत्यथः । एवन्च यद्‌.यजतिष्‌ ये यजा- 
महं करोति तदनूयाजव्यतिरिक्तिष्विति पर्यवसन्नं वाक्यार्थं दशंयति- यदिति । 
अबुवाद्‌--मतः शास हारा वित का श्चासत्रान्तर से प्रतिषेष होने प्र विकट 
होता है। परन्तु विकल्म ( मानना ) उचित नटी है । क्योकि विकल्प मानने पर शास्र 
मे-पाक्षिक ( पक पष्ठ मे) जप्रामाण्य ौ भापत्ति गी । अनुयाज मे श्वे यजामह 
मन्त्र का उच्चारण ( भुष्टान ) कशए्ने से नायुयाजञेषु इस शाख का प्रामाण्य सम्भव 
नटी 2, जेते श्रीदः से याग -कैरने पर यवास मँ भप्रामाण्य होती है हसी तर 
नानुयजेषु" च भौ शोगा । दो गहटो-की मौ कष्पना करनी होगी । [ भनुष्ठान पश्च 
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ओँ एक अट्ट, अनुष्ठान पक्ष मेँ दूसरी ] ( क्वोकिं ) विधि एवं प्रतिषेध दोनों वे ही 
अदृष्टोत्पन्ति ( पुश्षायं ) सानी जाती है । अतः यां प्रतिषेध का जांभय नी करना 
चा्िये, किन्तु "नञर्थ का भनुयाज के साथ सम्बन्ध मानकर पयुदास का ही जान्रयण 
उचित है तब +यजतिषु ये यजामदं करोति नानुयाजेपु" का वाक्याथ “भनुयाजम्यक्तिरिकतेबु 
यनतिषु येयजामहं इति मन्तरं कुर्यात्‌, ( भरात्‌ अनुयाज के अतिरिक्त समस्त यशो मे 
ध्ये यजामह मन्त्र का पाठ करना चाद्ये ) होगा । नन्‌ का “अनुयाज के भतिरिक्तः 
अर्थं लक्षणा दारा किया जता! शस तरह यों विक्दप नदीं दोगा! इस वाक्य 
( अनुयाज्ञेषु ये यजामह न करोति ) मे "वे यजामह" का विधान ˆ नदीं किया जाता, 
क्योकि ये यजामहः..मन्तर की प्रा्ि "यजतिपु येयनामहं करोति" द्वारा हो जाती दै । 
किन्तु सामान्यश्चाख्र ( यजतिषु ये यजामह ) ते प्राप्त थे यजामह का अनुबाद करके 
श्येयजाम€” को अनुयाज ते अतिरिक्त विपय के रूपमे विदित किया जाता है अर्थात्‌ 
अनुयाज भिन्न याग मे ध्ये यजामह मन्त्र का उच्चारण करना चाहिये । (रेस करने से 
, कोश दोप नदीं है भतः पयुदास ही याँ समीचीन है 

ञ्‌ 

अवतक की आलोचना से यष्ट निष्कं निकाला था कि “भनुयाजेषु ये यनाम न 
करोतिः में “नः का अन्वय धात्वथं ते करते प्र यदह निषेधवाक्य दो नाता हे धतः इसमे . 
तथा भ्यजतिषु ये यामहं करोतिः मर विकल्प की प्रसक्ति भपरिहायं हे, क्योकि परस्पर 
साकाक्च रष्टने से श्नमे वाक्यवाधकभाव मी नदी होगा । परन्ु प्रस्तुत भवतरण अन्थकार्‌ 
विकस्प पक्ष कामी खण्डन करने मे दत्तावधान दहै! इस खण्डनमं दो ठ दै 
( १) पाक्षिकाप्रामाण्य एवं ( २) दिरदृष्ट कल्पना । हम क्रमशः इन दोनो के.स्वरूप को 
समञ्चने का प्रयास करेगे । पाखिकाभ्रामाण्य को सवोष बनाने की दृ्टिसे अन्धकार ने ` 
विकल्प का प्रसिद्ध दृष्टान्त श्री हिभियंजेत यवैरवा दिया है । जेते श्रीह से याग करने पर 
ध्यव का प्रामाण्य होता शै एवं “यव से याग करने प्र त्रीहि का इस प्रकार दोनों दी 
वाकंय वैकद्पिक रूप ते अप्रमाण हो जाते है उती प्रकार प्रकृत दृष्टान्त मे मी विकल्प मान 
छने पर "ये यजा महे" जब प्रामाणिक होगा तब "न भनुयाजेषु ““करोतिः प्रमाणिक शोगा 
भौर "नानुयाजेषु “> को प्रामाणिक स्वीकार करने पर “ये यजामहे भप्रामाणिक । श्स 
तरद "विकश्पः म पाठिक मप्रामाण्य रूप दोष सदैव रहेगा । अतः यह. माकम नदीं ह । 
दिर््टकद्पना ऽ विकरप मानने से “यजतिषु ये यजामह" श्त चास मर॑मी यहश्ान 
होगा कि अनुयान मे “ये यजामह मन्त्र के अनुष्ठान से कोरे मदृष्ट रोता दै । सौर “नानु- 
जेष॒ः श्यते शान दोगा क्रि अनुयाज मे “येयजा मह" मन्त का अनुष्ठान नद करने ते मी 
भदृ्टहोता 8, इस प्रकार दो अदृष्टो की कल्पना करनी पडती है। भतपएव यहाँ प्र 
प्रतिषेष का आभय न करके ( अथात्‌ अत्ययाय का ननं के साथ अन्वय न करॐे ) ननं 
के साथ अनुयाज का सम्बन्ध स्वीकार करके पयुदास का हौ भाभयण हे। 


पयंशखोपसंह्ारमेवनिरूपणम्‌ = 
नन्वेवं सामान्यशंस्त्रप्राप्तस्य विशेषे संकोचनरूपादुपसहारात्‌ 
पर्युदासस्य. भेदो न स्यादिति चेत्‌, न; उपसंहारो हि तन्मात्रसंको- 
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चाः । यथा--शुरोडाशं चतुर्था करोति इति सामान्यभराप्तचतुा- 
करणम्‌ “आग्नेयं चतुर्घा करोति" इति -विशेषादाग्नेयपुरोडाशमा्र 
संक्रोच्यते । पयु'दासस्तु तदन्यमातरसंकोचाथं इति ततो भेदः । 
कुष्रचिद्धिकल्पभरसक्तावपि परतिषेधाश्चयणम्‌ 

ुत्चिद्िकल्पभसक्तावप्यनन्यगत्या _ प्रतिषेषाधयणम्‌ । यथा 
“नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" इति शास्त्राप्त षोडरिग्रहणस्य निषेषाद्‌ 
विकल्पप्रसक्तावपि न पयु दासाश्रयणम्‌, असंभवात्‌ । तथा हि- यदत्र 
षोडशिपदार्थेन नञुरथान्वयस्तदातिरात्रे षोडशिव्यतिरिक्तं गृह्णातीति 
वाक्याथंनोघः स्यात्‌ । स च न संभवति, अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" 
इति प्रत्यक्षविधि विरोधात्‌ । यदि चातिरात्रपदाथनान्वयस्तदातिरात्र- 
व्यतिरिक्तं षोडशिनं गृह्णातीति वाक्याथंबोधः स्यात्‌, सोऽपि न 
संभवति, तद्विधिविरोधात्‌ । अतोऽत्रानन्यगत्या शास्वप्राप्तषोडशि- 
ग्रहणस्वक निषेषः । न च विकल्पप्रसक्तिस्तस्याप्यपेश्चणीयत्वात्‌ । 

^ 
` . ननु यजतिषुये यजमहं करोति" इति सामान्यविधिः। तेन अनूयाजाननूया-. 
- जसाधारण्येन प्राप्तः ये यजामहः । तस्य पयुंदासेनानूयाजनग्यतिरिक्ताथत्वबोधने 
-पयुंदासस्योपसंहा रूपत्वं साप्तदश्यस्थेव प्राप्नुयात्‌ । सामान्यतः प्राप्तस्य विशेषे | 
` सङ्कोचः खलूपसंहार इति शङ्ते- नन्विति । शङ्कां निरस्यति नेति । तन्मा. 
रेति । स्वस्मिन्‌ स्वेतरस्मिश्च प्राप्तं विषयं स्वेतरस्मात्‌ न्यावत्यं स्वमात्रे 
सङ्कोच उपृसहारः । अव्र दुष्टान्तः- पुरोडाश्चमिति । स्विष्टज्ृद्यागानन्तरम्‌ 
इडाभक्षण कृतेऽवशिष्टपुरोडाशस्य चतुर्धा विभजनं विहितं कमंकरेभ्य चऋत्थि- 
गभ्यो दानाय । तत्रेदं चतुर्धाकरणं धामान्यतस्सवंषां पुरोडाशानां प्राप्तम्‌ । 
पूर्णिमायाम्‌ आग्नेयः पुरोडाशः अग्नीषोमीयपुरोडाशश्चेति पुरोडाशद्धयम्‌ । 
योरपि पुरोडाशयोश्चतुर्धाकरणे सामान्यविधिना पराप्ते विशेषवाक्येन सद्ो- 
. च्यतत इत्याह-- आग्नेयमिति । उपसंहा रात्पयुंदासस्य भेदमाह-तद्न्यमात्रेति । ्‌ 
प्राप्त विषयं स्वस्माद्‌ व्यावत्यं स्वेतरस्मिन्‌ व्यवस्थापनं पयुदास इत्यथः ! ` 
उपसंहारे स्वमात्रेऽवस्थापनम्‌ पयुदासे तु स्वेतरस्मिन्‌ व्यवस्थापनमिति द्रयोभेद 
इति भावः । । 

विकल्पप्रयुक्तपयुदासस्य क्वचिदपवादमाह- कुत्रचिदिति 1 अनन्यगस्या ` 
गव्यन्त राभावेन । विहितस्य प्रतिषेधेन प्रासो विकल्पोऽपीष्टापत्या स्वीक्रियत ` 
इति भावः 1 उदाहरति नातिरात्र, इति 1 अतिरात्रसंस्थाके ज्योतिष्टोमे 
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षोडशिसंज्ञक ग्रह॒ न गृह्णीयादित्यथंः। अस्य वाक्यस्य याथातथ्येनाथमवगन्तु 
केचन पदार्था विविच्यन्ते । सवं सोमयागानां प्रकृतिभूतः क्रतु्ज्योतिष्टम इति 
प्रागभिहितम्‌ । तस्मिन्‌ ज्योतिष्टोमे अगन्तिष्टोमः अत्यनिनिष्टोमः उक्थ्य 
षोडशी वाजपेयोऽतिरात्रः अप्तोर्यामश्चेति सप . सस्थास्सन्ति 1 आसु अत्य- ` 
ग्निष्टोमः असोर्यामः वाजपेयश्चेति तिन्तस्सस्था अवशिष्टाग्निष्टोमादिसस्थानां 
न्यूनाधिकभावेनानृष्टानप्रकारविशेषाः एव । अतश्चतच्स्सस्था मूलरूपेण 
सन्ति। संस्था नाम स्तोत्रेण क्रतुपरमः । क्रतुभयोगे येन स्तोत्रेण समािः 
तत्स्तोत्रनाम्ना करतुच्यं वद्ियते । अग्निष्टोमस्तोत्रेण क्रतोस्समापौ स॒चतुरग्नि- 
ष्टोमसंस्थाक इत्युच्यते। अग्निष्टोमस्तोत्रानन्तरं नान्यत्कि्चन स्तोत्रं तत्र भवति । 
एवमुक्थ्यस्तोत्रेण समाप्तौ उक्थ्यसंस्थाकः करतुरिति व्यवहारः 1 अग्निष्टोम- 
स्तोत्रानन्तरं नीण्युक्थ्यस्तोत्राणि त्वा स्तोत्रप्रयोगस्समाप्यते 1 एवं षोडशिनि 
अतिरात्रे चावगन्तव्यम्‌ । स्तोत्रं नाम प्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठगुणाभिधानम्‌ । 
सामयुक्तंः ऋङ्मन्वैदवतानिष्गुणकीतं नमित्यथं: 1. इदं गणाभिधानमुद्गा 
तृगणान्तगं तैः उद्गातूप्रस्तोतूप्रतिहतृ भिः ऋत्विग्भिः क्रियते । तत्राग्निष्टोम 
संस्थाकज्योतिष्टोमो नित्यः काम्यश्च 1 उकथ्यादिसंस्थाः काम्याः अग्निष्टोम 
संस्थाकज्योतिष्टोमस्य विकृतयश्च । अग्निष्टोमादिशब्दानां शक्याथः तत्तत्सस्या 
एव । तत्तत्संस्थावति ज्योतिष्टोमे निखूडलक्षणा, तद्वति क्रतवन्तरं साम्परतिको 
लक्षणा, ` ग्रहणे स्तोत्रे च .प्रयोगो गौणः । एव “नातिरात्रे षोडशिन गृह्णाति 
इत्यत्रातिरात्रशब्देन तत्संस्थाकज्योतिष्टोमस्य ग्रहणम्‌ । तत्र षोडशिशन्द- 
वाच्यस्य ग्रहस्य ग्रहणं न कतंव्यमिति ्रकृतवाक्याथः । अत्रेयं पट्टिका-- 
ज्योतिष्टोमः 


- * = 
अग्निष्टोमः उक्थ्यः षोडशी ` अतिरात्रः 
दादश स्तोत्राणि ग्रीणि स्तोत्राणि एकम्‌ स्तोत्रम्‌ चत्वारि स्तोत्राभि 
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` अतिरात्रे षोडशिग्रहग्रहण निषेधस्य ्रप्तिसापिक्त्वात्‌ भापक किमित्य- 
्राहु--अतिरात्र इति । उभयोश्शास्त्रस्वेन विकस्पे 4 मसक्तं नम: 
सम्बन्धमाभित्यातिरात्रे षोडशिव्यतिरिक्तं गृह्णीयादिति पयुदास एवाश्रीयता- 
मित्यतराह-- असम्भवादिति । असम्भवमुपपादयति-- यदीति । त्र नातिरात्र 
. इति वाक्ये । मास्तु नमष्षोडशिना सम्बन्धः, अतिरात्रपदेन ` तस्य सम्बन्धः 
क्रियतामित्याह-यवीति । अतराप्यसम्भवमाह-- तद्धिषीति। अतिरात्रे षोडणि- 
्रहग्रहण विधेवि रोधादित्यथंः । उपसहरति--अत इति । तस्यापि विकल्प- 


स्यापि । भपेक्षणीयर्वात्‌ इष्टापत्तरित्यथंः । 
भनुवाद्‌--य घंशय यह शोत है कि--श्स प्रकार सामान्यशाखर से प्राप्त 

( पदार्थं) का यदि (विशषेषमेसंकोचषशोतो (युदासः ओर “उपमंहार" मे को पाथंक्य 
नीं रहेगा, यह कहना ठीक नहो है-क्योकि सामान्य ते प्राप्त का विशेष मार मे संकोच 
करना ही “पसंहार होता हे जेते 'रोडाश्चं चतुषां करोतीततिः ( = पुरोडाश्च को वार 
मागो मे बांटना चादि ) इर सामान्य शास्र से मरप्त प्रोडाश्च के चार भाग का "म।्ेयं 
चतुषा करोति, ( भर्वात भान्नेय पुरोडाद्च को चार भार्गो म बाना चािए ) शस विशेष 
शास्र के दारा पुरोडाश के घार माग करने का विधान ^भागनेय पुरोडाश्चः माभ के छिरए 
संकुधित किब।. जाता है । पथुदास मे सामान्य ते प्राप्त फा विशेष श्वास से विश्च भिर 
मे संकोच शोता है श्सश्यि दोनों मेँ भेद है । | 

किसौ-कितौ स्य पर विकटपप्रसक्ति.( दोप ) एोने प्रर भी उपायान्धर कै ममावरमे 
( पयुंदा्त के सम्भव न एोने पर ) प्रतिषे ( निषेष ) फा याभय लेना पर्ता है । चैते 
नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति" ( भथांव्‌ मततिरात्र संस्थाक़ सोमयाग मे "पोटक्ञी" नामकं पात्र 
का महण नी करना चाहिए ) सादि भें । यहां पर "अतिरात्रे षोडशिनं गरवात्तिः ( अर्थाव्‌ . 
भतिरात्र संस्था सोमयाग मे "डी" नामक पात्र का मरण करना चाहिए ) शस वाक्य 
से विधान क्रिया इभा “वोडश्िप्रहणः नातिरात्रे" "-गृषठातति" से प्रतिषिद्ध शो जाता ै। 

( स्पषटाथं इस भकार है )--यदि इस इष्टान्त मे ( नातिरात्रे". ) 'पोडशौः श्चब्द के 
भं के साय 'नजयं" का सन्वय किया जाय तव "मतिरात्र मे षोडशि भिन्नका अरण ` 
करना बादिए ( भतिरात्ने षोडशिव्यतिरिष्ठं गृह्णाति ) यदह वाक्याथ होगा, परन्तु यह भी 
सम्भव नशी ह क्योकि 'भतिरात्रे षोडशिनं गृह्णातिः श्स परत्वकषष्ठति से यिरोध होगा। . 
भतः किसी अन्य उपाय के सम्भव न होने पर शरास प्राप्र षोडरियटण का हौ निषेष 
किया माता है। विकस्प प्रसक्तिरूप दोष का उद्मवना मी समीवीन नशी है क्योक्षि 


वकस. यशं श्टशी है। 
अथोत््ोकटोचन 
दते पूवं शुदा के स्वप पर संश्ेपतः विचार किया गया है। 'भनुयाजेषु 
ये यजामह न करोतिः का ताचतिक अर्थ यह .मनागयाथा करि यु निषेध वाक्य पर्युदास. 
के भाभय परे थ यजामह एत वाक्य दारा विदित सामान्य शास्पर के विधान फा 
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वरतुतः (संकोचन एक विङोष स्थलमे करने के छिए प्रवृत्त हमा है । परन्तु संश्चय यद 
होता है कि टीक इसी. प्रकार का संकोच “उपसंहार दारा मी किया जाता है क्योकि 
उपसंहार का न्थ प्रदत्त लक्षण ही है-सामान्यश्षास्त्रस्य विशेषे . सेको चनम्‌'* सतः 

सामान्य ९ ते. पथंदास एवं उपसंहार मे भेद नदा प्रतीत होता । | परन्तु अन्थकार ने 
इस उभिभ्राय का खण्डन करओे प्रकृत सन्दमं मे “पुंदासः एवं उपसंहार” के भेदक तस 
पर विचार किया है वस्तुतः ध्न दोनों का मेद उदादरणों से स्पष्ट हो जायगा- 


'उपसंहारः को समञ्चते हुए अन्धकार ने प्पुरोडा्चं चतुषां करोत्ति" एवं “आग्नेयं 
चतुधां करोति" को क्रमशः सामान्य श्चास्तर एवं विशेष चचा के दृष्टान्त रूप उपन्यस्त 
किया है । दश्॑पूणं मास मे अग्नि एवं सोम तथा “खन्द एवं ग्नि" देवताभां के छिर करमशः 
आग्नेय, मम्नीषोमीय, एवं देन्द्रागन संश्चक पुरोडार्थो का विधाने इस प्रसङ्ग में 
पपुरोशक्ं चतुर्धां करोतिः का पाठ है- यदी सामान्व शास्र है परन्तु (आग्नेयं चतुधां 
करोति" यह विदोष शास्र प्पुरोडाश्च के चतु्धांकरण रूपः विधेय का सङ्ोच आग्नेय 
पुरोडाश्चमात्र मे कर देता है इसी शताय ॐ सद्धोच को मूलन्य भँ ^तन्माश्संको चाथ? 
कहा है। परन्तु पयुदास का स्वरूप इते भिन्न है । “भनुयाजेषु ये यजामहं न करोतिः 
पर्युदास का दृष्टान्त है । ये यजाम का निधान '्यजतिषु ये यजामहं करोतिः इस 
वाक्य दारा समस्त यार्गोके किए किया सया है। लेकिन "भनुयाजेपु"“* आदि वाक्य 
श्ये यजामह" विधान को अनुयाज के अतिरिक्त यागो के लिए विदित करता है । इसको 
'्तद्न्यमान्रसंकोष्व' कई। ई । भतः यद्‌ पचुदास का दृष्टान्त माना गया है। 


प्यदास एवं उपसंहार कै भेदनिरूपण के. अनन्तर ग्रन्थकार ने एक्‌ अन्य महतपूणं 
विपय की चर्चा प्रस्तुत को है । रेता माना जाता है कि कर्ी-कदीं पयंदास भी सम्भावना! 
न होने पर "विकद्पः होता है ओर इस तरह "ननर्थ से प्रत्ययार्थ का अन्वय मौ किया 
जाता ३! देसी विशेष स्थिति मे भिकस्पप्रसक्ति को नन से प्रत्ययां के अन्वित होने मं 
वाधक मो नदी माना जाता है । इत निर्णीत तथ्य को “नातिरात्रे षोडशिनं गह्णाति" एवं. 
"अतिरात्रे षोडशिनं गृहणाति" दारा स मज्ञा जा सकता हे । विकख्प का स्वरूप ै--“शाख- 
विदिवस्य शाञ्नान्तरेण प्रतिषेधे विकर्ष पच ।' प्रसङ्गतः यद भी स्पष्ट जान लेना 
चाहिये कि ननथंके दो भेद है-( 1 › निषेव एवं (11) पयु यास 1 जहां प्रत्ययार्थं के 
साथ अन्वय रहेगा वदां निषेथ अथं होता है एवं उत्तर ॒पदा्थं के साथ अन्वय रहने पर 
'पयदास" होता है । “नातिरात्रे षोडशिनं गृहतिः मे भ्य दास की सम्भावना नही १ 
क्योकि "नातिरात्रे इत इष्टान्त मँ नर्यं का भन्वय षोड पदार्थ" के साथ करने से 
अतिरात्र मै षोडश्चिमिन्न पदां का प्ररण करे एसा वाक्याथ देगा परन्तु इस विधान 
ऋ अतिरा्े गोडिनं गधि एत वनिता ष ~ 'अतिरात्रे षोडशिनं गह्णातिः इस विधिवाक्य से साक्षात्‌ वितेध होगा! इसी प्रकार 


-------------न्न् 

१. पयदास एवं. उपसंहार के मन्य रक्षण भिन्न रकार ते. यत्र-तत्र मिलते द 
"मात्र व्यदस्थापनञुपसंहारः। स्मेतरस्मिन्‌ म्यबस्यापनं पयुदासः “ स्वस्मिन्‌ 
स्वेतरसिमशच प्राप्तं विषयं स्वेतरस्माद्‌ ग्यातत्य स्वमत्रेऽवस्मापनसुपसंहारः । तथव प्राप्त 
विषयं स्वस्माद्‌ व्याव स्वेतरस्मिन्‌ ग्वबस्थापनं पुं वसः + 
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जजर्थं का भन्वय, "अतिरात्र से करने प्र॒ “भतिरात्रमिन्न मेँ षोडदिप्र्टण करे यह्‌ वाक्य ` 
बध होगा । परन्तु यष्ट मी सम्भव नदीं है क्योकि इसका भी बिरोथ प्रस्यक्षष्ठत वाक्व - 
"अतिरात्रे पोडश्चिनं ग्रह्णातिः से हयो जायगा । अतः प्रकृत स्थल मेँ पयुदासः का आश्रयण 
असम्भव है । इसछिए सामान्य शास्र से विष्टित षोडशी ग्रहण का पाक्षिक निपेष दोना 
ह ।.अतः विकट भरसक्ति को दोषन मानकर उते स्वीकार करल्ने में कोशे विप्रतिपत्ति 
नहा र । श्स प्रसङ्ग मे य।शिक भक्रिया सम्बन्धित विशद विवेचन “भर्थालोक टीका" मे 


देखना चाहिये 1 





अ्रतिषिध्यमानस्य नानथेदेतुत्वम्‌ 
इर्यास्तु विशेषो यदविकत्पादेकप्रतिषेषे प्रतिषिध्यमानस्य नानथं- 
हेतुत्वम्‌, विधिनिषेधोभयस्यापि क्रत्वथेत्वात्‌ । यत्र तुन विकल्पः, 
भ्राप्तिश्च रागत एव, प्रतिषेधश्च पुरूषाथंः, तच्च प्रतिषिध्यमानस्यानर्थ- 
हेतुत्वम्‌, यथा “न कलञ्जं भक्षयेत्‌" इत्यादौ कलञ्जभक्षणादेः । तत्र 
भक्षणनिषेधस्यंव पुरुषार्थत्वात्‌ । | | 
न च "दीक्षितो न ददाति न जुहोति" इत्यादौ शस्त्रप्राप्तदान- 
होमादीनां निषेधाद्‌ विकल्पापत्तिरिति वाच्यम्‌ । स्वतः पुरुषाथं भूतदान- 
होमादीनां निषेघस्य पुरुषाथंत्वाभावेऽपि निषिष्यमानस्यानर्थहेतुत्वात्‌, 
यथा कतौ स्वस्त्रीगमनादेः। तत्निषेघस्य क्रत्वथंत्वेन तस्य क्रतुवेगण्य- ` 
सम्पादकत्वात्‌ । 


अथीौलोकः 


“नातिरात्रे इति वाक्ये निपेधस्वीकारे न कलञ्जं भक्षयेत्‌ इत्यत्र यथा 
निषेधस्यानयंहेतुत्वं तथा' नातिरात्रवाक्ये अतिरात्राधिकरणकषोडशिग्रहणस्य 
निषेध्यस्यानयंहेतुत्वात्‌ अप्रा षोडशिनं गृह्णाति" इति वाक्यस्य वैयर््या- 
पर्तिरित्यत आह--यांरिस्वति । विशेषः अनथंहेतुत्वतदभावरूपः । विकल्प- 
स्थले एकस्य प्रतिषेधेऽपि निपेधप्रतियोगिनो नानयंहेतुत्वम्‌, विधेः प्रतिषेधस्य 
च कत्वथत्वात्‌ । अतिरात्राधिकरणकषोडशिग्रहणस्यः यथाक्रतूपका रकत्वम्‌, 
त्थवातिरात्राधिकरणकषोडशिग्रहणप्रतियो गिकाभावस्यापि । अत्तो विधिनिपेध- 
योरुभयोः त्वत्वे न निषेध्यस्यान्ंहेतुत्वभिति भावः। “न कलञ्जं भक्षयेत्‌" 
इति दष्टान्तगतं वलक्षण्यं प्रतिपादयति-- यत्र स्विति । विकल्पाभावस्थल 
इत्यथः । प्राप्तिनिषेघयोस्तुल्यवलत्वे विकल्पः, यत्र तयोनं तुल्यय वलत्वम्‌, तत्र न 
विकल्पस्तादृशस्थल इति यावत्‌ । तदिदमुपपादयति- प्रासिश्रेति । ` पुरुषस्य 
कलञ्जभक्षण प्रवृत्तिः रागतः, निषेधश्च शास्त्रतः । रागाच्च शास्त्रं वलीय इति 
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न तयोस्तुल्यवलत्वम्‌ 1 तुल्यवलत्वाभावे" रागतः प्राप्तस्य पुरुषार्थतया निषेधे 
तस्यानथंहेतुत्वमित्याह- तत्रेति । न कलञ्जं भक्षयेदित्यत्रेत्यथंः । पुरुषार्थत्वात्‌, 

त्यवायपरिहा रोदेश्यकत्वात्‌ । इदानीं पुरुषा्थंतया प्राप्तानां क्रत्वर्थ 
तया निषेधे विकत्पप्रसक्तिमाशङ्क्य निराकरोति- न चेति! “अग्निहोत्र 
जुहोति" "हिरण्यं ददाति" इत्यादयो विधयः परषाथत्वेन होमदानादीन्‌ 
विदधते । सौमिकीं दीक्षां प्राप्तस्य यजमानस्य तान्‌ होमदानादीन्‌ निषेधति 
ष्दीक्षितो न ददाति न जुहोति" इत्यादि । निषेधश्च क्रत्व्थत्वेन प्रवृत्तः । 
दीक्षाकाले यजमानः होमदानादीन्‌ न कुर्यादिति । क्रतुमध्ये न दुर्यात्पुरुषा्थं- 
दानहोमादी निरथं । रागतः प्राप्तनिषेधे कलञ्जभक्षणादौ विकल्पाभावेऽपि दान- 
होम। दीनां शास्त्रतः प्राप्तानां निपेधे विकल्प आवश्यक इति शङ्काकतुराशयः 1 
इति वाच्यम्‌ इति न च वच्यम्‌ । अग्निटोव्रहोमदहिरण्यदानादयस्सत्यं शास्त्रतः 
प्राप्ताः, किन्तु ते शास्त्रात्‌ पुरपाथेतया प्राप्ताः, दीक्षितदानहोमादिनिपेधस्तु 
क्रत्वर्थः । अत उभयोरतुल्या्थंत्वा भावेन न विकल्प इत्याह- स्वत इत्यादिना । 
पुरपार्थस्वाभावेऽपि क्रत्व्थत्वेऽपीत्यथंः । निपिभ्यमानस्य पुरुषाथंदानहोमादे- 
रित्यर्थः । अन्थहेतुस्वात्‌ तदनुष्ठाने तुव गु्या पादकत्वेनानथंहेतुत्वा दित्यः । 
एवं पुरुषार्थतया शास््रतः प्राप्तानां होमदानादिकमेणां कत्वथेतया निषिद्धाना- 
मनृष्ठाने क्रतुवैगुण्यसम्पादकत्वमुपपादयदानीं रागतः प्राप्तानां क्त्वर्थतया 
निषिद्धानां रतु गुण्यसम्पादकत्वमुदाहरति-- स्वति । स्वस्च्युपगमनं रागतः 
पुरुषमात्रस्य प्राप्तम्‌ 1 तच्च न स्त्रियमुपेयात्‌" इति क्रत्वथत्वेन निषिध्यते 
त्रतुमध्ये ! तत्र तदनुष्ठाने कतोरवगुण्यं न पुरुषस्य प्रत्यवाय इत्यथः । अत्र रागतः 
प्राप्तस्य पुरुपाथंतया निषेधे क्रतुमध्ये तादुशनिपेध्यानुष्ठानेऽपि न क्रतोस्तेन 
वैगुण्यम्‌, पुरुपस्तु प्रत्यवेयादिति वोध्यम्‌ । तथाचायमत् निष्कषः-- 


( १ ) निषेधवाक्येषु नमो लक्षणया निवतेनाथंकत्वम्‌, धात्वथंस्य तत्र 
तात्ययंश्राहकता 1 तेन निषेध्यस्यानयंहेतुत्वाक्षेपद्वा रा पुरुषनिवतं- 
कत्वेन तेषामर्थवतत्वम्‌ । यथा नानृतं वदेव न कलज्जं भक्षयेदि- 
त्यादिः । अत्र ननथेस्य प्रत्ययार्थेशब्दभावनयान्वयः । 


(२) यत्र परत्ययार्थशान्दभावनयान्वये वाधकं "तस्य त्रतम्‌ इति तत्र 
ेक्षेतो्यन्तम्‌' इत्यादौ पयुदासः ईश्षणभिन्नस्सङ्खरपः कर्तव्य इति । 


(३) यत्र॒ तथान्वये विकल्पप्रसक्तिर्वाधिका तत्र॒ नानूयाजेषु इत्यत्र 
पयुंदासः--अनूयाजव्यतिरिक्तषु ये यजामहः कर्तव्य इति । 


अर्थसं्रहः 
( ४ ) विकल्पम्रसक्तावपि यत्र कत्व विधिनिषेधयोः पवुंदासस्यासम्भवः ` 
त्र शनातिरात्रे षोडशिनं गृह्णति" इत्यादौ नजः मरत्ययाथभवतं- 
` नयवान्वयः--न गृह्णीयादिति । तथापि क्रतो रग्रहणपक्ष न वैगु- 
ण्यम्‌ ।` ग्रहणस्य यथा क्रतुपकारकत्वम्‌ तथाग्रहणा भावस्यापि । 
अत्र विकल्प एव । | 
( ५) यत्र प्राप्त रागतः निषेषश्च पुरुषाथतया तत्र न कलञ्जं भक्षयेत्‌" 
इत्यादौ न विकल्पः किन्तु प्रतिषध एव । 
(-६ ) यत्र पुङ्षार्थवया शास्त्रतः प्राप्तिः निषेधश्च शास्त्रतः क्रतवथतया 
| तत्र "दीक्षितो न ददाति! इत्यादौ न विकल्पः, किन्तु प्रतिषेध एव । 
निषेध्यानुष्ठाने तु क्रतोववंगुण्यम्‌ । 
(७) यत्र रागतः प्राप्तिः निषेधश्च कत्वथेः तत्र न स्वरियमूपेयात्‌' 
इत्यादौ तश्र निषेधातिक्रमे ्रतोवेगुण्यं प्र्पस्य न प्रत्यवायः । 
( = ) यत्र रागतः प्राप्तिः निषेध पुरुषाथंतया ततर क्रतुमध्ये (नषेधा- 
तिक्रमे सति क्रतोनं . वैगुण्यम्‌, ययाचोदितस्य क्रतो रनुष्टानात्‌ 1 
६ पुरुषः परं प्रत्यवंति । तथा चोक्तं वातिकि- ` 
भ्यो नाम क्तुमध्यस्थः कल्ञादीनि भक्षयेत्‌ । 
न क्रतोस्तस्य वैगुण्यं यथाचोदितसिद्धितः' ॥ 
` “यदा दशंपूणं मासस्थोऽपि तदतिक्रमं करोति तदा वाह्या तिक्रमवदस्य स्वय 
प्रत्यवायमात्र स्यात्‌ न कमंफलासम्बन्धः, न हि शुदधपुरुवधरमेः क्रतवः प्रत्यव- 
यन्ति इति । 
अनुवाद्‌-यष् ( “न कलन्जं क्षयतः इस निषेध वाक्य ते ननात्तिरत्रे"” एव 
'अतिरात्रे ˆ इस विकश्पकरमाक निषेध वाक्य मेँ) यदी एक वेदधि्टयदहै कि विकेह्प 
्राघ्ठ होने से एक का. ( षोड ग्रहण काः) निषेध शोने पर भी प्रतिषिध्यमान षोडञ्चि. 
ग्रहण अनर्थ हेतु नही शो सकता ( अर्थात्‌ षोडश्चि रहण से प्रत्यवाय नीं दोगा ) 1. 
क्योकि यहाँ विधि ( अर्थात्‌ षोडश्चि अर्ण ) एवं -निषेष ( षोडशचि अयमहण ) दोर्नो ही 
करत्वं ( यज्ञो पकारक ) ह 1 जँ विकल्प का विधान करने वाला वाक्य नहींहै ओर 
अनुष्ठान राग प्राप्त है एवं निषेध पुराथ" ह वदा परं प्रतिषिष्यमान पदाथ जनं कराः 
हेतु होता है। यथा "न कलन्जं भक्षयेत्‌, इत्यादि उदाहरणो मे कलन्जमक्षण स्वभावतः 
( रागतः) प्रप्र है किन्तु क्षण का निषेध ही पुरुषार्थ" है । . 
( श्स प्रसङ्ग मेँ यह-कदना ठीक नीं रे ) कि शाङ दारा विधान किया भा (दानः 
एवं “होमः का निषे “दीक्षितो न ददाति न जुहोति ( अर्थात्‌ दीक्षित व्यक्तिकोनदा. न 
करना चाहिए भौर न शोम करना चादिप ) श्त्यादि वाक्य से किया गया है अतः 


ग्न्त 





` अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः २०६ 


( षोडश्चि महण के समान ) य्दा भी विकर होना चाहिये" । क्योकि दान होमादि स्वयं 
पुरुषाथं है जौर उसका निपेष (्दीक्षितो न ददात्ति, न जुति) करत्वथं है ( भतः बिकडप 
नटीं ्टोगा )1 वाक्य से जसे क्रतु मेँ ली गमन निषिद्ध होने से पुरुषार्थं भूत स्वज्ीगमन 
मी क्रतु मेँ वैयण्यादि उत्पन्न कर जनथं का कारण होत्ता हे । 


अथोलोकलोचन 

"नातिरात्रे षोडशिनं गृह्धातिः एवं (अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति, ये दोनों ही 
वाक्य शाख प्राप्त है पेसा दम पदठेदे चुके ै। नियम यहद किश्चाखद्वारा विदित 
पदार्थं का यदि शास्रान्तर ते प्रतिषेध होतो विकल्प की प्रसक्ति दोती है। [ द्रटन्य- 
"“"काख्विहितस्य शाखान्तरेण भतिपेधे विकटप एव ] थतः श्सके अनुसार षोढशि- 
हण मे मी विधि एवं निपेध वैकल्पिक है। पुवेपश्च ने इसी विधान के सम्बन्ध मं संशय 
किया है यदि “्पोडश्ची हण मे विधि एवं निषेध दोनो विदित होने से "विकल्पः 
सम्भव है तो चास दवारा दान एवंद्ोम करने की विधिम, एवं व्योक्षित्रोन ददातिन 
जुहोति" वाक्य ते प्राप्त दान एवं होम के निषेष ` मे भी विकद्प मानना चादिए। परन्तु 
यह्‌ मन्तव्य ठीक नहीं है क्योकि षोडरियदण के उदाहरण मेजर पूवप प्रास उदादरण 
नं अन्तर है 1 भ्वोडशो महण मे विधायकता एवं भयहण रूप निषेध्यता दोनों हौ योग ॐ 
उपकारक है ओर यञ मे वैगुण्य नहीं उत्पन्न करते हे ! माव यह हे कि प्रत्येक पक्ष परस्पर 
का बिरोध न करता हम श्रस्वरथ होता है अतः कडा है--"विधिनिपेधोभयस्यापि 
ऋ्वर्थत्वात्‌ परम्तु कठन्नादि भक्षण रागतः प्रा है चाखर प्रप्र नदीं है 1 शास्र ने तो 
कठन्जादि भक्षण को अनथं का हेतु बतडाते इष उसक्रा निषेध किया हे । इस प्रकार यह 
मानना पड़ता है कि कङन्जभक्षण' कौ सोति “अतिरात्र मे षोडज्ी अहणः अनथका 
नदीं है । 

इसी तरह दान होमादि के शास्र विदित होने पर भी सौमांसक सम्भ्रदायानुसतार 
दीक्षित के छि उसका निषेध विदित है । भरन यद है कि श्न दोनो मे “विकल्प प्रसक्तिः 
कयो नहीं ह १ इसका समाधान करते इए छिखा ह- 

"स्वतः युरूपार्थभूतदान होमा दीनां निषेधस्य पुरुषथेत्वामायेऽपि भिषिष्यमान 
स्यान्थंहेतुरवात्‌ + 

आश्य यह है कि “षोडशः प्रहण की विधि एवं प्रतिषे दोनों ही क्ष्व हं जतः 
विकष्प सम्भव र परन्तु दान होमादि ुरुबाथं है । परन्तु श्नका निषेष दीवित केहि 
इस कारण विदित है क्योकि दीक्षित दारा श्नके जनुष्टान से यष वैगण्ब उपस्थितं होगा । 


---(-(( 0 (ष्सिवचित 
१, (क) सोम याग प्रकरण में दीक्षितो न ददाति न जुहोति ( ततिरीय संहिता 
१।२।१, जैत्रायाणी संहिता ₹।६।५ ) वाक्य मिक्ता है । ५ 
(ख) (तैमिकीं' दीक्षां प्राप्तो यजमानः यावद्‌ दीताविम परषायंदानानि 
करतु मध्यपत्तिनानि न कुयात्‌, एवं पुरपार्थ॑दोमाभिदोत्रादीत्न कु्यादिस्य्थः'- 
सारविनेचनी प० १७६. ,. । 


१७ स० सं” 








अथंसंग्रहः 
है भतः बिकटप नहीं होगा । इस सिद्धान्त 


्टान्त “ द्ोपृणंमास प्रकरण 
करने हेव एक जौर दषटन्त “न ज्ियञ्ुपेयात्‌" इस द 
र दिया गया है । आश्चय यह है कि स्वस्त्रीगसन पुरवा हैजो कि शाख 
एवं राग दोनों ह ही प्राप है परन्तु क्रतु मे स्वद्ञीगमन अनथ करा हेतु माना है ठेकिन 
त विकटप कौ प्रसक्ति न्ट सिडः होती । अतः यष्ट मानना चाददिए कि निषेध बाक्य 
अनर्थं हत क्रिया की निषृ्तिदवारा ही पुरां साधक दोते है । 


अर्थवादयप्रकरणम्‌ 
अथेवादलक्षणम्‌ 


्राशस्त्यनिन्दान्यतरपरं वाक्यमथेवावः । तस्य च लक्षणया भ्रयो- 
जनवदर्थपयवसानम्‌ । तथाहि-अथंबादबाक्यं हि स्वाथप्रतिपाद्ने 
प्रयोजनाभावाद्‌ बिधेयनिषेष्ययोः ्राशस्त्यनिन्दितत्व लक्षणया भ्रति. 
पादयति । स्वार्थमात्रपरत्वे प्रयोजनाभावादानथक्यप्रसङ्गात्‌ । ञाम्ना- 
यस्य हि क्रिया्थत्वात्‌। न चेष्टापत्तिः। ^स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्य- 
ध्ययनविधिना सकलवेदाध्ययनं कतेग्यमिति बोधयता स्वैवेदस्य 
प्रयोजनबदर्थप्यबसायित्वं सुचयतोपात्तस्रेनानथक्यानुपपत्तः | 


 अथालोकः 
एवं तावदिधिमन्वरनामधेयनिषेधानां भयोजनवहवत्व प्रतिपाद्य क्रमप्राप्ताना- 
मथंवादानामर्थेवत्वं प्रतिपादयितुमथंवादलक्षणमाह-प्राशस्व्येति । प्राशस्त्यञ्च 
तिन्दा च प्राशस्त्यनिन्दे तयो रन्यतरपरत्वे सति वारवेयत्वमथंवादत्वम्‌ । तस्य 
पु्वक्तान्यतरपरस्याथंवादस्य । प्रयोजनेति । प्रयोजनमप्यास्तीति प्रयोजनवान्‌ 


२१० 
इस्‌ प्रकार इनका निषेध क्रत्वथं माना जाता 


स चासाव्ंश्च. प्रयोजनवदथंः तस्मिन्‌ पयंवसानमित्यथंः । तदिदं विषरणोति-- ` 


वथाहीस्यादिना 1 स्वार्थेति । शक्याथं इत्यथः । प्रतप्रतिभ्रादने भ्रयोजनामावात्‌ 
= प्रबृत्तिनिवरत्तिरूपफलविशेषाभावातु विधिशेषाणां प्राशस्त्यपरत्वम्‌, निषेधशेषा- 
णाञ्च निन्दापरत्वमित्य्थः । स्वशक्या्थं विहाय किमिति लक्षणया प्राशस्त्य- 
निन्दापरत्वं स्वीकतंव्यमित्यत्राह- आनथंक्येति । कथमानर्थक्यमित्यत्राह- 
लाम्नायस्येति । प्रवतं कत्वेन निवतं कत्वेन वा भाम्नायः प्रवृत्तः । अथंबादस्तु न 
भरवतयति नापि निवर्तंयति। बत आनथंक्यप्रसङ्गः। भवत्वान्थक्यमिति 
चेदाह-न चेति। स्वाध्यायाध्ययनविधिरथेश्ञानोहशेनाध्ययनं विदधानः 
सकलस्य वेदस्य प्रयोलनवदथेपयंवसायित्वं बोधयन्‌ भथंवादमपि गृह्धयति । 
तत्राथवादानामानयंक्यमनुपपत्तमित्यथंः। ` 


अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः २११ 


अनुवाद-प्ररंसा * अथना जिन्दाप्रक वाक्य को मथेनाद कते द । अथेबाद 
लक्षणा से प्रयोजन वाजे अथं ( अधात्‌ धमं का) का बोधक होतां हे! भञ्जय यह है करि 
अथैनाद वाक्य का अपने सुख्याथं ( = स्वार्थं ) प्रतिपादन मे कोरे प्रयोजन न्दी रहता हे 
अतः यह लक्षणा दारा बिधेय पदाथ कौ प्रशंसा एवं निषेध्य पदाथ की निन्दा मरतिपादित 
करता र । यदि. उसका ( अथ॑वाद का ) आदाय पने अयं ( सुख्याथं ) म समश्चा जायगा 
तो अर्थ॑बाद वाक्य की न्य्थ॑ता सि होगी क्योकि सम्पूण बेद्‌ को क्रियापरक माना गया 
है । अथ॑वाद वाक्य कौ म्यथ॑ता को इष्टापत्ति नहीं कर सकते । क्योकि ^स्वाध्यायोऽध्येतम्यः' 
श्ल अध्ययन विधि से समस्त बेद के अध्ययन को कत्॑बयरूप मँ बोष कराते इए उसको 
( वेद को ) प्रयोजनवदथैरूप मानती है अतः ( अथवाद को ) व्यर्थ॑त। नदीं हो सकती । 


अथोल्लोक़ोचन 

गन्थ के अन्तिम भाग “अर्थ॑वाद" का निरूपण किया जा रहा ह । भर्थाद्‌ बिेय अध 
की प्रशंसा करता है एनं निषिड अथे की निन्दा । परन्तु यह सुख्याथं या सभिषेयाथं 
द्वारा अपने तात्पर्याथं की अभिन्यक्ति नीं करता अपितु क्ब्दकी रक्षणा शक्तिका 
आश्रय प्रहरण करता 1 ( इसका विदद निरूपण भिम षरिच्छेद मँ होगा ) समस्त वेद्‌ 
को मीमांसक क्रियापरक मानता है क्योकि उसके मतम यागादि क्रिवाद्वाराही इट 
प्राप्ति एवं अनिष्टका परि्ार किया जा सकता हे। वेद के अध्ययन का निधान 
वाध्यायोऽध्यतम्धः इस मिथि बाक्य से हआ है । अथैवाद मी वेद मे दी जन्तू है भतः 
सर्थनाद को भौ क्रियाप्रक मानना उचित है । ठेकिन अथैवाद का स्वरूप विधेय की 
प्रशंसा एवं निषिद्ध की निन्दा कट होता है। विधान एवं निषेष त्रिया षी होता है । 
अतः अथेवाद्‌ वाक्य परम्परया क्रियापरक अर्त्‌ धर्मपरक श्यते है-अतः अर्थवाद वार्ग्यो 
को निरथ॑क नदीं मानना चादिए 1 | 

अर्थवादस्य देविध्यम्‌ | 

सं द्विविधः, विधिशेषो निषेधगेषश्चेति | तत्र (वायव्यं श्वेतमाल्‌- 
मेल भूतिकामः इत्यादिविधिशेषस्य ' वायन रेपिष्ठा देवताः इत्यादि 
. वेयार्थभ्राशस्त्यबोधकतयाथेवस््वम्‌ । (बर्हिषि रजतं न देयम्‌? इत्यादिः 
निषेधरेषस्य सोऽरोदीत्‌? यद्‌ अरोदीत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रदरलम्‌, इत्यादेनि- 
चेथ्यस्य निन्दितस्वबोधकतयाथेवत्तवम्‌ । 

न च भशस्स्यादिबोधस्य निष्प्रयोजनस्वेन नार्थवादस्याथेवत््वमिति 
वाच्यम्‌ । आलस्यादिवशादश्नवतेमानस्य पुंसः वृत््यादिजनकत्वेन 


शवूबोषस्यापयोगत। = | 


१. प्रारास्स्यं वििषटोपकारदेत्ेन म्रतीतिविषयत्वम्‌ । 
२, निन्दा निन्दितत्वस्‌ अपकारदेतुतया प्रतिपत्तिबिषयत्वमिति । 


ककः 





अथंसंभरहः 
अ्थाठोकः 
तं विभजते--विधीति । वायभ्यमिति । वाधुदेवताकपवेतगुणद्रव्यकयागेन 
रि भावयेदिति वाक्याथः। . बचालभतति पवं म 
परभिति ज्ञेयम्‌ । वायुं इति तच्छषः। सेपिष्ठा क्षिप्रगामिनं | 0 # याथ; 
वायव्ययागः तस्पराशस्त्यम्‌- यतः क्षिप्रगम तशीलवागुदेवताक कम भतः क्षिप्र 
लं दास्यतीति प्रशस्तमिदभिति वोधयन्नय मथ वादोऽथवान्‌ भवतीत्यथेः । 
निषेषरेषमुदा ह रति--वर्हिषीति । बहिस्तम्बन्धा द्‌ बहर्यागः। तत्र रजतं न 
दक्षिणात्वेन देयमिति निषेधवाक्याथः । तच्छेषः सोऽरोदीदिति 1. सः अगन 
ररोदीत्‌ देवंस्ताडचमानः । कदाचिदहेवा भसुरस्सह योद्धुः गच्छन्तः स्वीयं धनं 
रक्षितुमगिनि नियोज्य योदधु गतवन्तः । ुदधास्रतिनिडृत्यान्निमनुपलमानाः 
सबं घनमादाय दूरे धावन्तमर््नि विलोक्य देवास्तमासाद्य तं ताडितवन्तः । 
ततस्स खरीद । यस्माद रोदीत्‌ तस्माद ्रस्य रजतस्य रजतत्वम्‌ । रोदनजन्य- 
ह्वाद्रजतस्य निन्दितत्वं बोधयन्नयं निम्दा्थवादः प्रयोजनवान्‌ भवतीति । एवं 
प्राशरत्यबोधने क प्रयोजनम्‌ ? प्रयोजनाभावे च कथमर्थवत्वमिति शङ्का 
निरस्यति- न चेति । जारस्येति । विष्यथंमवगच्छन्नपि कमंणः क्लेशसाध्य- 
त्वेन बहुदरव्यव्ययसाध्यतवेन चानुष्ठान भालस्येन न प्रवर्तेत, तस्य प्रवृतौ प्राश- 
स्त्यज्ञानजननद्वाराथंवादानामुपयोग इति भावः । 
अनुषाद्‌--भधंवाद के दो मेद द-( १ ) विधि शेष एवं ( २ ) निषेध शेष । उनमें 
(वायव्यं श्ेतम।छ्मेत भूतिकामः । ( अर्थात्‌ रेश्वयंप्रापि की मभिरापा करने वाखा न्यक्ति 
वायु देवता के किए दवेत पर्यु का आरुमन करे ) शस विधि का शेष ( अर्थात्‌ ्षथ॑वाद ) 
वाक्य वायुर ्ेपिष्ठा देवता" ( अथात्‌ वायु सवते अधिक शीघ्र जाने वारा . देवता है ) 
मन्त्र हे । यह (बायन्यं ““ "““* आदि विधि के द्वारा विदित यज्ञादि रूष कमं की प्ररंसा 
करके सार्थक होता है । इसी तरह “वर्दिषि रनतं न देयम्‌ (यज्ञ मेँ रजत की दश्चिणा नहीं 
देनी चाह ) इस निषेध वाक्य का शेष ( गर्थवाद ) सोऽरोदीबदरोव्येकदुदस्य रद्रत्वमू' 
( र्त्‌ बह रोवा गौर. जो वह रोया वौ तो रद्र कौ रुद्रता है ) । शसक सारथश्नता 
बही हे करि यह वषि" न देयम्‌ श्स निषेध वाक्य द्वारा निषिद्ध पदाथं की निन्दा का 
बोष कराता है । अतः सार्थक हे । यहां यह राङ्घा नही करनी चादि कि प्रशंसादि बोधन 
का कोरे प्रयोजन नदीं हे गतः जथ॑वाद मी निष्प्रयोजन है क्वोक्षि जाठस्वादि के कारण 
जो व्यक्ति यागादि में प्रत्त नदीं होता है अर्थवाद वाक्य उनको कमं प्राशस्स्य का बोध 
कराके यज्ञादि में पदृतत कराता है अतः उपयोगी है । 


अथोटोकटोचन 


सतुत सन्द में अर्थवाद के ( २) विधिक्चेष एवं (२ ) निपेष हेष शन दो भेदो का 
सोदाहरण निरूपण किया गया है । प्रसङ्गतः अरथबादं की सार्थकता पर मी विचार किया 


२१२ 


मेव फ 


अथौललोकाथौलोकलो चनाभ्यां सहितः २१३ 


गया 1 भववाद के पदले भेद की "विधि देष" संशा है क्योकि यह विभेय अं की प्रशंसा 
दारा विधिवाक्य का पूरक माना जाता है। मषिं जभिनि ने डिखा दै-“बिधिना 
स्ेकवाकयस्वात्‌ स्तुस्यर्थन चिधिनां स्युः; जे° सू० १, २७. अथात्‌ विधि एवं अश्वाद्‌ 
(= विधिहेष) कौ एक वाक्यता मानी जाता है क्योकि दोना भिरुकर एक समय्रवाक्य बी 
रना करते है । अतः “अथ॑वाद, को विधि शेष कहना उचित है । इसी पद्धति से निषेध 
वाक्य की पूणता देतु निन्दापरक भथेवार्दां की उपयोगिता मी सन्दिग्ध ह । 

मूलभन्थ मे उदाहरण द्वारा श्नका परिचय दिया गया है । विधि शेष का उदाहरण 
है 'वायुरक्षेपिष्ठा देवता" । इसकी “वायव्यं इवेतमारमेत भूतिकामः विधिवाक्य ते एक- 
वाक्यता होती हे। यहाँ “वायुर * ” शत्यादि जरथवाद ते प्रशसा कौ गर है लिप्ते यह 
लक्षणा द्वारा विदित ्ोता है कि वायुदेवता श्चीघ्रगामी है भतः वह रेशववं मौ शीषर ही 
प्रदान करता है । इसको सुनकर अधिकारी व्यक्ति की प्रदृत्ति दोना स्वाभाविक हे । 

निषेध वाक्व का दृष्टान्त शर्दिषि रजतं न देयम्‌" है ( रनतदान की ) जिन्दा 
'्सोऽसेदीचदरोदी त्द्रद्रस्य रुद्रत्वम्‌” श्स निन्दापरक अरथ॑वाद से इई है । आश्य यद है किं 
रजतदान करने से ग्यक्ति को दुःख प्राप्ति होती है उसी का छाक्षणिक प्रयोग “र्दन क्रिया? 
द्वारा श्ात हो रा है । अत्तः निषिध्यमान रजत दानादि निन्दा का शन दो जनि प्र 
बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार के दान से निषत्त हो जाता हे अतः रोदनादि रूप अनिष्ट 
प्रसङ्ग से मी उसको सक्ति दो जाती है। इस प्रसङ्ग मे तेत्तिरीयसंहितागत कथा का 
अवलोकन 'अर्थालोक टीका" म करना चादिए । 


अर्थवादस्य भेविध्यम्‌ 
स॒ पुनस्त्रेधा । तदुक्तप्र- 
विरोधे गुणवादः स्यादूलुवादोऽवधासिते | 
भूताथेवादस्तद्धानादथबादस्तरिधा मतः ॥ इति । 
अस्याथप्रमाणान्तरबिरोधे सत्यथेवादो गुणवादः, यथा 
आदित्यो यूपः इव्यादिः । युपादित्याभेदस्य प्रत्यक्षनाधितत्वादादित्य- 
बदुडज्यलत्वरपगाणोऽनेन लक्षणया प्रतिपाद्यते । प्रमाणान्तरावगताथे- 
, बोधकोऽथेवादोऽनुबादः, यथा “अभिर्दिमस्य भेषजम्‌ इति । अत्र हिम- 
विसोधिस्छ स्याग्नौ प्रव्यक्षावगतःवआत्‌ । भ्रमाणान्तरविरोधतत्पराध्ि- 
रदहितार्थयोधकोऽथंबादो भूताथेवाद्‌ः, यथा इन्द्रो इत्राय वज्रमुदयच्छत्‌? 


त्यादि । 
इत्यादि द 


पुनरथंवावं त्रेधा विभजते-स इति । द्धसंमतिमुपपादयति- अस्यायं 
इति । प्रमाणाम्तरेण प्रत्यक्षादिना विरोधे तस्य गुणवाद इति व्यवहार. 1 
आदित्य इति । यूपः पशुबन्धनाथं तक्षणाष्टाश्नीक रणाअना दिषंस्का रसस्छृतं 





अथेसंभरहः 


काष्ठम्‌ । तस्था कथ मादित्यष्पत्वं प्रत्यक्ष बाधित्वात्‌ । सा 
नादिस्थात्मकत्वं बोध्यत इत्ययमर्थेवादी गण वादः । प्रमाणान्तरेति । ्त्यकषा- 
दिनावगतार्थस्य यो बोधकस्सोऽयं वादोऽनूवादः । ्हक्षादिभ्माण सिद्धम्मनु- 
वदतीत्यनुवादः। अभ्चिरिति । हिमजन्यशेत्यापनोदन पांमिनिस्साधनमिति लोक- 
तस्सिद्ध मथंमयमनुवद तीत्यनुवाद. । प्माणान्तरेणःवि रोधोऽपि नास्ति, ततः 
प्राप्तिरपि नास्ति तादुशा्यंबोधकोऽथवादो | भूताथंवादः भूतं सिद्धमथं वदतीति 


मूतार्थवाद्‌ः 1 तदुदाहरणम्‌ -इन्ध इति । 
अनुबादु-अर्थवाद के गौर तीन भेद है -८ ९ ) णाद, ( २) अनुवाद एं 
( ३) भूताथेवाद । मत्व कहा मी गया है-- 
ध्विरोधे युणवादः स्वादद्वादोऽवधारिते । 
मूतार्थवादस्तद्धानादथवादल्लिषा मतः? ॥ इति | 
( अपाद भमाणान्तर ते बिरोष होने पर ुणवाद्‌? प्रमाणान्तर्‌ से अवगत भ्थंका 
बोषक “अनुवादः तथा जिस स्थङ पर प्रमाणान्तर विरोध रदित एवं प्रमाणान्तर प्राप्ति 
रहित अथं का बोधक ्ो उते भूतार्थवाद कते है) ८ 
` ` इस कारिका अथं यह है-( २) जिस अर्थवाद का दूसरे प्रमाणसे विरोध दहो बह 
शुणवाद्‌, कहा जाता है, यथा (आदिस्यो यूपः? यूपः आदित्य हे इत्यादि मे । आदित्य 
ओर यूप दक होना, प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है अतण्व यहाँ लक्षणा से भ्युप" आदित्य के 
सदृशा उञ्जव इस तरह का उजञ्वङत्व रूप यण प्रतिपादित होता हे । ( २ ) किरी जन्य 
प्रमाण से जित अथ॑वादक के अर्थं का बोध हो उते अनुवादः कहा जाता हे । यथा- 
'अनिनिहिं तस्य (भेषजम्‌, ( अर्थात्‌ अग्नि रत्य की गोपधि है ) यां प्रत्यक्ष प्रमाण से 
पढे ही शात है किं अञ्चि दिम विरोधी हे अर्थात्‌ उसकी ओषधि र (अतः 'अनुवाद्‌, है) । 
(३ ) जिसका दूसरे किसी प्रमाण से विरोष नहो रहा हो एवं जिसके दारा अवबोधित 
अथ॑ प्रमाणान्तर से सम्मब नहीं हो उते भूताथंवाद्‌" कदा जाता है यथा-न्द्रो 
बुत्राय वन्रसुदयण्छद्‌ ( श्र ने वृत्र का इनन करने के छिए वज्र उठा लिया ) । 


अथौटोकलोचन 

श्स सन्दभं से पडे निधि एवं निपेध के साथ सम्बन्ध प्रतिपादन करने कीदृष्टिसे 
भ्ंवाद का विभाजन (२) बिधिश्चेष एवं (२) निषेधेष रूप मेँ किया गया है । सम्प्रति, 
सन्य प्रमाणा से अर्थवाद द्वारा निरूपित विष्यो का सम्बन्ध प्रोक्षण करना अभीष्ट है । 
शस निचार को एष्टिगत करके अर्थवाद करो (१) गुणवाद, (२) अनुवाद एवं (३) ूताथै- 
बाद में तीन प्रकार से विभक्त किया गया है । 

१. शुणवाद्‌" संज्ञक अ्थंवाद मे प्रतिपा अथं का किसी अन्य प्रमाणसे विरोष 
होता है । यथा 'भादित्यो यूपः ( तैत्तिसीव ब्राह्मण २।१।५२ }) मेँ यूपका आदित्यके 
साथ भभेद्‌ प्रतिपा विषय है। परन्तु युप आदित्य नहीं है, यह प्रत्यक्षतः सिडः दै । 
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इस प्रकार सुख्वाथं मी बाधित्र हो रषा है । अतः अथांवबोधक के किए लक्षणा का भश्रय 
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अथोलोकाथोलोकलोचनाभ्यां सहितः 


केकर यूप का, ““उज्ज्वरत्वादिगुणयोगेनादित्यात्मकरत्वं” 
उञ्ञ्वरत्वादिः गुण सम्पन्न है, अथं करना पडता रै 1 


२. “अन्ुवाद्‌* नामक अर्थवाद मे किती अन्य प्रमाणे भयं का बोय होता ह। 
परतिप। विषय मे केव उसका “अनुवाद › मात्र रहता ह 1 इसका दृष्टान्त है ‹ 


मेवजम्‌' (तेन्तिरीय संदिता ७४।१८।२) यहां परसयक्षतः पदङे से टौ सिद है कि अशि शैत्य 
की ओषधि है! इसी पर्व्ात विषय का ( न्न वत॑मानं 


हिमेन सह विरोभित्वम्‌ ) का 
प्रकाशन इस उदाद्रण मं किया गया है अतः “जनुवादः कहा जाता है । 


(२) “मूता्थवाद्‌” सुशक अथेवाद मे 'भूताथ' सब्द से पडे षटित किसी यथां वस्तु 
केक्षापनसे है। इस प्रकार के प्रतिपादित अथ॑ तसे गुणवाद अर्थवाद कौ माति किसी 
प्रमाणान्तर से विरोध नदीं होत्रा एवं अनुवाद अर्थवाद की तरह प्रमाणान्तरावषारण भी 


नदी होता अतः ग्रन्थकार ने इसका लक्षण करते हए कदा है- 
भरमाणान्तरविरोधतश्मात्तिरहिताथवोधनकोऽ्थवादो मतार्थवाद्‌ः 
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जधांत्‌ भादित्व कौ तरह यूपभी 


यहां एक वात ओर ध्यातव्य है । अथ॑वाद के तीन भेदो का निरूपण करज वाही 
कारिका में भूताथवाद के रक्षण प्रत्तिपादन प्रसङ्ग मे ^तद्धानात्‌" का योग ह । इसका मर्थं 
(विरोष-अवधारित-हानाव ¡अथात्‌ प्रमाणान्तरविरोधतःप्रापिरदिताथ॑बोषकः है “इनदरो 
इनाय वजञुदयच्छत्‌' ( श॒तपय ब्राह्मण २,२.३.६. ) मूताथेवाद का उदाद्रण है ! कीं मौ 
पसा प्रमाण उपङब्ध नदीं होता जिससे इस कथन का विरोध हो । अतः प्माणान्तर 
अविरोधं है एवं सा मी प्रमाण नीं है जिसते समर्थन हो सके। अतः श्रमाणान्तराव- 
धारण, भौ नही हो सकता । श्सङि इन दोनों के अमाव मे उद वाक्य को भूतार्थवाद 
का दृष्टान्त माना गया है । ¦ 


उपसंहार 
एवं च "यजेत स्वगेकामः” इत्यादि मिखिलवेदस्य साक्षात्‌ परम्परया 
वा यागादिधमेभरतिपादकतं सिद्धम्‌ । र | 
सोऽयं धमो यदुद्दिश्य षिहितस्तदुदेशेन क्रियमाणस्तद्धेतुः। ईरा- 
पेणबुद्धया क्रियमाणस्तु निःभेयसहेतुः। न च तदपणनुद्धथानुषाने 
प्रमाणाभावः 
“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ रुष्व मद्पेणम्‌ ॥ 
इति भगवदूगीतास्सृतेरेव प्रमाणत्वात्‌ । स्मृतिचरणे तस्रामाण्यस्य 
, श्वुतिम्‌लकत्वेन व्यवस्थापनात्‌ इति शिवम्‌ । 
नालानां सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा । 
रचितोऽय समासेन जेमिनीयाथसंग्रहः॥ | 
दति भीमहामहोपाण्यायखौगाक्िभास्करविरचितमीमांसा्थंसंग्रहनामकं 
प्रकरणं समाध्िमगात्‌ ॥ 


अथेसंग्रहः 
अ्थालोकः 


विधिमन्धनामवेयनिषेधा्थवादात्मकस्य सद॑स्य वेदस्य प्रयोजनवदयथंपर्य- . 
एवञ्चेति 1 साक्तात्‌ विधिभमागस्य प्रयोजनवदथं विधाने 


वसा पित्वपरपसंहरति- 
म परम्परया मन्त्राणां प्रयोग षमवेताथं स्मारकत्वेन, नामधेयानां 


विषेयाथंपरिच्छेदकत्वेन, निषेधानामनथंहेतुकर्मभ्यो निवतेकत्वेन, बथं वादानां 
तत्तद्वाक्यविहितकम निष्ठा शसतयज्ञानजनकत्वैन परम्परयार्थे वत्त्व प्रतिपादिते 
सकलस्य वेदस्य यागादिधर्मभरतिपादकत्वं सिद्धमिति । सोऽयं वेदप्रतिपाय्यो 
घर्मः । यदुद्दिश्य यत्फलमुदिश्य तहुदेशेन तत्तत्फलोदेशेन क्रियमाणः अनुष्ठीय- 
मानः तद्धेदुः तत्फलहेठः । ईश्वरेति । भगवदपं णवुध्या क्रियामाणो घर्मो 
यापादिः निःधेयसस्य मोक्षस्य हतुरित्थथं: । ननु तत्तत्फलजनकत्वे यागादेः 
'दशंपूणंमासाभ्यां स्वगं कामो यजेत ` चिघ्रया यजेत्‌ पशुकामः" “वाप्यं ए्वेत- 
मालमेत भूतिकामः इत्यादीनि वेदवाक्यानि संख्यातीतानि प्रामाणान्युप- 
` लभ्यन्ते । ईश्वरा्पंणोहे शेनानुष्ठानाय प्रमाणं नोपलभ्यत इत्याशङ्खते-न चेति । 
पमाणं गीतावाक्यं दर्शयति-यच्करोषोति । अत्र रष्व मदपंणम्‌' इति 
विधिरस्ति । नन्वियं स्मृतिः न वेदवाक्यमिति शङ्कां समाधत्त--स्छतीति । 
स्यृत्िचरणे स्मृतिपादे प्रथमाध्यायस्य तृतीयपाद इत्यर्थः । ! तत्र सर्वाषां स्मृती- 
नाम्‌ अपि वा क्रतुंसामान्यात्‌' इत्यादि सत्रेण श्रुतिमृलकष्वेन प्रामाण्यं श्यव- 
स्थापितभिति हितोर्गीतावाक्यस्यापि भ्रामाण्यं सिद्धमित्यथंः । उपसंहरति-- 
बालानामिति भारकरेण रौगािभास्करेण । समासेन सक्षेपेणत्यथेः । 


इति महामहोपाभ्याय-वेदविशारद-शा्ररस्नाकर-भ्ौतस्मातंकरमासुष्ठान- 
निरतवाधूलान्वयावतंसानाम्‌ श्रीचिन्नस्वामिराच्िचरणानाम्‌ 


अन्तेवासिना पट्ाभिरामशशाख्िणा विरचिता “अथांरोक' 
टीका समाप्ता । 
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अबुबादु--शस प्रकार “यजेत स्वगेकामः' आदि समस्त वेद साक्षात्‌ अथवा प्रभ्परा 
ते यागादिरूप धर्म का प्रतिपादकं है यह सिद्ध हआ । यह यागादिरूप धमं जिस उद्देश्य 
ते किये जाने प्र फठ प्राप्ति अक्दय होती है। भगवान्‌ के प्रति अपंण किये जाने के 
उद्देश्य से यागादि रूप धम मोक्ष प्राप्ति का साधक है। इधर को भपित करनेके .. 
उव्देदय से अनुष्ठान करने मे कोर प्रमाण नहीं ( यइ कदना उचित नदीं है ) क्योकि 
'त्करोषि"““ “° भादि मगवद्गीता की सृति ही प्रमाण है । स्तिपाद मँ स्दृतिर्यो का 
प्रमाण्व उनके शछतिमूकुक होने ते माना गया है 1 इति शिवम्‌ । 


अथौलोकाथौलोकतोचनाभ्या सितः २१७ 


भी लौगाक्षिभास्कर ने बालका के घ॒खपूवंक बोष के किए सषेप मँ नेभिनौय दसन 
के सिद्धान्ता का प्रतिपादक अर्थसंग्रह नामक मन्थ की रचना की । 


इस प्रकार महामद्योपाध्याय भौ कोगाक्षिभास्कर दवारा बिरचित पूव॑मीमांसा का 
'अर्थसंयह्‌' नामक प्रकरण ग्रन्थ समाप्त इभा 1 


अथोल़ोकक्छोचन 
विधि, मन्त, नामधेयः निषेष वं अथवाद रूप मं वेद पांच भार्गो म विमक्त ईै। 
- इनका क्रमश्चः निरूपण पिठ विभागो मे किया गया रै । कोगाकषिमास्कर ने इन पंक्छिया 
म अपने मन्थ का उपसंहार किया है! इस प्रसङ्ग मं यष ध्यान देने शायक बातरैकि 
मीमांसा दद्ल॑न के प्रथम सूत्र .भथातो धमे जिन्ञाशषा' के अनन्तर ही “चोदनाकश्षणोऽथों 
धमः, इस द्वितीय सूत्र दारा महि जैमिनि ने धमं के स्वरूप का निरूपण किया है । श्स 
सूत्र को ही भषार मानकर अथसंमहकार ने वेदम्रतिपाचः प्रयोजनवान भैः यागादिः 
ध्मः" छिखा है । पुनः बेद का प्रतिपा विषयकी दृष्टि चे उपरिङिखित पौँच मार्गो त 
विभाजन किया गया । आश्चय यह हँ कि इ्नके द्वारा मी प्रतिपादित यागादि ष्म 
हयोगा । श्न से इछ साक्षात जोर ङु परम्परा से बेदबिदित यागादि शूप वर्मं के ` 
प्रतिपादक है 1 श्न रपां का कायं निम्न प्रकार से समना जा सकता है- 
( १ ) विधिना विदितः 
( २) मन्त्रेण रमारितः 
( ३ ) नामधेयेन परिचिन्नः यागादिरेव धमः 
(४ ) निषेधेन निवतितिः 
( ५ ) अथैवादेन प्रज्ञेसितो निन्दितौ वा 


बेदपरतिपाच धमे के सन्दभं मे इनकौ प्रयोजनीयता निम्नङ्खित प्रकार से है- 
( १ ) विधेः प्रयोजनबदथविधानेन अथवस्वम्‌ । 
(२ ) मन्स्य प्रयोग समनेताथेस्मारकरंबेन । 
( ३ ) नामधेयस्य विधेया्॑परिच्छेदकतया । 
( ४ ) निषेधस्य अन्थंहेतुक्रियानिदृत्तिजनकरनेन । 
(५) भ्ंवादस्य विषेयनिषेध्ययोः प्राशर्स्यनिन्दितत्वप्रतिपादन द्वारा भ्ं- 
वत्त्वम्‌ । 
धर्मानुष्ठान ते फठप्राप्ति आवद्यक रूप से शोत है । जिसकी पापि क छिए यागादि 
किया जायगा वह मौ अव्रय फर मिलेगा । यदि अनुष्ठान रेशवरापंण बुद्धि से किया 
जाता है तो शते भेष्ठ मानकर इसे मोक्ष प्राधिरूपी फल बताया गया है । इस सिद्धान्त 
कौ पुष्टि मेँ मगवद्गीता का, वचन उदूधत किया गया है! भौमद्मगवदगीता कौ गणना 
स्मृति भे है गौर स्स्त्यधिकरण मे जैमिनि प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार वेदमूरक 
होने से श्नका भी प्रमाण माना गया है! भी रोगाक्षिभास्कर ने भल्पायास से मौमांसा 





२१८ अथसंमरहः 

ख भे परवेशच के किए इच्छुक वारको के किए इत अर्थ्ंग्रह" नामक भरन्थ की रचना 
करी है । यह स्॑मिदित दै । - 

इति उपाभ्यायवंरासुक्ताफलभीरमाकान्तश्चाखितलुजन्मना भीमती 
तपेश्वरीगर्भ॑सम्भूतेन काखरस्नाकरपण्डित-सावंमौम-विधया- 
वागर-पण्डितराजपट्भिरमशाखिरणानाम्‌ भन्ते- 
ब्रासिना उपाध्यायवाचस्पतिनाविरचिता “भ्थारोकः 
दोचनाभिधा"^हिन्दी"-ीका समाष्चा । 





समाप्तश्चायं भ्रन्थः। 
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चौखम्भा ओरियन्टालिया 


बगलो रोड, &-यू० बौ 
- जवाहर नगर 
(निकट किरोडोमल कालेज) 
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